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पूर्वाभास । 


“ आचार-नीतैेके सम्बन्धर्में दो कल्पनायें हैं। एकके अनु- 
सार मनृष्य एक काल्पित ईश्वरकी आज्ञाका पालन करता है; परन्तु 
क्षण भरके लिए भी यह नहीं सोचता कि उसकी आज्ञा उचित 
ओर न्यायपूर्ण है या अनुचित और अन्याय-पूर्ण ।........वह 
किसी कामकों बरा इसलिए समझता हे कि ईश्वरने उसका निषेध 
किया हे, इसालिए नहीं कि ब॒रा समझकर ही ईअरने उसका निषेध 
किया हे । आचार-नीतिकी यह कल्पना स्वतंत्र विचार पर नहीं, 
वरन्‌ आज्ञाधीनता पर अधिक जोर देती है । यह प्रज्ञाके समीप 
नहीं, वरन्‌ सजा पानेके भय, तथा प्रस्कार भ्राप्त करनेकी आश्ाके 
सम्म् अपील करती हे | इस कल्पनाके अनुसार ईश्वर एक सत्राद्‌ 
है, जितकी इच्छा ही धर्म-व्यवस्था या कानून है, ओर चुपचाप 
आज्ञा-पालन करना सारे जाविधारियोंका एक मात्र कर्तव्य हें; क्‍्यों- 
कि मनुष्य ईश्वरके भत्य या गुलामके अतिरिक्त कुछ नहीं हे । 
नकल राम आचारनीतिके सम्बन्धर्में हम लोगोंके विचारोंने पलटा 
खाया हे | अब लाखों मनुष्य यह विश्वास करने लग गये हें कि 
जिस वस्तुके द्वारा आनन्द और समृद्धिकी उपलब्धि होती हे वह 
पूर्ण रूपसे नीत्यनुरूप है और यथार्थ सदाचारका सार या मूल 
आधार अन्ध भृत्यवत आज्ञापालन नहीं हे | यह मानापसिक 
गुलामाका फल है | कर्तव्यको देख कर तथा उसे पूर्ण रूपसे अनु- 
भव कर कर्तव्य-पथ पर चलनेमें ही स्वाधीनता, प्रुषार्थ ओर 
ओजस्विता है। पिर्फ़ आज्ञा-गालन करनेको हम भत्योचित गुण 
कह सकते हें; इससे अधिक और कछ नहीं। यथार्थ सदाचरण 


स्वतंत्रता और ज्ञानका फल और फूल है । ?? 
“-कनल आर० जी० इंगरसोल । 


जे पका 2 )- 


इस पुस्तकका लेखक वैज्ञानिक या दाशनिक नहीं है और न उसे विद्वान या 
साहित्यिक होनेहीका दावा हूँ । तब यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि 
ऐसी दशामें उसे ऐसे जटिल, विवाद-ग्रस्त ओर गम्भीर विषयपर कलम उठा- 
नेका क्‍या अधिकार है । उत्तरमें विनम्र निवेदन ह कि इस क्षुद्र पुस्तकका 
लेखक विचारस्वातन्त्रयको बड़ी मूल्यवान्‌ वस्तु समझता है आर उसकी धारणा 
है कि प्रत्येक मनुष्यको अपने स्वतन्त्र विचारोंके व्यक्त करनेका पूर्ण अधिकार 
हैं। संसारके किसी भी विद्वान मनुष्य या धर्मको किसीके विचार-स्वातन्त््यके 
अपहरण करनेका अधिकार नहीं है। प्रत्येक मनुप्यको जीवनकी समस्याओंपर 
मनन ओर विचार करनेका जन्म-सिद्ध अख्तियार है | अतएवं लेखकने इस 
पुस्तककी रचना विद्वान गिने जाने या विवाद खड़ा करनेके उद्देशसे कदापि नहीं 
की है । उसने केवल अपने मनोगत भावोंको लिपिवद्ध करनेका प्रयत्न किया 
है । बहुत समयके अध्ययन और चिन्तनके द्वारा वह जिन नतीजोंपर पहुँचा 
है वही इस पुस्तकमें क्रमवद्ध रीतिसे लिख दिये गये हें । 

विचारके क्षेत्रमें मोलिकता एक अति ही दुष्प्राप्य वस्तु हैं। मोलिकसे मोलिक 
विचारोंके पीछे भी पूवकालीन पुरुषोंके अस्पष्ट विचार-- शताब्दियोंके अविश्रान्त 
चिन्तन ओर प्रयास---अवश्य विद्यमान रहते हैं और प्रत्येक विचारक युगयु- 
गान्तरके चिन्तनों आर संचित अनुभवोंसे अवश्य लाभ उठाता है। इस दृष्टिसे 
संसारका कोई भी विचार पूर्णतः मौलिक या नया नहीं कहा जा सकता । 
संसारका इतिहास क्रम-वद्ध विकास या उन्नतिका इतिद्वास है ओर कोई भी वज्ञा- 
निक पूर्वापरके सम्बन्धकों अस्वीकार नहीं कर सकता । प्राचीन समयके मनुष्य 
पत्तों ओर बृक्षोंक्ी छाठकी पोशाक पहिनते थे; परन्तु आजके सभ्य ओर 
'फैशनग्रस्त' मनुष्य तरह तरहके वल्नों ओर परिच्छदोंसे अपने शरीरको ढेंकते हैं । 
क्या यह किसी भी प्रकार अस्वीकार किया जा सक्रता हे कि तुच्छ ओर 
सामान्य ब्ल्कल-वद्नोंसि ही वर्तमान सभ्य मनुष्योंके विषिध प्रकारके 
परिच्छदोंका विकास हुआ हे ? इसी प्रकार असभ्य जंगली मनुष्योंके सामान्य 
नरकट या बाँसके बाजोंसे इसराज या तानपूरेकी उत्पत्ति हुईं है। नदीमें तैरने- 


१० 


के 


वाली छोटी छोटी डोंगियोंसे प्रक्षब्ध महोदर्विमें स्वच्छन्दतापूवक विचरण 
करनेवाले बड़े बड़े जहाजोंका जन्म हुआ है। पशुओंकी खाल या मिद्टीकी 
तख्तियों पर लिखी जानेवाली पुस्तकोंके गरभसे ही इस समयके महान्‌ प्रेसों या 
यंत्रालयोंका अवतार हुआ है । इसी प्रकार पूर्व समयके तुच्छ और सामान्य 
विचारकोंके अस्तित्वके कारण ही संसारमें बुद्ध और क्ृष्ण, स्पेन्सर और डार्विन 
प्रभति लोग जन्म ग्रहण कर सके हैं । इनकी मौलिकता इनके विचारोंके नये- 
पनमें नहीं, वरन्‌ इनकी स्पष्टता, इनके अध्यवसाय, ओर वर्णित बातोंपर स्वयं 
इनके निश्चल विश्वासमें ओर अपने विचारोंके मध्य तह्नीन हो जानेमें है । 

लेखक इस पुस्तकके लिए इस दर्जेकी मोलिकताके दावा करनेका दुःसाहस 
नहीं कर सकता । तौमी अपने तुच्छ विचारके अनुसार वह इस पुस्तककों 
मोलिक अवश्य कह सकता है । यद्यपि उसके विचार एकदमसे नवीन नहीं ईं, 
तथापि वे लेखकके अपने और स्वतंत्र विचार हैं और लेखक उन्हें सत्य 
समझता है | लेखकने दूसरोंके विचारोंको भी चिन्तन और मनन द्वारा अपना 
बनाया है और यही लेखककी मौलिकता है । 

जहाँ तक लेखक समझता है इस विषय पर हिन्दीमें एक भी पुस्तक नहीं है । 
अँगरेजीमें भी इस ढंगसे लिखी गईं कोई पुस्तक उसकी नजरोंसे नहीं गुजरी । 
अँगरेजी पुस्तकें योरोपीय परिस्थितियोंको नजरमें रखकर लिखो गई हैं, अतएव 
वे भारतोय परिस्थितियोंके साथ पूर्णतया कदापि लागू नहीं हो सकतीं । वर्तमान 
पुस्तक किसी एक पुस्तकके आधार पर नहीं लिखी गई है, वरन लेखककों 
इसके लिए वहुतसी पुस्तकोंका अध्ययन करना पड़ा है । ज्ञानतः लेखकने जितनी 
पुस्तकोंसे सहायता ली है उनका वर्णन उसने स्थल स्थल पर ग्रन्थके भीतर 
ही कर दिया है; परन्तु अज्ञात रूपसे लेखककों कितनी ओर किन किन पुस्त- 
कोंसे सहायता मिली है यह कहना उसके लिए भी कठिन है । सब कुछ स्वीकार 
करने पर भी लेखक शायद इस पुस्तकके कुछ अंशोंको--विशेष कर अन्तके कई 
अध्यायोंको-मौलिक कह सकता है ओर इसके लिए पुरस्कार या तिरस्कारका 
भागी केवल लेखक ही है । 

पहले ही निवेदन किया जा चुका हे कि लेखक विद्वान्‌ या साहि- 
त्यिक होनेका दावा नहीं करता । इसी लिए इस पुस्तककी रचनाशैली और 
भाषा दोनों साधारण हैं । लेखक साहित्यिक नहीं हैं, इसलिए उसकी भाषा साहि - 
त्यिकोंको नापसन्द हो सकती है और वे इसे नीरस आर सौन्दय्य-रहित भी अनु- 


हर 


मान कर सकते है। अतएव यदि साहित्यिकों और विद्वानोंकी यह धारणा हो, 
तो इससे लेखकको कोई दुःख न होगा । क्योंकि वह न तो भाषाका पण्डित 
है ओर न साहित्यका मर्मज्ञ, इसलिए उसने भाषाके सौन्दस्यकी अपेक्षा 
स्पष्टता पर कहीं अधिक ध्यान रक्‍्खा है । भाषा साहित्य या कविता पर भी 
लेखक अपने कुछ स्वतंत्र विचार रखता है, परन्तु यहँ। पर उनके वर्णन करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । साहित्यिक चाहे जो कुछ कहें, लेखक तो यही 
समझता है कि भाषाका उद्देश केवल भावोंका व्यक्त करना है ओर जिस 
भाषाके द्वारा भाव अच्छी तरहसे व्यक्त किये जा सकें वही भाषा उत्तम: है । 
इस पुस्तकमें लेखकने आद्योपान्त अपने इसी सिद्धान्त पर चलनेकी 
चेष्टा की हैं। इसी लिए साहित्यिक नियमोंके विरुद्ध उसे स्थल स्थलूपर एक ही 
बातको बदले हुए शब्दोंमें दो दो तीन तीन बार भी लिखना पढ़ा है । 

अन्तमें वह अपने सभी पाठकों और समालोचकोंसे क्षमा और निष्पक्षताकी 
प्रार्थना करता हैं। मतभेद बुरी वस्तु नहीं है--क्योंकि भिन्नता, असाहश्य 
या नानात्वमें ही जीवनका स्वाद हँ--किन्तु दूसरोंके मतोंपर बिना विचार किये, 
प्रमाणोंपर बिना कुछ भी ध्यान दिये--- अपने मतसे विरुद्ध अन्य सभी मतोंकी 
उपेक्षा करना अवश्य बुरी वस्तु है। लेखककी कदापि यह इच्छा नहीं है कि 
सब लोग उसीके सदृश सोचने लग जायें; बल्कि वह यह चाहता है कि सब 
लोग स्वतंत्रतापूवंक विचार कर सकें । लेखक जितना मूल्य अपने स्वतंत्र 
विचारोंका समझता है उतना ही दूसरोंके स्वतंत्र विचारोंका भी समश्षता है और 
इस कारण उनका यथेष्ट आदर करता है । 

इस पुस्तकको लिखे हुए कई वर्ष हो गये। पुस्तक लिखनेका निश्चय तो लेखकने 
बहुत पहले कर लिया था, परन्तु उसका आरम्भ सन्‌ १९१८ में हुआ ओर 
१९२० में वह प्रायः पूरी हो गई । प्रकाशकसे पुस्तकके प्रकाशित करनेकी 
बातोंको ते हुए भी प्रायः दो वर्ष हो गये और अब १९२३ में यह पुस्तक 
अनेक विप्न वाधाओंको ते करके संसारके प्रकाशमें पदार्पण कर रही है । लेखक- 
को विश्वास नही होता कि इस पुस्तकका अच्छा स्वागत होगा, तथापि कर्तव्यपा- 
लन समझ कर ही वह इस पुस्तकको--अपने विचारोंकों जो अनेक समयसे 
उसके मस्तिष्कमें हलचछ मचा रहे थे--संसारमें भेजनेका साहस कर रहा 


है।न तो उसे पुरस्कारकी आशा है और न तिरस्कारका भय । वह सर्वथा 
उदासीन हे । 
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लेखक यह कदापि नहीं समझता कि यह पुस्तक रत्नरूपसे मातभाषाके मुकु- 
टमें जटित होकर माताकी शोभाषद्धि कर सकेगी, तोभी यदि मातृभाषाके पुजारी 
इस पुष्परूपी तुच्छ पुस्तकको माताके चरणों पर स्थान पानेके योग्य समझेंगे, 
तो लेखककी प्रसन्नताकी कोई सीमा नहीं रहेगी । 

पाठकों ओर समालोचकोंसे लेखक केवल यही भिक्षा चाहता है कि पुस्तकको 
एक बार आशद्योपान्त पढ़े बिना वे इसके सम्बन्धमें कोई राय कायम न कर लें। 

सबसे अन्तमें लक्ष्मी, प्रभा ओर माधुरीके सम्पादकोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करना भी लेखककऊा कर्तव्य है। इस पुस्तकके अनेक अंश “ लक्ष्मी ' के पृष्ठोंमें 
और “युद्ध, जोवन-संप्राम ओर सदाचार ” तथा “ सदाचारकी उत्पत्ति 
और आवश्यकता ' शीर्षक अध्याय “माधुरी ' और  प्रभा ' में प्रकाशित हो 
चुके हैं । प्रकाशनके पूर्व ही उन्हें इस पुस्तकमें सम्मिलित करनेकी अनुमति 
देनेके लिए लेखक उक्त सम्पादकोंके प्रति अपनी हार्दिक क्ृतज्ञता प्रकट करता 
है। विशेष कर लेखक अपने मित्र बाबू रामानुग्रहनारायणलाल बी० ए० का 
बढ़ा कृतज्ञ है। लेखकके परिभ्रमके साथ उन्होंने जो ज्रेह दिखलाया हे उसके 
लिए लेखक उनका चिर ऋणी रहेगा । उन्होंने ही अनुरोध करके इसके खण्डोंको 
लक्ष्मीमें प्रकाशित किया ओर प्रन्थके समाप्त हो जाने पर उन्होंने ही लेखककों 
इसे पुस्तकाकार प्रकाशित करानेके लिए उत्तेजित किया । बिना उनके उत्साह- 
वद्धनके शायद इस प्रन्थका जन्म ही न होता । 


यहाँ पर यह कहना बहुत जरूरी प्रतीत होता है कि लेखक ओर प्रकाशकके 
मध्य सेकड़ों कोसोंका अन्तर रहनेके कारण, बहुत कुछ सावधानी रखते हुए भी, 
यदि पुएतकमें कुछ अर्शैद्धियाँ रह गई हों, तो पाठक उनपर ध्यान न देंगे ओर 
कृपया उन्हें सुधार छेंगे। अन्तमें विद्वान्‌ प्रकाशकके प्रति भी अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करके लेखक इस भूमिकाको समाप्त करता है। प्रकाशकने कहीं कहीं पर 
उचित सम्मतियों देकर, संशोधन करके एवं ध्यानपूर्वक इस पुस्तकको प्रका- 
कित करके लेखकके ऊपर जो ऋणभार रक्‍्खा है उससे मुक्त होना उसके 
लिए असम्भव है । 


गया- | 
जुलाई, १९२३। | -गोवद्धेनछाल । 


नीति-विज्ञान । 
थक गा जोक का 
न््ध्््् अचि-चजे्े 


पहला अध्याय । 
_«० [80 »«- 
विषय-प्रवेश । 


नि र सदक कफ र  आ आ 


बहुत दिनोंकी जड़ावस्थाके बाद हमारे देशमें जागृतिके लक्षण 
दीख पड़ रहे हैं। चारों ओरसे पुकार उठ रही है कि 
४ अब सोनेका ज़माना गया, अब हमें कर्ममें रत होना 
चाहिए । केवल तर्क वितर्कसे काम न चलेगा | इस 
समय हमारा उद्धार दशनशात्रके द्वारा नहीं वरन्‌ साधनसे होगा | ” 
निस्सन्देह हम केवल ऐसा कहते ही नहीं हैं वरन्‌ हम कुछ न कुछ 
काममें लग भी गये हैं । 

स्वभावतः पाठकवर्ग मुझसे प्रूछ सकते हैं कि ऐसे समयमें भी 
नीतिशात्रकी महत्ता समझानेसे क्या छाभ होगा । एक तो भारत 
स्वभावसे ही ध्यानशील और संसारसे उदासीन है, इस पर भी उसे 
ध्यानस्थ बनानेका प्रयत्न क्यों कर रहे हो ? मेरा उत्तर बहुत साधारण है। 
ज़रा भी सोचने पर यह स्पष्ट हो जायगा के विचारसे ही कर्मोंकी 
उत्पत्ति होती हे | बिना विचारके कर्म सर्वधा असम्भव हे । संसा- 


विचारका 
महात्म्य । 


२ नीतिनविजश्ान | 


रकी यह सारी भौतिक उच्नति भी विचारका ही फल है । वैज्ञानि- 
कोंके अहानाशे चिन्तन करनेसे ही यह मुझे प्राप्त हुआ है । यदि वे 
रात दिन कठिन परिश्रम करके और अपने सरको खपा कर प्राकृतिक 
नियमोंकी जानकारी न प्राप्त करते तो आज संसार इतना उन्नत 
कहाॉँल होता £ काय्येके पहिले विचार ही जन्म ग्रहण करता है। 
ग्रत्येक कामके करनेके पहले हमारे सनमें उस कामके करनेका 
खयाल ही पेंदा होता है । उसी ख़याछको हम कार्य्यमें परिणत करते 
हैं। मान लो कि हम अपने घरसे अपने मित्रके यहाँ जाना चाहते हैं, 
तो अब यदि प्रत्येक पग पर यह खयाल हमारे मनमें न रहे, तो क्या 
हम अपने मित्रके यहाँ पहुँच सकते हैं ? क्या बिना इस खयालके हम 
एक क्रदम भी बढ़ा सकते हैं ? विचार या ज्ञान, विश्वास या 
धारणा ही सब कुछ है | यह ठीक है क्लि अक्सर हमारे विचार हमारे 
मस्तिष्कमें सोया करते हैं, कुछ बाह्य कारणोंसे हम उन्हें व्यवहारमें नहीं 
लाते हैं या कभी कभी हमें उनके विरुद्ध भी कुछ काम करना पड़ता 
है। परन्तु ऐसी अवस्थामें भी ये विचार एकदम बेकार नहीं बैठे 
रहते | ये भविष्यके लिये संचित रहते हैं। ये ही भविष्यमें हमारे 
कार्य्यैके अनुशासक बनते हैं। ये विचार सलाईमें अग्निके समान 
छिपे रहते हैं और अवसर पते ही एकाएक प्रज्वल्ित हो उतठते हैं, 
बमगोलेके समान फट पड़ते हैं और अक्सर बहुतसी चीजोंको भस्मी- 
भूत भी कर डालते हैं। बड़े बडे आन्दोलनों और विप्लवोंकी 
आकस्मिक उत्पत्ति इसी ग्रकार होती है। पुनः ये मूक विचार 
अपने उपयुक्त वायुमण्डलकी रचनामें कहाँ तक समर्थ होते हैं, यह तो 
स्पष्ट ही है। हम ख़ुद शायद कार्य्यमें प्रइत्त न हों, परन्तु हमारे मूक 
'विचारोहीसि उन काम करनेवालको कितनी सहायता मिलती है 


विषय-प्रवेश । 


जिनके विचार हमसे मिलते हैं | हाथ पकड़ कर हम उनकी सहायता न 
भी करें तौभी केवल मात्र उनके पथमे हमारे किसी बाधाके न रखनेसे 
क्या उनका कम उपकार होता है ? 

अपने विचारोंहीके कारण मनुष्यने देविक और पेशाचिक दोनों 
प्रकारका काम किया है। उसने संसारहितके लिए अपना प्राण तक 
परित्याग किया है। अपने विचारोंहीके कारण उसने देश विदेश 
विजय किये हैं, बच्चों और ल्लियोंको अग्निके हवाले किया है तथा 
काफिरों और अविश्वासियोंकी हत्या की है। 

ज्ञानका माहात्म्य अनन्त है। हमारा प्रत्येक कार्य ज्ञानका ही 
नतीजा है । प्रय्येक काम ज्ञानरूपी बीजका ही फल 
और फ़ूल है। अज्ञान ही सारे दुःखों और क्लेशोंका 
कारण है। प्राकृतिक नियमोंके न जाननेके कारणसे ही 
मनुष्य अनेकों दुःख झेलता है। उदाहरणके लिए आप बीमारियों- 
हीको लीजिए । क्‍या प्रायः सभी बीमारियोंकी जड़ हमारा अज्ञान नहीं 
है ? यदि हमें जीवनके सभी नियम प्रूर्णत: माद्ूम होते---यदि हमें 
खाने पीने या रहने सहनेकी उत्तम रीति माछूम होती---तो क्या हम 
सहजमें ही इतनी बीमारियोंके लक्ष्य बन सकते ? इसी कारण हमारे 
शास््रोंने ज्ञाकको इतनी महत्ता दी है और अज्ञानको समस्त दुःखोंका 
कारण ठहराया है । 

तब क्या ज्ञानका वह अंश जिसके द्वारा मनुष्योंके परस्परका कतेंब्य 

स्थिर होता है एकदम व्यर्थ है? नीतिशाखत्न सदाचरणका 
की शासत्र है। यदि हमें हर बातमें ज्ञानकी इतनी आवश्य- 
कता है तो क्‍या हमें इस शाखत्रकी कोई ज़रूरत नहीं ! 

क्या हमें नीतिके स्वरूप और उत्पत्तिके सम्बन्धमें कुछ भी जानने- 


जानकी आ- 
चश्यकता । 


४ नीति-विशान । 


की कोई जरूरत नहीं ? प्रकृति हमें सचरित्र बनाना चाहती है या 
दुश्चरित्र, विना मज़हबके भी सदाचार सम्भव है या नहीं, हमारे हृदय- 
में सदाचारकी कोई स्वतन्त्र प्रद्मति है या नहीं, हमलोग स्वर्ग या 
नरककी छारूच या भयसे ही सत्कर्म करते हैं, या और किसी कार- 
णसे, उत्तम और नैतिक घिरावके पैदा करनेसे संसारका दुःख कुछ 
मेटा जा सकता है या नहीं, इत्यादि प्रइनोंका उत्तर क्या हमारे लिए 
सर्वतः उदासीनताकी बात है ? 
मनुष्य स्वभावसे ही सामाजिक जानवर है। मनुष्यकी सारी 
कामनायें समाजके द्वारा ही पूरी हो सकती हैं। समाजके बिना वह 
एक क्षण भी न्‍जीता नहीं रह सकता । समाजमें रहने पंर ही उसके 
स्वभावका पूणे विकाश हो सकता है---उसकी प्रूर्ण उन्नति हो सकती 
है। अतरव उसे सबसे अधिक समाज-विज्ञान जाननेकी आवश्य- 
कता है और विशेषकर उसके लिए नीति-विज्ञान या सदाचार-शाब्नका 
जानकारी परमावश्यक है | 
साधारणत: सभी बातोंमें ज्ञानका माहात्म्य स्वक्वित हो चुका है ? 
परन्तु तौभी नेतिक जीवनमें ज्ञानका एकाधिपत्य 
नौतिके क्षेत्र; अभी तक किसी देशमें नहीं हुआ है | छोगोंका 
हि विचार हे कि इसमें मज़हब # के अखण्ड साम्नाज्यको 
ज्योंका त्यों छोड़ देना चाहिए; नेतिक बातोंमें तर्क 
वितककी कोई आवश्यकता नहीं। इससे लछाभके बदले हानि ही अधिक 


* में जान बूझ कर “ धर्म ' शब्दके बदले अरबीके “ मजहब ' शब्दका 
प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी समझमें “ धर्म ' और “ मजह॒ब ' में बड़ा अंतर 
है और हमारे वर्तमान धार्मिक विचारोंके लिए " मजहब ' शब्द ही अधिक उप- 
युक्त हैं । ( दखो अध्याय पन्द्रहवों । ) 
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होगी | हमारे देशके छोग इसी कारण अँगेरेजी शिक्षा तथा वेज्ञा- 
निक रिक्षाके विरुद्द हैं ओर कुछ छोग जो इन्हें आवश्यक समझते 
भी हैं तो वे मी यह जरूर चाहते हैं कि वैज्ञानिक शिक्षाके साथ साथ 
मजहबी शिक्षा भी अवश्य दी जाय ताकि हमारे आचार ढीले न 
पड़ने पावें । परन्तु यह विचार सर्वतः श्रम-मूछक है। नीतिके क्षेत्रमें 
भी ज्ञानकी ज्योतिकी कम आवश्यकता नहीं | ज्ञान ही कर्तव्याकर्त- 
व्यका फेसला कर सकता है, अन्धविश्वास कदापि नहीं । 
परन्तु मजहबकी स्थिति ज्ञान पर 'हीं वरन्‌ अन्ध-विश्वास पर 
है । मजहब अपनी आशज्ञाओंके छिए बुद्धिग्राह्म 
24420 युक्तियाँ नहीं बतछा सकता | यहाँ हमें धर्मग्रन्थों, 
प्कार और. ३ धरके कहे हुए वाक्यों, तथा पुजारियोंके आदेशोंका 
उसका कुप- सहारा लेना पड़ता है। और जब ज्ञानका इस ग्रकार 
रिणाम वहिष्कार होता है, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे 
कार्य्य भी ज्ञानसे शून्य तथा पशुवत्‌ होते हैं । इसी ज्ञानके वहि- 
व्कृत होनेके कारण हम मजह॒बोंके आदेशज्ञोंगें ओर मजहबी लोगोंके 
आचरणमें इतनी विरुद्धता पाते हैँ। अन्धविश्वास पर स्थित होनेके 
कारण ही, नेतिक सिद्धान्तोंकी मानते हए भी, मज़हब इन पर व्यव- 
हार नहीं करता । ईश्वरकी एकता तथा मनुष्यजाति मात्रके भ्रातृववकों 
मानते हुए भी मजहबने असंख्योंका खून किया है--इतने छोगोंकी 
हत्या की है कि जिनकी हड्डियाँ एकत्रित होने पर संसारके सभी मौना- 
रॉसे ऊँची हो जायैंगी---छोगोंको इतनी यंत्रणा पहुँचाई है कि जिसके 
सामने “ मज़हब-कल्पित नरक ”की भी यातनायें शायद फीकी पड़ 
जायैंगी---अहिंसावादी होने पर भी मज़हबने इतने लोगोंके सुख 
शान्ति और आरामको बलात्कार छीन लिया है तथा उनके चित्तको 


ध्द नीति-विज्ञान । 


समशान बनाया है कि वह सर्वथा कल्पनातीत है | मज़हबने सदा 
ज्ञानका पथावरोध किया है--अपनी अवस्थाके बदलनेकी कोशिशमें 
मनुष्यके साथ शत्रता की है और संसारकी उन्नातिकों पूर्ण बठके साथ 
रोका है | 

हम अपने “ मज़हबाच्छन्न ” देशके सम्बन्धमें क्‍या कहें, योरोपमें 
भी जहाँ कि मज़हबका प्राबल्य एकदम घट गया है 
हम देखते हैं कि मज़हबकी कुचेष्ठा और अपकार- 
प्रियता अभी तक समाप्त नहीं हुई है। आज भी हम 
देखते हैं कि कथोलिक इन्साइकुलोपीडिया---कुछ तो बाइबुरूका 
सहारा लेकर और कुछ इस बहाने कि अविश्वाससे बड़ी सामाजिक 
हानि होती है--धार्मिक असहिष्णुताको प्रतिपादित करता है।........ 
00078 सितम्बर १९०७ के घोषणापत्रमे ( ९7०ए८टा्वों [४०7 ) 
बत॑मान पोपने यह प्रकाशित किया है कि “नर्वान विचारके अध्यापक 
विश्वविद्यालयोंमें न बहा किये जायेँ और उनके ग्रन्थोंका प्रचार बन्द 
किया जाय | ” % 


मजहब और 
ज्ञान । 


.” यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि अन्ध-विश्वासपर स्थित होनेके 
कारण मजहबको ज्ञानका प्रतिरोध करना ही पड़ेगा | ज्ञान ओर मज- 
हब मित्र कदापि नहीं हो सकते । एकको अवनतिसे दूसरेकी उन्नति 
और एककी उन्नतिसे दूसरेकी अवनति होगी। मजहब ( अर्थात्‌ अन्ध- 
विश्वास ) और ज्ञान साथ साथ कदापि नहीं चछ सकते । 'ज्ञानमें 
स्वतन्त्रता है और मज़हबमें गुलामी; स्वतन्त्रता और गुलठामीका साथ 
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विषय-प्रयेश । ७ 


किस प्रकार हो सकता है---अन्चकार और आलोक एक ही स्थान- 
पर किस प्रकार रह सकते हैं ! 
परन्तु मनुष्यका उपकार ज्ञानके ही द्वारा हुआ हे, यह स्पष्ट 
ज्ञानले | ज्ञान ही मनुष्यके दुःखोंको हटा सकता हे यह 
लाभ।  स्वयं-पिद्ध हे। ज्ञानके द्वारा मनुष्य ग्राकतिक अभाष- 
को भी पूरा कर सकता हे । ज्ञानके द्वारा वह प्रकृति पर एकाधिपत्य 
लाभ करता है और प्रकृतिकी शक्तियोंसे दासीका काम छेता है। 
जरू, वायु, आकाश उसके आज्ञानुवर्ती बनते हैं। बह्ने# इसको 
पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि योरोपकी उन्नति मजहबके घटनेसे 
हुई। मज़हबका प्राबल्य जितना घटा उतना ही योरोप उन्नतिकी 
ओर अग्रसर हुआ । जितना ही मज़हबका अन्धकार कम हुआ 
उतना ही स्वतन्त्रता देवीकी आभा चहुँओर फैडी ।/जब मनुष्यकी मा- 
नसिक गुठामी जाती रही तब उसकी शारीरिक गुलछामीका भी 
अन्त हुआ । बुद्धिके स्वतन्त्र होने पर मनुष्यने राजनेतिक स्वतंत्रता 
भी प्राप्त की-स्वेच्छ फेक राजाओंके अप्रतिहत बल और असीम अत्या- 
चारोंकी इतिश्री हुई | बहकुकी पुस्तकके पढ़ने पर किसीके भी जीमें 
सन्देह न रहेगा कके ज्ञानके द्वारा ही छेशोंसे हमारी मुक्ति हो सकती है। 
मज़हब ओर ज्ञानका एकं स्थानमें रहना असम्भव है। भोजन कौन 
करता है ? वही जो भूखा है। इसी प्रकार ज्ञानोपार्जन 
मजहबको आव- दे या है जो ज्ञानका भूखा है--जो ज्ञानसे तृप्त 
शानकी आव- हों हे 
इयकता नहीं “हीं हुआ है---जो समझता है कि वह कुछ नहीं 
है । जानता तथा उसे बहुत कुछ सीखना है। मज़हब यह 
समझता है कि उसे सभी विषयोंका ज्ञान प्राप्त है और 
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मज़हबके अनुयायी मज़हबकी बातोंको साक्षात्‌ परमात्माकी बात 
समझ कर माननेके लिए बद्ध हैं | शंकाका यहाँ कोई स्थान नहीं है । 
परमात्मा क्या झूठ बतछा सकता है ! वह भी क्‍या मूर्ख हो सकता है! 
यदि कोई शंका कभी धीमेसे विद्यमान हुई भी, तो मज़हबी आदमी 
शीघ्र इसे पाप समझ कर दबानेकी चेष्टा करता है; परन्तु तर्क शंका 
ओर अन्वेषणसे ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है। सारांश यह है कि मज़- 
हबी आदमीको कोई ज्ञान सीखना नहीं है, वह सब्र कुछ जानता है। 

मनुष्यकी सृष्टि किस प्रकार हुईं ? क्यों यह कौनसी मुश्किल बात 
है | शेषशायी भगवानके कमल-नाल्से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा- 
हीने मनुष्य जातिकी उत्पत्ति की | क्‍या बाइबुल और कुरान यह साफ 
साफ नहीं कहते कि प्रायः छः हज़ार वर्ष हुए कि खुदाने छः दिन 
तक कड़ी मेहनत करके इस संसारकी और सब जीवोंकी रचना की थी 
और सातवें यानी इतवारंके दिन जरा सुस्ताये थे ? वर्षी किस प्रकार 
होती है? यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसे वरुणदेवकी ऋपा 
या क्रोध ही समझो | क्‍या सूर्य्य और चन्द्रमा घूमते हैं या पृथ्वी 
धरूमती है ? यह भी साधारण ही प्रश्न है | क्या रामचन्द्रजीके जन्मके 
समय सूय्य, और श्रीकृष्णके रास करनेके समय चन्द्रमा, एक ही 
स्थानपर महीनों तक खड़े नहीं रहे थे ? जातियोंकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई? यह भी कोई कठिन सवाल नहीं है, क्योंकि यह कौन 
नहीं जानता कि ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, बाहुसे क्षत्रिय, जंघासे वैश्य 
तथा चरणोंसे झूद्र उत्पन्न हुए हैं ? छोग बीमार क्‍यों पड़ते हैं? ईसाई 
मजहन्र साफ कहता है कि प्रेतोंके शर्रारके अन्दर घुसनेसे । व्याधिसे 
छुटकारा किस प्रकार मिल सकता है ? देवताओंके प्रसन्न करनेसे, 
पूजा-पाठ, जप, ब्राह्मण-मोजन इत्यादेसे । ( चलिए अब चिकित्सा- 


विषय-प्रवेश । ९, 


शासत्रकी कोई आवश्यकता शेष न रही ) । में गरीब क्‍यों हूँ, कामोंमें 
मुझे सफलता क्यों नहीं होती ? यह मेरे खोटे प्रारब्धका दोष है। 
धनोपाजनके लिए पुरुषाथ ओर अध्यवसायकी ज़रूरत नहीं । मुझे 
आज एक अत्यन्त ज़रूरी कामके लिए कलकत्ते जाना था, परन्तु 
समय पर स्टेशन न पहुँच सका, गाड़ी खुल गई | क्या किया जाय 
क्रिस्मतहीमें गाड़ी छुटना लिखा था। अधिक उदाहरण कहाँ तक 
दिये जायें । 
तात्पर्य यह है कि जब तक अन्ध-विश्वास बना रहता है तब तक 
ज्ञान पदारपण नहीं कर सकता ।(मज़हबके घटनेहीसे 
मजहबसे थयोरोपकी तीनों बड़ी भूलें निवासित हो सकी हैं। 
हानि। ४ 
प्रथम भूलके कारण राजनीतिमें आत्मबलकी अपेक्षा 
शासकगणपर ही अधिक भरोसा रखा जाता था। द्वितीय भूछके 
कारण विज्ञानके नामसे लोग अनहोनी बातोंमें विश्वास करते थे। 
तृतीय भूलके कारण छोग धर्ममें अत्यन्त हिंसक स्वभावके थे | »% 
बकुने यह भी प्रमाणित कर दिया है कके मजहबका एकाधिपत्य जिन 
देशोंमें जितना ही अधिक समय तक रहा है वे सम्यतामें उतना ही 
अधिक पीछे पड गये हैँ | उसने सोलहवीं शताब्दीके इईँग्लेणए्ण और 
फ्रांसकी इस प्रकार तुलना की है-““ अँगरेज़ोने अपने ध्यान और 
बुद्धिको ऐहिक बातोंमें लगाया जिसका नतीजा यह हुआ कि सोलहवीं 
शताब्दीके अन्त तक उन्होंने एक ऐसा साहित्य पैदा कर डाछा कि 
जिसकी मृत्यु कदापि नहीं हो सकती | किन्तु फ्रांस इस समय तक 
एक भी ऐसी पुस्तक न निकाल सका था कि जिसके नष्ट हो जानेसे 


+ 30०06 5 लां509 ०ए (एाशं।242007 ४०), 7 ?., 27. प्रत्येक 
भारतवासीको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। 


१० नीते-विशज्ञान । 


योरोप दरिद्व हो सकता है । एक बात और भी है--फ्रांसमें सम्य- 
ताने कहीं पहले जन्म ग्रहण किया था; देशकी आधिक अवस्था पहले 
ही उन्नत हो चुकी थी; इस देशकी भौगोलिक स्थिति इसे योरोपीय 
विचारका केन्द्र बना रही थी और इसने उस समय साहित्यकी ओर 
ध्यान दिया था, जब कि हमारे पूथंज एकदम मूर्ख और असम्य 
जंगली थे । 

“४ साधारण उत्तर यही है कि कोई देश तबतक उन्नति नहीं कर 
सकता जब तक वहाँ मज़हबका प्राबल्य बना रहता है ।........ सिफ़ 
बुद्धिविषयक बातोंहीमें यह हालत नहीं है |(मज़हबका एकाधिपत्य 
जब तक बना रहेगा तब तक किसी देशकी भौतिक और नेतिक अव- 
सथा भी शोचनीय ही रहेगी, क्योंकि मज़हबके रहते सहानुभूतिका 
उत्पन्न होना असम्मव है । ” %) 

योरोपके सभी देशोंकों अपेक्षा स्पेनमें मज़हबका प्राबल्य कहीं 
अधिक रहा है और इसी कारण स्पेन सम्यतामें सभी योरोपीय देशोंसे 
आज तक पीछे है। मजहबसे पूर्णत: जकड़ जाने पर थोड़े ही दिनोंमें 
स्पेनकी क्‍या दुरदशा हुई, यह अत्यन्त ही शिक्षाप्रद है। 

बक्क कहते हैं कि सतरहवीं शताब्दीके आरम्ममें ( यानी चतुर्थ 
फिलिप और द्वितीय चार्द्सके राज्यके पहले ) मैड़िडकी आबादी चार 
लाख थी और अठारहवीं शताब्दीके आरम्ममें वह घट कर दो राख 
हो गई । सोलहवीं शताब्दीके अन्दर सोविछ शहरमे सोलह हज़ारसे 
ज्यादे करधे थे और उनमें एक छाख तीस हज़ार आदमी काम करते 
थे | चतुर्थ फिलिपके राज्यमें इन सोलह हज़ार करघोंके स्थान पर 
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तीन सोंसे भी कुछ कम ही शेष रह गये थे । सोलहवीं शताब्दीके 
मध्य टोलेडो शहरमें पचाससे अधिक ऊनके कारखाने थे । १६६५ 
में वहाँ सिर्फ़ तेरह कारखाने जीवित रह गये थे । टोलेडो अपने रेशमी 
वदच्धेकि लिए मशहूर था, परन्तु यह व्यवसाय भी नष्ट हो गया । 
सतरहवीं शताब्दाके आरम्भ तक स्पेन अपने दस्तानोंके लिए प्रसिद्ध 
था और वे बहुत देशोंमें भेजे जाते थे। परन्तु यह व्यवसाय भी 
सतरहवीं शताब्दीके मध्य तक एकदम गायब हो गया ।.......- 
इग्लेंण्टका एक मंत्री स्टैेन होप जो १६९०९ में स्वेनमें रहता था 
लिखता है कि “ एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरता |कि अन्नके लिए 
लड़ाई करके लोग सड़कों पप न मरते हों।” १६७९ में एक 
लेखकने लिखा है कि मज़हबी किताबोंके सिवा अन्य सभी ग्रन्थ 
एकदम व्यर्थ समझे जाते थे । अठारहबीं शताब्दकि मध्य तक मेड़िड- 
में एक भी पुस्तकाछय न था। स्पेनकी सबसे प्रसिद्ध सेलेमैन्का 
यूनिवर्सिती सन्‌ १७७१ तक निउटठन ( ४०४७४०॥ ) के आविष्कारों- 
को पढ़ानेसे इनकार करती थी | उसका कारण यह था कि ये बाइ- 
बुलके विरुद्ध थे | डयूक डी सेण्ट साईमन---जो सन्‌ १७२१ और 
१७२२ में फ्रांससकी ओरसे स्पेनमें दूत होकर गया था-कहता है 
के स्पेनमें विज्ञान पापमें और मूर्खता पुण्यमें शामिल है ।........ 
१७६० में कुछ साहसी राजकमचारियोंने यह राय जाहिर की कि मैड्िड 
( ४०्ठांत ) की सड़कोंकी सफाईका प्रबन्ध किया जाना चाहिए । 
इतनी बड़ी धृष्टतासे छोगोंकी कोपाप्नि भड़क उठी। ऐसिर्फ मूखे लोग 
"ही नहीं बल्कि पढ़ेलिखे ठोग भी भयानक प्रतिवाद करने लगे। 
गवनंमेण्टने डाक्टरोंसे राय छी। उन्होंने भी निःसह्लोच राय दी कि गर्देको 
न हटाना चाहिए। ऐसा करना गोया नये रास्ते पर चलना ठहरा । 


श्२ नीति-विज्ञान । 


उनके पूव॑ज सदा ग्द और गन्दगीमें रहे तब वे क्‍यों नहीं रह सकते 
हैं ? उनके पूर्वज निःसन्देह बुद्धिमान थे और निष्कारण ही वह गर्दमें 
नहीं रहते थे । नहीं नहीं, छोगोंके लिए दुर्गन्‍्धकी शिकायत करना भी 
फजूल ही था, इससे भी वैज्ञानिक छाभ ही होता था। अतः स्पेनके 
सभी डाक्टरोंने सहमत होकर यह राय ही कि गर्दे और कूड़ेको ज्यों- 
का त्यों छोड़ देना चाहिए ।........फ़र्द खोलने और जुलाब देने- 
हीको स्पेनके डाक्टर प्रत्येक बीमारीके लिए परमोषध समझते थे । ये 
सभी बीमारियोंके लिए अचूक अख््र थे । #% 

धार्मिक इढ़तामें योरोपके देशोंमेंसे स्कोटलैण्ड ही कुछ कुछ स्पेन- 
का सामना कर सकता है। स्कोटलैण्डमें भी अन्य देशोंकी अपेक्षा 
बहुत दिन तक मज़हबका साम्राज्य बना रहा है। फरूत: सभ्यतामें 
स्कीटलेण्ड भी बहुत पाछे रहा है । + स्कीटलेण्ड अब तक भी परूर्ण- 
ताके साथ मज़हबसे अपना पिण्ड नहीं छुड़ा सका है। वहाँ धार्मिक 
असहिष्णुता---धामिक हिंसकता---अभी तक प्रबल रूपसे विद्यमान 
है । स्कीटलैंडनिवासी अभी तक विश्वास करते हैं ॥कि सिवाय कुछ 
चुने हुए आदमियोंके समस्त मनुष्यजाति नरककी भागिनी होगी। 
प्राचीन मज़हबम अब तक बहुत बल शेष है। अतएब लोगोंका जीवन 
निराशासे पूर्ण है । साधारणसे साधारण और एकदम निर्दोष दिल- 
बहलाव भी बुरा समझा जाता है। मज़हब अब तक भी जीवनको 
उमशान बनानेकी चेष्टामें छगा है। स्कीटलेण्डकी मानसिक पराधीनताका 
पता इस घटनासे पूरे तौर पर चल जाता हैं। सन्‌ १८५३ में 
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स्कोटलेण्डमें हैजैकी बीमारी प्रबल रूपसे फेल गई । दरिद्वोंको 
भर पेट भोजन कराने, अपनी नालियोंको साफ कराने, कूड़े 
ओर गर्देका बहिष्कार करानेकी अपेक्षा यहॉँंके छोगोंने यह स्थिर किया 
कि इस बामारासे बचनेके लिए उन्हें एक ऐसा दिन नियत करना चा- 
हिए कके जिस दिन समस्त स्कीच जाति भूखी रहे और उपदेशक लोग खूब 
उपदेश दें तथा मनुष्योंका ध्यान पापकी ओर आदक्ृष्ट करें | इस तरह 
लोगोंको फिटकारने और उनकी निन्दा करनेसे ईंश्वरके प्रसन्न होनेकी 
सम्भावना थी और इसी तरह बीमारीसे छुटकारा मिल सकता था, अन्य 
उपायों द्वारा नहीं | % 
सभी विज्ञानोंकी मूलाभेत्ति ब्यात्तिवाद ( [70प८४०णा ) है। अत- 
एवं अन्य विज्ञानोंकी तरह नीतिविज्ञानको भी व्यापि- 
सम्यत्यम वादकी नीवपर स्थित होना चाहिए | इस कारण 
एक निवेदन | सह पुस्तक भी उदाहरणोंसे भरी हुई होती तो अच्छा 
होता । परन्तु में बहुत उदाहरण नहीं दे सका हूँ । 
इसका कारण केवल मेरी अयोग्यता ही नहीं है, वरन्‌ स्थानका अभाव 
भी है । में नीति-विज्ञानपर पूरा ग्रन्थ लिखने नहीं बैठा हूँ; और न 
मुझमें इसकी क्षमता ही है। में केवल अपने देशबन्धुओंका ध्यान इस 
ओर आशक्ृष्ट करना चाहता हूँ | तौभी मैंने अपने सिद्धान्तोंके स्पष्ट 
करनेके लिए यथेष्ट उदाहरण दे दिये हैं । मेंने केवल अपने देशसे ही 
उदाहरणोंको नहीं लिया है। अपने सिद्धान्तोंकी अच्छी तरह स्पष्ट 
करनेके निमित्त यदि मुझे अन्य देशोंसे भी उदाहरण प्राप्त हो सके 
हैं, तो उनके उद्धृत करनेमें भी में नहीं हिचका हूँ | कारण यह है कि 
देश काल और जातिके रहते भी एक सा्वेभोमिक मनुष्यजाति अवश्य 
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पवद्यमान है जो कुछ समयके बाद निःसन्देह सभी जातीय बंधनों, घ॒णा 
और स्वाथंपरताओंको छिन्न करके टेनिसनके कथनानुसार संसारके एकी- 
करण तथा समस्त मनुष्य जातिकी एक ही पालिमेण्टके सवरूपमें ( !7 
पीर #ट्वेठाबाता णी 6 रैकलीव गाव ?ण"99०॥६ ०0 ता) 
व्यक्त होगी | दूसरा कारण भी है । यदि प्रकृतिकी एकरूपता सत्य 
है तो मनुष्यका इतिहास भी एक ही होना चाहिए। कारणके एक 
रहनेपर प्रभाव भी एक ही होगा । इसीलिए हमने विशेषकर मज़हबी 
अभिद्रोह ओर मज़हबी अत्याचारोंके सम्बन्ध योरोपसे ही उदाहरण 
लिये हैं | योरोपमें ही मज़हबका प्राबल्य प्रर्ण इढ़ताके साथ हुआ था। 
वहाँ ही मज़हबके वृक्षमं अनेकों विषमय फल लगे थे। इसीलिए योरोपमें ही 
हमें मजहबी अत्याचारोंके सर्वोत्तम उदाहरण प्राप्त होते हैं। परन्तु आज 
हमारे देशकी मज़हबी अवस्था ठीक वैसी ही है जो योरोपकी कुछ 
समय पहले थी | आँख खोलकर देखने ओर विचार करनेसे यह 
स्पष्ट हो जायगा कि हमारा वर्तमान मजहब योरोपके किस्तान 
धर्मसे मित्र नहीं है । अतः मजहबके हाथों हम उतना ही सताये 
जा रहे हैं जितना पूर्वकालमें योरोप सताया जा चुका है, एवं आज 
भी कुछ कुछ सताया जा रहा है । निस्तारके लिए हमें भी वही 
मार्ग पकडना होगा जिसे योरोपने पकड़ा हे । दुःखसे छुटकारा 
पानेके लिए हमें भी ज्ञानका आश्रय लेना होगा । 
योरोपके भीषण महा समरकोी ओर इशारा करके आज कछ हम 
संकीर्णता-प्रिय भारतवासी यह कह उठते हैं कि 
32 “४ विज्ञानकी इतनी प्रशंसा व्यर्थ है। देखो इसने 
कु विशोध। -"रोपमें किस प्रकार शोणितकी सरिता बहाई है, 
किस प्रकार दुर्बों पर अत्याचार कराया है, किस 


विषय-प्रवेश । १५ 


प्रकार विज्ञानकी जानकारी मनुष्यके विनाशर्मे---असंख्यों मनुष्योंके 
वध करनेमें---लगाई गई है, ज्ञानका योरोपने बहुत दुरुपयोग किया 
है, प्राकृतिक ज्ञानने योरोपको नरहत्यामें बड़ी सहायता दी है, अतएव 
ज्ञनको परम लक्ष्य न समझना चाहिए। पाश्चवय जातियाँ धन विभवके 
बढ़ानेके चक्करमें हैं| हम भारतवासियोंकों पश्चिमकी इस आधिभौतिक 
सम्यताकी आवश्यकता नहीं है।” आज कल तर्क करनेका यही फैशन है। 
पाश्चात्य सभ्यताको भौतिक और अपनी सभ्यताको आध्यात्मिक कह 
कर हम झट पाश्चवात्य जगतके विज्ञान और आविष्कारोंको विषवत्‌ 
त्याग करनेंके लिए तत्पर हो जाते हैं। परन्तु में पूछता हूँ कि वर्तमान 
वैज्ञानिक उन्नतिके पूवे क्‍या योरोपमें छड़ाइयोँ न हुआ करती थीं १ 
मज़हबी योरोपमें अधिक लड़ाइयाँ हुई हैं या वैज्ञानिक योरोपमें ? पुनः 
वर्तमान योरोपीय युद्ध क्या यह वैज्ञानिकोंका--या योरोपके दाशैनि- 
कोंका--भड़काया हुआ है या मज़हबी लोगोंका ? क्या प्राय: प्रत्येक 
बद्ध-समर योरोपीय देशोंके गिरजोंसे लोगोंको युद्ध करनेकी उत्तेजना न 
दी जाती थी ? और उनका वग्यैवद्धेन न किया जाता था ? क्‍या 
विलियम केसर यह न समझता था कि वह इसी लिए अवतरित हुआ 
है कि वह देशोंको विजय करे ? क्या इंग्हैण्ड प्रभति देशोंको पराजय 
करना वह अपना ईश्वर-निरूपित कतेव्य न अनुमान करता था १ 
क्या जमैनीके प्रत्येक गिरजेसे जुझाऊ बाजोंसे भी आधेक उत्ते- 
जक प्रोत्साहनकी ध्वनि न उठती थी ? क्या प्रत्येक देशके गिरजोंमें 
बिजय प्राप्तिके लिए इश्वरकी प्राथना न की जाती थी ? यदि ज्ञान 
ही युद्धका कारण है तो संसारकी असमभ्य जातियोंमें युद्धका नाम 
और निशान भी न पाया जाना चाहिए था--उनहींको पूर्ण अहिंसा- 
वादी होना चाहिए था। यदि सुखोपभोग--ऐहिक आनन्द और 


१६ नीतिनपैज्ञान । 


आराम---ही लड़ाइयोंके जनक हैं तो आओ हम अपने भवभूति 
ओर कालिदासको तिलांजलि देकर जंगलियोंके सांग्रामिक गीत गायें. 
अपने न्याय और वेदान्तको छोड़कर नर-बलिदान आरम्म करें और 
चन्दन, अक्षत, पुष्प, मिथशन्न इत्यादिके बदले नररक्तसे ही अपने देव- 
ताओं तथा ईश्वरक़ो प्रसन्न करें| यदि भौतिक सम्यता बुरी बस्तु है 
तो आओ हम अपने वस््रोंकी अभी उतार फेकें और छाल और 
बल्कल धारण करें--पकाकर नाना प्रकारके उत्तम भोजनोंका खाना 
छोड़ दें और कच्चे कन्द मूल खाना तथा मांसभक्षण करना आरम्भ 
करें । सुन्दर मकानोंकोी तोड़ डार्ले---ताजमहछकको अभी भस्मीभूत 
कर डालें---और पर्णकुटीमें रहना शुरू करें। यदि भौतिक सम्यता 
बुरी वस्तु है--सुखोपभोग विष है--तो आओ शीघ्र वीणाको 
चूल्हेमें लगा दें, इसराज और तानपूरेकों चूर चूर कर डालें। संसा- 
रके सभी पुस्तकाल्योंको अभी अप्निको समपेण कर डाले। इस तके- 
का पूर्ण उत्तर पाठकोंको इस पुस्तकमें कई स्थानों#पर मिलेगा। यहाँ 
उसके विस्तारकी आवश्यकता नहीं है । 

युद्धकी जड़ ज्ञानमें नहीं वरन्‌ मनुष्यके स्वभावमें है | मनुष्यने 
अपने प्रार्चीन दिख्लस्वभावको प्रणेताके साथ अभीतक परित्याग नहीं 
किया है--पशुताका अवशेष उसमें अभीतक विद्यमान है। इसलिए. 
समय समय पर वह अबतक भी ज्ञानका दुरुपयोग करता है। परन्तु 
इसलिए क्‍या हम ज्ञानके बदले अज्ञाको और सम्यताके बदले 
असमभ्यताको--ग्रहण करेंगे : 

इस संसारमें दुरुपयोग किस वस्तुका नहीं होता ? भोजन करना 
मनुष्यके लिए कितना आवश्यक है ? क्या बिना भोजन किये मनुष्य 
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जीघित रह सकता है ? परन्तु ठीक तोर पर, ठीक रीतिसे और ठीक॑ 
परिमाणमें भोजन न करनेसे ही मनुष्य कितनी बीमारियोंभें फैंस जाता 
है। तो क्या इसलिए हमें यही उचित है कि हम भोजन करना ही 
छोड़ दें ? भारतीय गवर्नमेण्टने लड़ाई दंगोंके बन्द करनेके खयालसे 
छोगोंस हथियार छीन लिये हैं; इसी तरह क्‍या गबनेमेण्टको यह भी 
नियम बना देना चाहिए कि कोई मनुष्य भोजन करे ही नहीं, क्योंकि 
अधिक भोजन करके अक्सर मनुष्य अजीर्ण और हैजेका शिकार बन 
जाता है १ मनुष्यके लिए. अग्नि कितनी अवश्यक वस्तु है; परन्तु 
मनुष्य इस अप्निका कितना दुरुपयोग करता है और इसके द्वारा 
अक्सर कितनी हानि होती है ? तो क्या इसलिए यही उचित है कि 
मनुष्य अग्निसे एकदम काम लेना ही छोड़ दे ? द 
( मनुष्यकी पद्युताकों ज्ञान ओर सहानुभूति ही कम कर सकती 
है, मजहब नहीं ॥ आगे चछ कर इसका पूरा प्रमाण मिलेगा । 
कहा जा सकता हैं कि हमारे देशमें मज़हबी लछड़ाइयोंका नाम भी नहीं 
सुना जाता--हमारे धर्मको सत्य, ज्ञान और विज्ञानके 
राहमें खड़ा होते हुए नहीं पाया जाता। इसका कारण 
यह है कि प्रूषे समयमें हम मजहबी न थे; परन्तु जबसे 
हमने मज़हबी होना शुरू किया तबसे निःसन्देह हमारे यहाँ भी योरोपके 
मज़हबी अग्निकुण्डमेंसे--जिसमें असंख्यों मनुष्योंका हवन किया गया 
धा--कुछ कुछ चिनगारियोँ उड़ उड़ कर आने ढछगी हैं। अन्य 
विश्वासका जबसे हमारे यहाँ साम्राज्य हुआ है उसी दिनसे हमने अत्या- 
चार आरम्म किया है। क्‍या हमारे यहाँ धार्मिक अत्याचार एकदम 
नहीं हैं ? निष्पक्ष होकर देखनेवाठा किस तरह अस्वीकार कर सकता 
है ? एक गोवधघके ही मसले पर क्या क्‍या नहीं हो जाता है! हमारी 
नीति०-२ 


भारत मे मज- 
हयी अत्याचार 


१८ नीति-विज्ञान । 


राजनैतिक उन्नतिके पथको इसने किस प्रकार कण्टकाकीर्ण कर रकक्‍्खा 
है ! पुनः निराकारवाद और साकारवाद, हिंसावाद और अहिंसावाद, 
सनातनघर्म और आर््यसमाज प्रभृतिके झगड़े क्या कम गजब ढाते 
हैं ] हम अत्याचार करना अवश्य चाहते हैं परन्तु मौका नहीं मिलता। 

और क्या भारतीय इतिहासमें धार्मिक अत्याचारोंके इशन्त एकदम 
नहीं मिलते ? हमारे यहाँ भी इन्क्वीजिशन ( 77१०ंअंध०॥ घामिक 
काचहरियाँ ) विद्यमान थीं। अशोकने एक धार्मिक पुलीस-विभाग 
स्थापित किया था जिसकी खुफ़िया पुलीस ( ५०४७००७ ) को सभी 
व्यक्तियों पर--सभी धर्मके, सभी सम्प्रदायके, सभी श्रेणीके मनुष्यों 
पर---अधिकार था । छोगोंके आचरणको, और विशेष कर अहिंसाके 
सम्बन्धमं लोगोंके कार्य्यॉकी तहकौकात करना, तथा अपराधियोंको 
दण्ड दिलाना, यही इनका कतैव्य था। ब्लियोंके आचार-निर्रक्षणके लिए 
अलग गुप्तचर होते थे । अशोककी उक्त ख़ुफ़िया पुलीसके बहुत कुछ 
अवोचीन नमूने भी मिलते हैं। सन्‌ १८७६ में काइमीरके सिंहासनको 
एक धानिक महाराजा सुशोभित करते थे। उनके राज्यमें शात््के 
नियमेको न पालन करना जुर्म समझा जाता था, जिसकी जॉँचके 
लिए एक खास कचहरी थी ! इस पाँच पणिइत होते थे जो अपराधि- 
योंको उचित दण्ड दिया करते थे । जाति-नियम भंग करनेवार्छको 
सज़ा देनेफे लिए उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यतक---या शायद और बाद 
तक भी--खानदेश, दक्षिण और कॉकण इत्यादिभें पण्डितोंकी ऐसी 
“बहुतसी कचहरियाँ विद्यमान थीं। ये कहें। तक अनर्थ करती होंगी यह 
प्राठक स्त्रय॑ अनुमान कर सकते हैं | सातवीं शताब्दीमें हृषेवर्द्धन किसी 
जानवरके मारने ओर मांस-भक्षण करनेके अपराबमें प्राणदण्डकी 
सजा बड़ी खुशीके साथ देता था। अपराधीको कदापि क्षत्रा प्रदान 


विषय-प्रवेश । १९ 


नहीं किया जा संकेतों था। बारहवीं शताब्दीके अन्तर्मे गुजरातके 
राजा कुमारपाछको भी अहिंसाके प्रचारका असीम जोश चढ़ा था। 
एक चीलड़ मारनेके अपराधमें एक अभागे सोदागरकी अणहिलवाड़ाकी 
खास कचहरीमें जॉच हुई थी तथा उसका सब माल जब्त हुआ था। 
एक ओर मनुष्य राजधानीमें कचा मांस लानेके कारण फॉसीपर चढ़ाया 


गया था ! # 


+ इतिद्ासमें इस देशके ;थार्मिक अत्याचारोंके और भी अनेक उदाहरण मिल 
सकते हैं । अभी थोड़े समय पहले महाराजा कालेज विजयानगरमके इतिद्वासाध्यापक 
श्रीयुत एम. एस. रामस्वामी आयेगर एम० ए० ने अगरेजीमें एक गवेषणा- 
पूर्ण लेख लिखा था जिसका कि अनुवाद 'जैनहितेषी' नामक मासिकपत्नमें 
( भाग १५, अंक १-२ ) तामिल प्रदेशोंमें जेनधर्मावलम्बी शीर्षक देकर प्रका- 
दित किया गया है । उसमें लिखा है कि “ईंसाकी सातवीं शताब्दिके मध्यमें 
(तिरुज्ञान संभाण्ड' नामक शैवाचार्यने कुनपाण्व्य नामक जैन राजाकों शेवमताव- 
लम्बी बनाया और उसे जनोंके विरुद्ध उत्तेजित किया । फल यह हुआ कि उस 
समय जैनोंके प्रति ऐसी निष्ठुरता और निर्देयताका व्यवहार किया गया जैसा 
दक्षिणभारतके इतिहासमें कभी नहीं हुआ। संभाण्डके प्रणाजनक भजनोंसे--+जिनके 
प्रत्येक दसवें पदमें जैनधर्मकी निर्भत्सना की गई है---यह स्पष्ट है कि वेमनस्यकी 
मात्रा कितनी बढ़ी हुईं थी ।...दक्षिण भारतमें जेनियोंकी विनष्ट प्रतिमायें, परि- 
त्यक्त गुफायें ओर भम्न मन्दिर इस बातके स्मारक हैं कि प्राचीन कालमें जेनसमाजका 
बहा कितना विशाल विस्तार था और किस प्रकार ब्राह्मणोंकी धार्मिक स्पर्धाने 
उनको म्तप्राय कर दिया । जेनसमाज विस्म्ृतिके पटलमें लुप्त हो! गया; उसके 
सिद्धान्तों पर गहरी चोट लगी; परन्तु दक्षिगर्मे जैनधर्म ओर वैदिक धर्मके मध्य 
जो कराल संग्राम और रक्तपात हुआ वह मदुरामें मीनाक्षीके मन्दिरके स्वर्ण-कुमुद 
सरोवरके मण्डपको दीवारोंपर अंकित चित्रोंको देखनेसे अब भी स्मरण हो आता 
हैं। इन चित्रोंमें जैनियोंके विकराल शत्रु तिशज्ञान संभाण्डके द्वारा जैनियोंकि प्रति 
किये गये अत्याचारों और रोमावकारी यातनाओंका चित्रण है। इस कझुणा- 
काण्डका यहीं अन्त नही होता है, मदुरा-मन्दिरके बारह वार्षिक त्योहारोंमेंसे' 


पॉचमें यह हृदयविदारक दृश्य अब भी प्रतिवर्ष दिखलाया जाता है !... 
-प्रकाशक । 


२० नीति-घिज्ञान । 


अब मुझे इस ग्रन्थकेः सम्बन्धमें केवल एक बात और कहनेकी 
। आवश्यकता है । इस मग्रन्थके पढ़नेपर पाठकवर्ग 
संसारके आदि .यट्‌ यह कहेंगे कि इसमें मज़हबकी जरा कड़ी आलो- 
युगांम मजह- हि कं मे देष रखनेके 
बसे उपकार। '*ों की गई है। परन्तु मजहबसे द्वेष रखनेके कारण 

मैंने ऐसा नहीं किया है वरन्‌ इसमें जो कुछ लिखा 

गया है वह केवल सत्य-जिज्ञासाकी प्रेरणासे | संसारकी उन्नतिमें मज़- 
हबने जो भाग लिया है उसे में मुक्तकण्ठसे स्वीकार करता हूँ 
नर-विज्ञान ( ॥70४०४००९४० ) के विद्यार्थयोंसि यह बात छिपी 
नहीं है कि मजहब ही सभी रीति-नीति रस्म-रिवाज, नियम और 
कानूनोंका जनक है। मज़हबहांके द्वाग सारी शासन-प्रणालियोंकी 
उत्पत्ति हुई है। यदि प्राचीन असभ्य समयके सरदारके चारों ओर 
मज़हब जनित आभा और विभीषका नहीं होती---यदि सरसे पैर तक 
मज़हब उसे विलक्षणतासे न ढॉक देता---यदि उसपर रहस्यका परदा 
न पड़ा होता--यदि वह निरा मनुष्य ही समझा जाता तो उसकी 
आज्ञाको कौन मानता ? 

आज्ञाधीनताको मनुष्यने मज़हबसे ही प्राप्त किया है । प्राचीन मनु- 
ध्यकी हिंसक और स्वेच्छाचारी प्रव्गत्ति शायद पशुओंसे कम न थी। 
इस प्रवृत्तिको मज़हबके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु दमन नहीं कर 
सकती थी। अद्ृस्य देवताओं और प्रेतोंके भयके अतिरिक्त कोई वस्तु 
उसकी असीम स्वार्थपरताको, उसकी अविरल रक्तपिपासाकों, उसकी 
भयद्भूर हिंसकताको न हटा सकती थी। अतएव मनुष्य अपनी सम्याव- 
स्थामें मज़हबके उपकारको कदापि नहीं भूठ सकता । 

सामाजिकताका अर्थ ही है व्यक्तिकी उच्छुंखडता---उसकी स्वच्छ- 
न्दताका विनाश | समाजमें रहनेसे मनुष्यको मनमाने रूपसे काम 
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करनेकी स्वतंत्रता नहीं रहती | समाज उसके खाने पीने, पहरने ओढ़ने, 
विवाह पुत्रोत्पादन, हँसने रोने प्रभति सभी बातोंके लिए नियम 
बनाता है | परन्तु आदि समयमें मनुष्य अपनी स्वतंत्रताको ह५ष और 
इच्छापूवंक कदापि नहीं छोड़ सकता था । उसकी आसामाजिक, स्वे- 
च्छाचारी प्रवृत्तेका पृण बठके साथ दमन किये जानेकी आवश्य- 
कता थी । 

आदि समयमें मज़हब, कानून, रीति, रस्म, और आचार, व्यवहा- 
रमें कोई अन्तर न था। इन सबका उद्बदभस्थान एक ही है। इनके 
पारस्परिक सम्बन्धको समाज-शास्त्रंके पण्डितोंने पूर्णतया प्रमाणित 
कर दिया है। 

संक्षेपंण इस सम्बन्धकों यह पर दिखलाना एकदम अप्रासांगेक न 
होगा। प्राय; सभी प्राचीन और असमभ्य मानव-समाजोंका यही हाल रहा 
है कि जिस आदमीमें अन्य मनुष्योंकी अपेक्षा बुद्धि, बल और चालाकी- 
की मात्रा अधिक होती है--तथा जिसने उन कामोंको किया हो 
जिनके करनेमें अन्य मनुष्य असमर्थ रहे हों--वह मनुष्य अलोकिक, 
दिव्य समझा जाता है। वह मनुष्य देवता अनुमान किया जाता है। 
मरनेके पश्चात्‌ तो उसकी अलौकिक, और चमत्कारात्मक शक्तियाँ और भी 
बढ़ जाती हैं और उसे वह महता प्राप्त होती है कि जिसके द्वारा वह 
देवता बन जाता है और उसकी पूजा होने छगती है | इसी तरह 
मज़हबकी उत्पाति होती है । कोई भी समाजशाज््रका विद्यार्थी अस्वी- 
कार नहीं कर सकता कि मृत सरदार ही प्राचीन समयका देवता 
होता था। पुन; भयके कारण ही. उसकी प्रूजा होती थी। यह मज़हबके 
स्रभी ऐतिहातिकों पर बिदित है । ([ भय ही मज़हबकी मूल भित्ति 
है, भय ही मजहबका अन्‍्तरात्मा है, भय ही मजहबकी जाम है--- 


श्र नीति-विशान । 


यह किसी प्रकार अस्वीकार नहीं किया जा सकता | प्रार्चीन मनुष्य 
पूरणत: भयका शिकार बना हुआ था । वह भयके मारे, मजबूरीसे 
ही प्रजा करता था, इच्छापूर्बवक प्रसन्नतासे कदापि नहीं । उसे देवता- 
ओमें श्रद्धा या भक्ति न थी। वह हृदयसे कामना करता था कके ये 
देवता या देवियाँ न होतीं और वह इनसे स्वतंत्र होता; परन्तु उसके 
पास उपाय ही क्‍या था ? वह इन देव देवियोंकी उपेक्षा किस 
प्रकार कर सकता था ? इनका निरादर करके इनकी अप्रसनताके 
भयंकर परिणामोंके सहन करनेका साहस उसमें न था. उसका 
जीवन ही “ मज़हब-मय ? था | उसका समस्त जीवन इन देवता- 
ओंकी अप्रसनताके रोकनेमें व्यतीत होता था। इसी भयके द्वारा 
मानव-जीवनके प्रत्येक क्षेत्रम आज्ञाघधीनताका पदारपपण हुआ है 
आदि समयमें राजनीति और मजहबमें कोई भेद न था। मजहब 
 मनुष्यके प्रत्येक कामका, उसके सारे जीवनको आलिड्न किये हुए 
था। आदि समयमें पुरोहित और शासक प्राय: एक ही थे। मनुष्यकी 
प्रायः सभी सामाजिक संस्थाओंका जन्म मजहबके ही द्वारा हुआ है । 
मनुष्यके आपसके प्रणाम, जुहार, सलाम, बन्दगीकी रीतियोंका भी 
जन्म मजहबहासे हुआ है। 
जिस प्रकार मजहबने संसारका हित किया है, उसी प्रकार। लड़ा- 
ईसे भी संसारका बहुत उपकार हुआ है। छड़ाईके ( जीवन-संग्रामके ), 
द्वारा ही चौपाये मनुष्यमें परिवर्तित हुए हैं। छड़ाईहीने मनुष्यको दिन्य॑ 
अब्नोंके बनानेकी शिक्षा दी है। लड़ाईहाँके द्वारा मनुष्यने देशोंको विजय 
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किया है और अपनी जाति और देशके गौरवकी तथा धन धान्यकी 
वृद्धि की है। लड़ाईहीने छोटी छोटी जातियोंको एक बड़ी जातिमें 
सम्मिलित कर एकताको बढ़ाया हैं। बिना लड़ाईके जाति-नि्मौण 
किस प्रकार सम्भव हो सकता ? लड़ाईहॉँके द्वारा बड़ी बड़ी सल्त- 
नतें कायम हुई | लड़ाईहीने मनुष्यको वाणिज्यकी शिक्षा दी। लड़ा- 
हीने एक जातिको दूसरी जातिसे परिचित कराया, तथा सम्यताको 
फैडानेका पथ निमोण किया | लड़ाईहीके सद्वश गुलामीकी प्रथाने 
भी मनुष्यजातिका परम हित किया है | उदाहरणके लिए केवल यूनानी 
नगर-राष्ट्री ( (४६४ 5६४८५ ) को ले लाजिए। क्या बिना इस प्रथाके 
ये नगर-राष्ट्र इतने उन्नत तथा सुख, सोन्दर्य्य, ज्ञान या सम्यताकी खानि 
हो सकते थे ? और फिर आघुनिक सभ्यताकी नीव ग्रीस सम्यताहीमें 
है, इसे सभी इतिहासज्ञ भलीभौति जानते हैं | 


परन्तु सम्यावस्थामें पहुँच कर मनुष्य इस लड़ाई और गुलामीको 
अविज्ञाकी इष्टिसे देखता है। जिस लड़ाई ओर गुलामीसे उसका 
इतना हित हुआ है अब वही उसका अनिष्ट करती है--उत्तकी उन्न- 
तिके पथमें खड़ी होती है । इसी प्रकार जिस मज़हबने प्राचीन और 
असमभ्य युगोंमें मनुष्यका इतना उपकार किया हैं अब वह मनुष्यके 
आगे बढ़नेमें उसका पथावरोध करता है। किसी मूर्तिके गढ़नेमें एक 
मूर्ति तक्षक जिस प्रकार पहले बड़े बड़े ओर भारी औजारोंसे काम लेता 
है और क्रमसे वह उन औजारोंकों फेंक कर बारीक और बहुत बारीक 
औजारोंका प्रयोग करता हैं उसी प्रकार प्रकृति भी पहले लड़ाई. गुलामी 
या मजहब प्रभति मोटे औजारोंका आश्रय ग्रहण कर पीछे उन्हें पूर्णतः 
अनावश्यक समझ कर एकदम फेंक देती है। 


श्श्छ नीति-विश्ञान । 


प्राचीन क्षुद्र संकुचित स्वार्थतापूर्ण मजजहबोंसे अब मनुष्यकी संतुष्टि 
नहीं हो सकती । अब उसे नेतिक धर्म---विश्वधर्म---की आबश्य- 
कता है । क्‍ 
इस पुस्तकके सम्बन्धभें अब और अधिक बातें लिखकर में पाठकोंको 
ठहराना नहीं चाहता | प्रार्थना केवल इतनी ही है कि 
39024 । ईंल पुस्तकंको आद्योपान्त पढ़े बिना पाठकबर्ग कोई 
राय क्रायम न कर लें, तथा प्रन्थकर्ताके विचारोंसे 
असन्तुष्ट होकर दो ही चार अध्यायोके खतम करनेपर ग्रन्थको फेंककर 
झंझला न उठें। ग्रन्थकर्ताके विचार ओर ग्रन्थके उद्देशका पता पुस्त- 
कको एक बार आदिसे अन्त तक पढ़े बिना नहीं लग सकता । हो 
सकता है, में भूल कर रहा हूँ; परन्तु तोभी मैंने अपने बिचारोंको 
युक्ति ओर प्रमाणसे प्रतिपादित किया है। यदि पाठकवग्ग निष्पक्ष 
होकर विचार करेंगे और अपने स्वतंत्र तर्क अनुमानके द्वारा यदि इस 
लेखकके विचारोंसे एकदम भिन्न विचारों पर भी पहुँच जायेंगे तौ भी 
में अपने परिश्रमका सफल मारनूँगा | में केवछ मात्र निष्पक्षता और 
सहानुभूतिका प्रार्थी हूँ। क्‍या छेखकको पाठकोंसे इतनी भिक्षा 
मिलेगी ? क्‍यों कर कहा जाय; डोगोंके मानसिक झुकाव और 
चित्ततृतिको देखकर आशा तो नहीं होती । परन्तु गालियोंके डरसे 
अपने विचारोंको छिपाये रखना भी कायरता है। इसी लिए उस्र 
परिणाम्रकी कुछ भी परवा न करके अपने विचारोंको निर्भीकताे 
साथ व्यक्त करनेकी चेष्टा की है। उसने तो अपने कर्तैब्यके अनुसा 
कार्य किया है, अब हिन्दी संसार उसे चाहे जो पुरस्कार दे ! 


दूसरा अध्याय । 


_-००(8) »«- 
नीतिविज्ञान और उसकी उपयोगिता | 
“"3टत्अ ईंट मैप 


प्रथम प्रश्न यह है कि अन्य विज्ञानोंकी तरह आचार-नीतिका 
विज्ञान ( 2०० 7८८ ० 4४८5 ) मम्भव ह्ेया नहीं ? 

पाठकबन्द, जरा भी ध्यान देनेसे यह स्पष्ट हो जायगा कि सदा-. 
कार मनृष्यके सामाजिक जीवन-विज्ञानके क्षेत्रसे बाहर नहीं है । 
विज्ञान यहाँ भी अपना साम्राज्य बड़ी सुन्दरताके साथ स्थापित 
कर सकता है, ओर निस्सन्देह मानवाहितके लिए. इसकी बड़ी 
आवश्यकता है । 

प्रथम आप देखें कि विज्ञानका क्‍या उद्देश ढे। विज्ञानका 
उद्देश है ग्रह्वतिकी एकरूपता ( एएाॉ0णिए॥77 रा पाल ), 
प्रक्ततिके सर्वव्यापक अपरिवर्सचनीय नियमोंकों घोषण करना, यह 
प्रमाणित करना कि संसारके सभी कार्य्य नियमके अधीन हैं, राई- 
से पर्वत, तविलसे ताड, अदनेसे अदने भुज़्से लेकर खाशिके 
स्वामी मनुष्य तक पर ग्राक्षतिक नियमोंका एकाधिपत्य है। हर 
जगह नियम विद्यमान है, हो सकता हे कि हम उससे अनभिक्ष हों । 
हर स्थान पर प्रबन्ध है, कारण-करण ( 8७ रण (प5ांणा ) का 
सिलसिला सर्वत्र जारी है। अनियम, कुप्रबन्ध, बेंतरतीबी कहीं भी 
नहीं । यह अटछ नियम न तो कमी टूठता है और न किसीमें 
इसके तोड़नेकी--इसके बदलनेकी--शाक्ति ही है । निःसन्देह 


न्ध्द नीति-विज्ञान | 


इसके न स्मरण रखनेके कारण ही मनुष्य अनेक बार श्रम प्रमादमे 
पड़ा है, आज भी पड़ रहा है और अनेक बार अन्धकूपमें ढकेला 
गया है । 

प्राकृतिक नियमका क्या अर्थ है १ प्रातिक नियम वस्तुओंके 
सिलापिलेकों कहते हैं, जिस सिलासीलेगें वह (ग्रक्रति ) हमेशा उपास्यित 
हुआ करती हैं । इन नियमोंके द्वारा हमें कारण करण ( ०५७४४०॥ ) 
का पता चलता है, हमें यह माछ्म होता है कि घटनायें एकके बाद 
एक सदा किस प्रकार घटा करती हैं, हमें यह ज्ञात होता है कि 
किसी दी हुईं अवस्थामें---यदि बीचमें कोई बाधा उपस्थित न हो 
जाय---किसी कारणका क्या नतीजा होगा । ग्राक्षतेक नियम हमें 
यही बतलाते हैं कि कुछ घटनायें सदा एक ग्रकारसे घटीं हैं और 
सदा इसी ग्रकार घटती जायैँंगी, कारण और प्रभावका सिरूसिला 
सदा चला ही जायगा, किसीके---स्वयं परमात्माके भी मध्यगत होने- 
से यह टूटनेवाला नहीं | 

आचार-शाल्न ( 77०७ ) मनुष्यके सामाजिक जीवनका विज्ञान है। 
इसे मनुष्यके सामाजिक रहन-सहनसे सरोकार है । इसलिए इसे भ,तिक 
( 2५८० ) और मानसिक ( ४०7८४ ) दोनों तरहकी बातोंका 
विचार करना पड़ता है। भीतिक बातों पर प्रक्ृतिके अवश्यम्भावी 
नियमोंके अखण्ड एकाधिपव्यको अब्च कोई भी अस्वीकार नहीं कर 
सकता। जैसे अब कोई असरस्वीकार नहीं कर सकता कि अम्लजन और 
उज्जनके योगसे जो पदार्थ बनेगा वह पानीके अतिरिक्त और कुछ 
नहीं हो सकता है, या एक निर्दिष्ट ताप-परिमाणमें रक्‍्खे जानेसे 
कुछ पदार्थ पिघल जाते हैं, या सर्दासे पदार्थ सिकुड़ते हैं और गर्मीसे 
फैलते हैं, इत्यादि । पाठकों, में आपको तुरन्त सन्तुष्ट कर दूँगा कि. 
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मनुष्यका चित्त--उसका दिल और दिमाग भी उसी प्रकार 

प्राकृतिक नियमोंके अधीन हे । 
मनुष्य निःसन्देह स्वतन्त्र है, पर उसकी स्वतन्त्रता पूर्णतः सीमाबद्ध और 
नियमाधीन है। निःसन्देह हम अपनी इच्छाके अनुसार 


मडु य करा सोच विचार सकते हैं, और काम कर सकते हैं, इसमें 
तक स्वतंत्र हि 
और कहाँ- 7 भी बाघा नहीं | यदि हम चाहें तो दिन भर बैठे रहें, 


तक भ्राकृत- हम चाहें तो चोबीसों घण्टे परिश्रम करते रहें | हमारा काम 
तिक निय- हमारी इच्छाके अधीन है,परन्तु मनृष्यके स्वभाव पर वंशा- 
रा अध्रोन नुकम( +८"१४५)औरे पारिस्थिति ( एं।0777९॥) 

न्‍ एवं उसकी झारीरिक बनावटके नियमोंके ग्रभावकों 
कौन इनकार कर सकता है ? केवल हमारा शारीरिक संगठन ही नहीं 
वरन्‌ हमारी मानसिक बनावट भी हमें अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुई है। 
पुनः परिस्थितिके अगाघ प्रभावकों कोन माप सकता है ? हमारी आचार- 
बुद्धि-हमारे रहने सहनेकी राति-सबंतः हमारी परिस्थिति ( लिएशंाणा- 
7270 ) के अधीन है। हम जिस देशमें, जिस समयमें, जिस अवस्थामें 
पैदा होंगे बेसे ही हमारे तर्रेके भी होंगे। हम वंजानुक्रम और परिस्थितिके 
हाथों उसी प्रकार नचाये जाते हैं जिस प्रकार नटके हाथों कठपतली। 
एक अँगरेज या मुसल्मानकी आचारबुद्धि हमारी आचारबुद्धिकी अपेक्षा 
इतनी विपरीत क्‍यों है? हम गोमांस-भक्षण करना महापातक और मुस- 
ल्मान इसे अपना धर्म क्‍यों मानते है ? हिन्दू एक प्रकारका वस्त्र पह- 
नते हैं, एक प्रकारका भोजन करते हैं, एक प्रकारकी शिखा रखते 
हैं, अन्य जातिबाले अन्य प्रकारकी । उनका गुह-प्रबन्ध एक प्रकारका 
है, दूसरे छोगोंका दूसरे प्रकारका। वे एक प्रकारके मकानमें पूजा करते 
हैं, दूसरे छोग भिन्न प्रकारके मकानमें | वे एक मन्त्रसे ईश्वरकी 
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उपासना करते हैं, ओर इसीको सर्वोत्कष्ट आर दूसरोंकों एकदम 
झूठा और फजूल समझते हैं। मुसलमान दूसरे मन्त्रका प्रयोग कर्ता है 
और उसीको सत्य और अन्य सभीको असत्य और काफिराना मानता 
है। एक पूर्व दिशा तथा रविवारकों पवित्र समझता है, तो दूसरा 
पश्चिम दिशा और झुक्रवारकों | एकके लिए गो-मांस निषिद्ध है, तो 
दूसेरके लिए सूअर-मांस। इसके क्या कारण ६१ देखिए हम अपने 
भोजन-पानमें, अपने वस्र-आभरणमें अपने विवाह-सन्तानोत्पादनमें, 
नहीं नहीं अपने सोने हँसनेमें भी, कहाँ तक अस्वतन्त्र हें । 
विचार कर देखनेसे यह स्पष्ट होगा कि मनुष्य प्रकृतिके हाथोंगें 
उतना ही असमर्थ है जितना कि जड़ जगत्‌---बह 
हा पूणे- भी उसी प्रकार नियमाधीन है जिस प्रकार समस्त 
हि गा . निर्जीब पदार्थ । मनुष्यकी सम्यता, उन्नति प्रभति 
सभी वस्तुर्य उसके देशके जल-वायु, पृथ्यीकी उबरता 
तथा अनुबंरता, भोजन प्राप्त करनेमें सुगमता या कठिनाई, इत्यादि 
बाह्य कारणोंपर निर्भर है। सम्यताने भारतमें, मिश्रमें, या बैबिलोनमें 
योरोपकी अपेक्षा पहले क्‍यों जन्म ग्रहण किया £ पुनः भारतकी 
सम्यता एक प्रकारकी और योरोप तथा दूसरे देशोंकी दूसरे प्रकारकी 
क्यों है / एक देशकी शिव्पकला कविता एक प्रकारकी तथा दूसरे 
देशकी दूसरे प्रकारकी क्‍यों है? परिस्थितिका प्रभाव अगाव है 
और मनुष्य इनके अधीन जड़ पदार्थोसि कम नहीं है । 
मनुष्य कहाँ तक नियमाधीन है, इसे बढ़ने बड़ी विस्मय-कारक 
रीतिसे स्पष्ट कर दिया है। मनुष्यके कार्य्य नियमके 
कक अधीन हैं या नहीं--तथा समाजकी किसी दी हुई 
अवस्थामें अपराधोंकी संख्या समान रहती है या नहीं- 
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यह जाननेंके लिए बक्ने विविध विषयोंके ऊपर बहुतसे देशोंके अड्डूपत्रों 
( 57905705 ) को एकत्रित और अध्ययन करना शुरू किया | 
इसमें उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त .हुई | वक्कने देखा कि प्रत्येक देशमें 
प्रयरेक साल हत्या प्रभति अपराधोंकी संख्या बराबर ही रहती है। 
प्रत्येक साल आत्म-हत्या करनेवालोंकी संख्या भी उन्हें बराबर ही मिली । 
इन सबके अतिकशिक्त मनुष्यके काय्योंके नियमाधीन होनेका उन्हें एक 
और अत्यन्त आश्चर्य्य-जनक प्रमाण प्राप्त हुआ | वे कहते हैं कि “लण्डन 
और पेरिसके डाकखानोंने कुछ समयसे ऐसे पत्रोंका कोष्टक छापना 
झुरू किया है ॥के जिनपर पत्र छिखनेवाले पता लिखना भूल गये 
हों और हर वर्ष उनका हिसाब पूर्व वर्षके हिसाबकी हू बहू नक़ल 
माद्म होती है। हर वर्ष पत्र लिखनेवालोंकी एक ही संख्या इस 
साधारण बातको भूल जाती है ! यहाँ तक कि हम प्रतिवर्ष अग्रिम 
बतला सकते हैं कि कितने लोगोंकी स्मरण शक्ति उन्हें धोखा देगी ।” 

तब मनके ऊपर बाह्य जगत्‌ एवं शारीरिक घटनाओंका प्रभाव 
किस प्रकार अस्वीकृत हो सकता है ? यह सच है कि हम जब चाहें 
तब बेठें, जब चाहें तब काम करें, जब चाहें तब. खेलें, परन्तु क्या 
शरीरके रोगसे अनुतप्त होनेपर भी ? कोई अमड्रल समाचारके सुनने- 
पर हम क्‍यों चैतन्यशून्य हो जाते हैं ? आपत्ति आ पड़नेपर हम क्‍यों 
कातर हो उठते हैं ? उस समय हमारी आज़ादी कहाँ चडी जाती 
है ? यदि आप एक खाद्य वस्‍्तुको ही लेकर देखेंगे तो आपको पता 
चल जायगा कि विविध प्रकारके भोजनका विविध मनुष्योंपर क्‍या 
प्रभाव पड़ता है । कौन आदमी इनकार कर सकता है कि किसी दी 
हुई अवस्थामें एक साधारण व्यक्ति एक प्रकारका काम न करेगा ! 
घोर अनशन सहनेपर यदि कोई चोरी कर डाले अथवा अनेकानेक. 
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मानसिक तथा शारीरिक कथ्टोके सहनेपर यदि कोई आत्महत्या करने- 
पर भी उतारू हो जाय, तो इसमें आपको क्‍या आश्चर्य प्रतीत होगा ! 
कुसंगतिमं रहनेपर यदि कोई स्त्रय॑ दुश्चरित्र हो जाय तो इसमें आपको 
क्या विस्मय होगा ? हम जानते हैं कि मधुर वचनोंसे, अच्छे व्यवहा- 
रसे लोग प्रसन्न होते हैं और कटठुबचन और दुर्न्यवहारसे खिन्न, 
इत्यादि | यह साधारण विषय है, इस पर अधिक कहना वाक्यबाहु- 
ल्यके अतिरिक्त कुछ भी नहीं । हम जानते हैं कि आशा, भय, प्रेम, 
घृणा, दया, सहानुभूति इत्यादि सभी भाव मनुष्योपर अपना प्रभाव 
डालते हैं । 
यहाँ पर में अपनी कठिनाई स्वॉकार कर छेना ही ठक समझता 
हैं, क्योंकि मनुष्य केवल चेतन्य ही वहीं वरन्‌ बुद्धि 
है; ७४] और ज्ञानसे युक्त हे | वह अपनी साधारण प्रवृत्ति- 
जंता। को अपनी बलवती इच्छासे दबा सकता है। में यहाँ 
तक माननेको तैयार हूँ कि वह अपने आचारको अपनी इच्छाके 
अनुसार बना सकता है। जैसे दारुण छेश सहने पर भी वह सत्य यथ 
पर अचल रह सकता है। ऐसे अनेकानेक महात्माओंका उदाहरण आप- 
को भिलेगा जिन्हें संसार-साम्राज्यका प्रझोभन भी सत्यपथसे तिरभर 
भी इधर उधर न कर सका। जिनके सभी काय्य उनकी शक्तिशालिनी 
इच्छाके अबीन थे, जिनके लिए कुछ भी असह्य और कुछ भी असम्भव 
नहीं था, जिनकी सभी कामनाओं, सभी वासनाओं, सभी जजबात, सभी 
हृदय-तरड्डोंकी उनकी इच्छारूपी प्रबल चट्टान सदा दबाये रखती थी। 
ऐसे छोग त्रिगुणातीत हैं | बाह्य जगत्‌का इन पर कोई प्रमात्र नहीं 
पड़ता । वे शारीरिक सुख ओर कष्ट भी अनुभव नहीं कर सकते | वे 
सभी शारीरिक नियमोंको अतिक्र” कर चुके हैं, वे शरीरकी कोई 
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परवाह नहीं करते--यदि इसमें कौड़ेतक भी लग जायें तौमी उन्हें 
इसकी खबर नहीं होती, गोया बह शरीरयुक्त हैं ही नहीं। परन्तु यह 
दो चार गिने गुथये छोगोंका काम हैे। जनसाधारण इस अबस्थाको 
कदापि प्राप्त नहीं कर सकते । हर कोई शरीर और मनको अतिक्रम 
नहीं कर सकता, ओर जैसा में अभी कह चुका हूँ साधारण मनुष्य 
भौतिक, पारम्परिक तथा घिरावके नियमोंके हाथोंकी कठपुतलछी है। 
इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ कि यह विज्ञान अभी अपूर्ण है। इसका 

कारण केवल इसका नयापन ही है, बल्कि इसकी अपू- 
नीति विज्ञा- णंता सर्वत: न्यायसंगत है। क्योंकि इसे जड़ पदार्थ या 
बे गम बुद्धिहीन पशुओंसे सरोकार नहीं है, वरन्‌ बुद्दियुक्त, 

ज्ञानयुक्त मनुष्योंसे है, जिनके सब काम विचित्र और अ- 
निश्चित हैं। किन्तु इससे इसकी उपकारिता भी असिद्ध नहीं होती। विज्ञा- 
नकी कोई एक शाखा बहुत अधूरी हो सकती है, किन्तु हम यह नहीं 
कह सकते कि उससे कोई हित नहीं हो सकता। प्रत्युत जो थोड़ा हम 
जानते हैं वह मानव-हितके लिए नितान्त हितकर और अन्यन्त आवश्य- 
कीय हो सकता है। किसी विज्ञानकी अपृूर्णताकी जाँच उसकी भविष्यके 
बतलानेकी शक्ति द्वारा होती है । मौसिमों ओर ऋतुर्ओंसम्बन्धी बातोंके 
अग्रिम बतढानेकी हममें बहुत कम शक्ति है। हम अभश्रान्त नहीं बतला 
सकते कि कौन दिन अधिक ठंढा होगा और कौन दिन अति उष्ण, 
किस दिन आकाशं भेघाच्छन्न रहेगा ओर किस दिन स्वच्छ, परन्तु यह हम 
निश्चसे बतछा सकते हैं कि प्‌ूस और माघ बैसाख और जेठकी अपेक्षा 
अधिक ठंढे होंगे, इसमे संशयका छेश मात्र भी नहीं। यहाँ हमारी 
जानकारी यद्यपि बहुत अधूरी है, तोभी देखिए, यह कितना हित करती 
है। हम ऋतुओंके अनुसार ही फश्षिछ पेदा करते हैं, जमीन जोतते 


झच२ नीति-चिन्चान । 


हैं, बाज बोते हैं ओर खलिहान लगाते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति- 
विशेष किसी विशेष अवसर पर कोन काम करेगा यह बतलाना 
हमारे लिये पूर्णतः दुस्साध्य हे | किन्तु विशज्ेष अवस्थाओंका-- 
विशेष बातोंका--किसी जनसमृह पर क्या ग्रभाव प्रदेगा हमारी 
यह बतलानेकी झक्ति बड़ी मूल्यवान्‌ है ओर यद्यपि कारण और 
नर्ताजेका सम्बन्ध ठीक ठीक द्वाश्गोचर न होनेके कारण हम विशेष 
व्यक्तियोंके कार्य्योकोी अग्निम नहीं बतछा सकते तथापि विज्ञान उन 
नियमोंको ढूँढ़ निकाल सकता है, जिनके द्वारा मनुष्यके आचार- 
व्यवहारके शासित होनेसे उन्हें इच्छित फल प्रा्त हो सकता है। 
इसी प्रकार विज्ञान हमें यह भी बतलायगा कि अनिशब्छित नर्ताजोंके 
रेकनेके लिए किन किन बातोंका त्याग आवश्यक है। इसलिए यह 
सिद्ध होता है कि नीति-शास्त्र यर्याप असम्पृ० है और जैसा में अभी 
कह चुका दूँ यह सदा अप्रण रहेगा भी,तथापि यह हमारे बड़े हितका 
है, क्योंकि यह हमें अनेक बुराइयोंसे बचा सकता है और अनेक 
वाजञ्छित फल प्रदान कर सकता है। 

नीति-आझासत्र ( *४॥०७५ ) को भी राजनीति-जझासत्र (?०॥४०७५) और 
समाज-शासत्र ( 20०००९४५ ) ( जिसका यह निशसन्देह एक अन्न 
है ) की भोति व्याप्तिवाद ( [760८४०॥ ) की नीव पर स्थित होना 
चाहिए ओर मजहब ओर धर्मसे इसे अपना पिण्ड छुड़्ाना चाहिए | 
हमलोग यह खोजें ओर अन्वेषण कर पता लगावें कि समाजकी उन्नतिके 
क्या नियम हैं। इसकी समृद्धि, इसके आरोग्य, इसके दीर्घजाबनके लिए 
किन किन बारतोंकी आवश्यकता है, किन किन बातोंसे इसकी उन्नति 
रुक जाती है, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और इसकी मृत्यु 
होती है | 


नीतिविज्ञान और उसकी उपयोगिता । ३ 


हमलोग प्रयत्न करके यह स्थिर करें कि सदाचारका यथार्थ स्वरूप 
क्या है तथा इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, मनुष्यके 
ऊपर वंशानुक्रम और परिस्थितिका किस प्रकार और कि- 
तना प्रभाव पड़ता है; मनुष्यका असल स्वभाव किस तर- 
हका है---उसकी अन्‍्तःप्रद्गति उसे सच्चरित्र बनाना चाहती है या दुश्च- 
रित्र; किन कारणोंसे मनुष्य पापमें पग धरता है; कुछ आचरणोंसे समा- 
जको हानि और कुछ आचरणोंसे लाभ क्‍यों पहुँचता है । संक्षेपर्में हम 
लोग जीवनके नियमों # ओर जीवित रहनेके कानूनोंको अध्ययन 
कर यह दूँढ निकालें कि किन कारय्योंसे अवश्यमेव आनन्द और 
किन काय्योंसे दुःख होता हे । ह 

ऐसा करना ही मार्नों धमशासत्र निमोण करना है। इन नियमोंके 
जानने और पारन करनेके अतिरिक्त हमें किसी अन्य धर्मशात्नरके 
निय॑मोंकीं पाठनेकी आवश्यकता नहीं है। 


वास्तविक 
घममंशारसत्र। 





* देखी सदाचारंकी परिभाषा, अध्याय ७ कें अन्समें । 
नीति०- ३ 


तीसरा अध्याय । 
“५८०७४६०बरप+ 
नीतिविज्ञानका लक्ष्य और अनुसन्धान-विषि | 
सा ्ग्ग्ााहाञ९५७00800860086०क-७छ७+-८ 
पूर्व. अध्यायके अन्तमें हमने कहा है कि अन्य विज्ञानोंकी तरह 
नीति-विज्ञानको भी व्याप्तिवाद पर स्थित होना चाहिए 
नीतिविज्ञान तथा ज्ञानप्रात्िके लिए इसे अन्य विज्ञानोंकी पद्धतिको 
विज्ञान अवलम्बन करना चाहिए; परन्तु नीतिविज्ञानमें और 
अन्तर। अन्‍य विज्ञानोंमें एक बड़ा अन्तर है। इस शात्लरका 
विद्यार्थी बिना किसी कामनाके केवल मात्र ज्ञान प्राप्त 
क्ररनेसे संतुष्ट नहीं होता | वह संसारमें उन्नति और परिवर्तन करना 
चाहता है । अन्य वैज्ञानिकोंको केवल यथार्थत्े-वास्तविक या विद्य- 
मानसे-सरोकार है; परन्तु नीविज्ञात्रका अध्ययन करनेवाला आद- 
शवादी है । 
किन्तु आदरशकी जड़ यथार्थमें है। यदि वह आदर्शके उत्साहमें 
यथाथकोी स्मरण न रक्‍्खेगा तो कदापि ऋृतकार्य 
न हो सकेगा। नीत्युपदेशकको वैज्ञानिक होनेकी 
भी परम आवश्यकता है। आधुनिक नीत्युपदेशकको 
मज़हबी लोगों या धर्मप्रचार॒कके असदृश, अपने प्रत्येक सिद्धान्तके 
लिए वैज्ञानिक कारण देना पड़ेगा, उन्हें युक्ति-प्राह्म बनाना पड़ेगा | 
“अमुक कार्य्य सत्य ओर छाभदायक है! केवल इतना ही कहनेसे काम 
न चलेगा, वरन्‌ उसे यह भी बतछाना होगा कि वह क्‍यों कर सत्य 
ओर छाभदायक है | नीव्युपदेशकको सदा याद रखना चाहिए. कि 


आदर ओर 
यथाथे । 


नीतिविजशानका छक्ष्य ओर अनुसन्धान-विधि । ३५ 


वही आदी उत्तम हे जो कार्य्यमें पारिणत किया जा सके, निरे 
काल्पनिक आदर्शोसे कोई लाभ नहीं । 
उदाहरणार्थ पेराग्य या सुख-परित्याग नीतिका आदर्श नहीं हो 
सकता । क्योंकि केत्रक वैरागियोंका बना हुआ समाज 
मर सा सवेथा असम्भव है। यदि समाजके सब आदमी 
परारथवाद। की कामनाको एकदम छोड़ दें, वैरागी हो जायें, 
तो सारा समाज मृत्युकी प्रात्त हो जाय। इसी. 
प्रकार परार्थवादका सिद्धान्त सत्य होनेपर भी बहुत दूर नहीँ 
खींचा जा सकता। अनुमान कीजिए कि किसी समाजमें कोई आदमी 
अपनी--अपने गृहपरिवारकौ--फ़िक्र नहीं करता, वरन्‌ इस 
समाजका हर आदमी अपने नहीं वरन्‌ दूसरोंके सुखसाधनमें तत्पर है, 
तो क्‍या यह समाज आदर्श समाज होगा ? क्‍या इस समाजमें पूर्ण 
आनन्द या सुख निवास करेगा ! उल्टे गड़बड़ी ओर अड्चने उप- 
स्थित न होंगी ? क्या इस समाजके सारे काम उछट पुल्ट न हो 
जायेंगे ? राम अपना काम आप नहीं करता, वरन्‌ वह श्यामक्रे कार्मो- 
में व्यस्त है। इयाम भी अपने नहीं वरन्‌ यदुके कामोंमे लगा है| पुन; 
यदु अपनी फ़िक्र आप नहीं करता वरन्‌ वह कृष्णके कामोंमें तत्पर रहता 
है। क्‍या इस प्रब्नन्धको आदर्श प्रबन्ध कह सकते हैं ? क्‍या इस प्रब- 
न्धसे हमारे सुख शान्ति और आरामकी वृद्धि होगी ? यदि कोई आदमी 
इमोरे आत्मोत्सगंसे लाभ उठाना ही न चाहे, यदि सभी लोग आत्मो- 
त्सर्गी हो जायें तो हमारा आत्मोत्सगे किस प्रकार सम्भव हो सकता 
है ! यदिं हमारे सुखत्यागते कोई छाभ उठाना ही न चाहे तो क्या. 
ऐसी अवस्थार्म हमारा सुखत्याग सरासर बेबकूफ़ी न होगी ! यदि हम 
अपना सारा समय तुम्हें सुखी बनानेमें व्यतीत करें और इसी प्रकार 


६ नीति-विशान । 


तुम अपना सारा समय हमें सुखी बनानेमें ब्यतीत करो, तो शायद. 
हम दोनोंभेसे कोई भी सुखी न हो सके। जिस प्रकार स्वाथवादका 
सिद्धान्त नीति-विरुद्ध है उसी प्रकार सम्यक्‌ निस्वार्थतादका सिद्धान्त 
भी नीतिविरुद्ध है, क्योंकि व्यावहारिक जीवनमें इस सिद्धान्त पर नहीं 
चंछा जा सकता | इसी लिए हब स्पेन्सरने कहा है---““नीतिका 
यह हुक्म नहीं हे कि केवल अपने हितके लिए या अपने सखकों 
एकदम भूला कर केवल दूसरोंहीके हितके लिए जीवन धारण 
करी, वरन्‌ नीति यह कहती है कि दूसरोंका ओर अपना दोनोंका 
हित साधन करो | ?? # 
मनुष्य सामाजिक जीव है। अकेला रहना उसके लिए एकदम 
क्‍ दुष्कर है। इससे कठिन उसे और कोई बात प्रतीत 
समाजरझा- _ हां होती। शायद इसी बातको स्मरण रख कर आईन 
की आवश्य- न 5०६ 
कता। री अपराधियोंको एकान्तवास ( 35ीप्थए एणा- 
१72८४४८॥४ ) की सजा देता है ? कैसा ही मनुष्य क्‍यों 
न हो, वह बिना मित्रता, प्रेम, और सहृदयताके जीवित नहीं रह सकता । 
अपने सख दुःख भाव ओर वासनाओंको दूसरों पर प्रकट किये बिना 
उसका जीना काठिन हे। शायद मनुष्यकी इसी आवश्यकताकों 
पूरा करनेके लिए भाषाकी भी उत्पाति हुईं होगी। समाजके द्वारा 
ही मनुष्यका प्रर्ण विकास हो सकता है तथा उसकी इच्छा पूरी हो 
सकती है| अतएब मनुष्यका कत्तेब्य दोहरा है। उसे आत्मरक्षा और 
समाजरक्षा दोनोंकी जरूरत है। ये दोनों प्रकारंक कत्तंव्य समान 
ख्पसे ठीक, उचित, स्वाभाविक, अपरित्याज्य और आबश्यकीय हैं ॥ 


कमा) पयालणबण जम आफ वाक्य आकार छ छा नमणणषणमयबन्न्च्लम्ब्््पन्न्न्न्ग््ध््ममछमजथाननणाा मम र 
» देखो 20008 ०9 070, 526659 ( ]१९०४८३ 5८ट[0श0५0९ 86768 ) 
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नीतिविश्वानका छक्ष्य ओर अनुसन्धान-विधि |. शै७ 


यदि हम समाजमें रहना चाहते हैं, यदि हम इससे छाभ उठाना चाहते 
हैं तो हमें केबठ अपनी ही नहीं वरन्‌ दूसरोंकी भी फ़िक्र करनी 
चाहिए । हमें समझना चाहिए कि समाजके ही कल्याणसे हमारा क- 
स्थाण हो सकता है ओर इसके अमड्छसे हमारा मड्रल क॒दापि नहीं 
हो सकता । परन्तु आत्मरक्षाका सिद्धान्त भी हमारे छिए कम आवश्य- 
कीय नहीं है। 

यह पूर्णतः स्पष्ट है कि बिना आत्मरक्षाके--बिना अपने शरीरको 
कायम रक्खे-शायद हम दूसरोंका भी कोई उपक्ार 
नहीं कर सकते । उदाहरणसे यह बात ओर भी स्फ्ट 
होगी । हम छोग अनुमान करें कि कोई स्नेहमयी 
माला सामान्य बीमार पड़ती है और वह अपने वैयक्तिक स्वास्थ्य- 
की कुछ भी परवाह नहीं करती । वह पूर्ववत्‌ अपने बच्चोंका छाछन 
पालन करती है तथा दोनों शाम रसोई बनाकर अपन पति और 
चरिवारको खिलाती रहती है और गृहस्थीके सभी कार्मोको करती 
रहली है। वह समझती है कि अपने सख्वास्थ्यकी परवाह करना बृधा 
है---पाप है | नतीजा यह होता है कि बीमारी बढ़ जाती है; अन्लर्मे 
रोग असाध्य हो जाता है और माताको अपना प्राण खो देना पड़ता है। 
क्‍या वह माता मरकर भी उसी प्रकार अपनी सनन्‍्तानकी-अपने फति 
और परिवारकी-सेवा कर सकती है ? उसके इस आचरणसे उसके 
चति पुत्र और आत्मीय छोगोंको छाभ और सुख होता है या हानि 
ओर कष्ट ? क्‍या उसकी मृत्युके पश्चात्‌ उसके मातृ-हीन बच्चे मालु- 
स्नेहसे वंचित नहीं हो जाते ! क्‍या असम्मव है कि उसके किना 
उसके बच्चोंका जीवनः सदाके लिए कष्टमय हो जाय ? क्या ,असम्मब 
है कि. उसके बिना छी-स्नेहसे वंचित उसका पति सदाके छिए निस्र- 


आत्मरक्षाकी 
आवश्यकता। 


३८ नीति-विज्ञान । 


शाका शिकार या उन्माद रोगका लक्ष्य बन जाय ? अच्छा अब हम एक 
ओर उदाहरण लें | अनुमान करें कि इस प्रकारके आचरणसे माताकी 
मृत्यु तो नहीं होती किंतु वह सदाके लिए या बहुत समयके लिए 
रुण्णा बन जाती है। तो कया ऊपर जो बातें कही गई हैं वे इस 
अवस्थामें भी नहीं कही जा सकतीं ? उसके पति, पुत्र, परिवार, 
सम्बन्धियोंको कितना कष्ट होता है ! उनको कितना धन व्यय करना 
पड़ता है ! उनको कितनी मानसिक ओर शारीरिक यातना होती है ! 
जिस पतिसेवा, पुत्रसेवा या परिवार-सेवाके लिए वह इस तरह- 
का आचरण करती है उस सेवासे भी उसे वंचित रहना पड़ता 
है---उसे वह सेवा करनेका भी सोभाग्य नहीं प्राप्त होता । 

* » इस उदाहरणको सव्वथा काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। आचा- 
री सच्ची नीतिको नहीं जाननेके कारण, मज़हबी धमेशात्रोंके 
ऊपर चलनेके कारण तथा सभी प्रकारके सुख और आरामको व्याज्य, 
हेय, ओर बुरा समझनेके कारण लोग इस तरहका आचरण अकसर 
करते हैँ। विचार कर देखनेसे वास्तविक जीवनमें इस तरहके 
अनेकों उदाहरण प्राप्त हो सकते हैं। कभी कोई मजदूर लहकती 
हुई धूप या मूसलधार वृष्टिकी परवाह किये बिना खुले हुए मेदानमें 
परिश्रम किये जाता है, तो कभी कोई दफ़्तरका मुहर रात दिनको 
समान समझकर अविश्रान्त परिश्रम करता है। कभी कोई तिजारती 
ग्यवसायकी उधेड़ बुनमें रंगे रहनेके कारण, सुख और नींदकी 
आबाज़को न सुनकर उनकी अवहेलना करता है तो कभी कोई 
सार्वजनिक या राजनैतिक काममें भाग लेनेवाला देशका कर्णधार अपने 
वैयक्तिक स्वास्थ्य और सुखकी उपेक्षा करता है और ये सभी छोग 
अपने उद्देशसाधन तथा छोक-हितकर कामोंके करनेमें असमर्थ सिद्ध होते 
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हैं। इन लोगोंके आचरणसे स््रये इनका नहीं वरन्‌ दूसरोंका भी 
कितना अनिष्ट होता है, यह स्पष्ट ही है । 

सम्यक्‌ निस्वार्थादकी नीति एक ओर रीतिसे भी हेय प्रतीत 
होती है | परा्थवादकों बहुत दूर खींचनेसे घोर खवार्थवादकी उत्पत्ति 
होती है। अनुमान करो कि किसी तप्त मरुभूमि पर हम और तुम 
दोनों प्याससे मर रहे हैं | हम दोनोंको जलकी समान आवश्यकता 
है। अकस्मात्‌ दैवयोगसे मैं एक ग्लास जल प्राप्त करता हूँ। सिवाय 
उस ग्लासके जलका एक बिन्दु भी उस स्थान पर नहीं है। परन्तु मैं पराथ- 
वादका अनुयायी हूँ, इसलिए उसे स्वयं पीकर अपनी प्राणरक्षा नहीं 
करता वरन्‌ वह जल तुम्हें देकर अपना प्राण विसर्जन करता हूँ। 
इस अवस्थामें यर्याप मेरा अचरण दिव्य, खर्गाय, सुन्दर और बीर- 
ता-परिषृर्ण है, पर तुम्हारा आचरण किस तरहका है ! तुम्होीर आचरणमें 
कितनी स्वार्थपरता है ! यह कोरी कल्पना ही नहीं है । प्राय: सर्भीके 
अनुभवमें आया होगा कि इस प्रकार अनुदार छालची पुरुषोंके प्रति किये: 
गये उदारमना ओर स्वार्थहीन पुरुषेंके ख्ार्थत्यागसे इन छालची पुरुषोंके: 
हृदयमें स्वार्थकी ग़द्धि होती है। हम लोगोंमेंते प्रायः सभीने देखा ' 
होगा कि किसी लछालची फ़क़रीरके भिक्षा मॉँगने पर जब हम उसे पैसे 
नहीं देते--या जब उसको आशासे कम पैसे प्राप्त होते हैं--तो 
वह किस प्रकार बुद बुदा कर हमें गालियाँ देता है और कभी 
कभी जोरसे कोसने तक लगता है। ज़रासा ही विचार करनेसे प्रकट 
होता है कि फ़क़ौरके इस आचरणका यथार्थ कारण हमारी असम्बद्ध 
और विवेक-झून्य दानशीलता ही है| ब्रिना परिश्रम किये हुए भी 
दाती छोगोंके द्वारा अपनी ज़रूरतोंके पूरी किये जानेसे फ़क्कीर समझ: 
गया है कि आवश्यकताओंको पूरी करनेके किए मेहनत करनेकी कोई 
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ज़रूरत नहीं है। सदा दूसरोंके द्वारा अपनी ज़रूरतोंके पूरी किये जानेसे 
वह स्वभावतः विश्वास करता है कि छोगोंको उसकी जरूरतें पूरी 
करनी ही चाहिए । स्रभावत: उसका यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि 
छोगोंसे इस प्रकार मदद मॉगनेका उसे अधिकार है और अन्य छोगोंका 
यह कतेन्‍्य है कि वे उसे इस प्रकार मदद दें | विचार कर देखनेसे 
स्पष्ट होगा कि पराथवाद भी एक प्रकारसे आत्म-प्रीति या आत्म- 
सेभवन ही है । में अपना जीवन दूसरोंके छिए क्‍यों देता हैँ! 
इसी लिए कि मुझे इसीमें आनन्द प्रातत होता है। इसी कारण कि 
मैं दूसरोंकी सेवा किये बिना नहीं रह सकता, यद्यपि इसमें मुझे अपना 
प्राण तक भी देना पड़ता है | निःसन्देह अब तक कोई बड़ा काम बिना 
आत्मबलके--एक प्रकारके आत्माभिमानके--नहीं किया गया है। 
निःसन्देह स्वार्थत्यागर्म भी एक बहुत बड़े आत्मबलकी--बहुत बड़ी 
वीरताकी --आवश्यकता है | अतएव दूसरोंके प्रति हमारा जो कर््तंब्य है 
उससे अपने प्रांत हमारा जो कत्तेग्य है यह कम महान्‌ नहीं है। 
स्व है;-- 

एवं विद्वानदीनात्मा व्यसनस्थों जिजीविषुः । 

सर्वोपपायेरुपायशों दीनमात्मानमुझरेत्‌॥ 

एनां बुद्धि समास्थाथ जीवितड्यं सद्‌। भवेत्‌ । 


जीवन्‌ पुण्यमवाप्नोति पुरुषो भद्वमइनुते ॥ 
(-महाभारत शां० १४१, १००-१०१। ) 


अथोत्‌ जीतनरक्षा पर नजर रख कर विद्वान्‌ और महान्‌ पुरुषको 
अपने अवीन सभी उपायों द्वारा अपने कातर और दुखी आत्माकी रक्षा 
करनी चाहिए । इस उदेशसे प्रत्येक आदमीको अपने आत्माकी र््या 
करनी चाहिए | जीवित रहनेहीसे मनुज्य धभ प्राप्त कर सकता है तथा 
आनन्द और सझद्विकी उपलब्धि कर सकता है। 
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स्वार्थथाद और परार्थवाद दोनों समान रूपसे आवश्यक हैं। दोनों 
एक दूसरेसे आबद्ध हैं | हम अभी देख चुके हैं कि बिना स्वाथेवा- 
दके---अर्थात्‌ वैयक्तिक जीवनका कायम रकक्‍खे परा५वाद--सामूहिक 
या सामाजिक जीवन-असम्मव है। इसी प्रकार बिना पराथवादके 
वैयक्तिक जीवन भी असम्भव है । इसके स्पष्टीकरणके छिए हम 
छोग केवल इतना ही स्मरण करें कि यदि हर जातिके प्राणियोंके 
पिता माता केवछू स्वार्थपर ही लक्ष्य रखते तथा अपनी संततिके 
छालन पाछन ओर रक्षाके लिए कठिन परिश्रम न करते, तो क्या आज 
इस संसारमे किसी तरहका भी जीव द्वश्गोचर होता ? आगेके अध्या- 
योमिं इस विषयकी ओर भी विस्तृत अछोचना की जायगी | 

अतः वैयक्तिक तथा सामूहिक कल्याणके लिए आवश्यक है 
कि स्वार्थाद और पराथ्थब्राद दोनोंमें मेड और सहयोग हो। एक 
दूसरेके बिना अपूर्ण है । जिस प्रकार केवल स्वार्थत्राद परय्योत्त नहीं है, 
उसी प्रकार केवल पराथवादसे भी काम नही चल सकता । 

इसको एक और उदाहरण देकर स्पथ करना अच्छा होगा। एक पूर्ण 
स्वस्थ और बल-सम्पन्न मनुष्य गंभीर झ्लान्तिहारिगी निद्रासे प्रात:- 
काल उत्साह और प्रफुछ॒ता-पूर्ण हृदयके साथ, आनन्दसे गुनगुनाता 
हुआ अपने बिछोनेसे जाग कर उछक पड़ता है और नित्य ऋृत्योंसे 
फुरसत पाकर अपने कामोंमें छग जाता है। उसके चेहरेपर 
तेज, होठों पर मुसकुराहठ, और हृदयमें साहस है। वह 
कठिनसे कठिन कार्मोको भी साहस, विश्वास और फुर्तीके साथ 
सम्पादन करता है। उसके दशारीरमें फुर्ती है और ह्ृदयरमें 
भरोसा । बह कठिनाइयोंसे विचछठित नहीं होता, बछपूतेंक उनका 
सामना करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। उसे काम 
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करनेसे आनन्द और संतोष प्राप्त होता है और इस तरह अपने 
कामको समाप्त करके वह घर पहुँचता है। वह प्रेमसे अपनी ज्लीको 
आलिंगन करता है, अपने बच्चोंके साथ खेलता है, उन्हें अपने कंधोंपर 
चढ़ा कर नचाता है तथा अपने परिवारके साथ स्नेहमय सम्भाषणः 
करता है। वह मनुष्य केवल अपनी स्त्री पुत्र या परिवारके लिए ही 
नहीं वरन्‌ सभी मनुष्योंके लिए आनन्दका भाण्डार है। वह पुष्पके 
समान अपने आनन्द-मय हृदय ओर प्रफुल मुखमण्डलके द्वारा आनन्द 
वितरण करता है। वह मुरझाये हुए दिलको भी खिला देता है। वह 
सर्वत्र हास्य और प्रसन्नता विकीर्ण करता है। परन्तु उस मनुष्यकी 
अवस्था एकदम विपरीत है कि जिसने अपने शरीरकी कुछ भी पर- 
बाह न करके अपने स्वरास्थ्यवो एकदम बिगाड़ डाछा है। उस मनु- 
ध्यके चारों ओर निराशा ही निराशा है। उसका हृदय उमंग और 
उत्साहसे शून्य है और जीवन उसके लिए कष्टमय है । वह किसी भी 
कामका निष्पादन उत्तमताके साथ नहीं कर सकता | सामान्य कठि*« 
नाइयोंके सामने भी उसकी शक्तियाँ जवाब दे देती हैं। उसे कहीं 
आनन्द नहीं दौख पड़ता। उसे किसी भी वस्तुसे प्रसन्नता नहीं हो. 
सकती । उसका व्यवहार और आचरण कठु और सहानुभूतिशून्य 
होता है । उसका जीवन भार है। ऐसे मनुष्यसे उसके परिवारकों और 
मित्रोंकी सभीको कष्ट होता है। इस परिवारमें पारस्परिक मनोमाडिन्य, 
असहिष्णुता, कलह और विवाद अपना डेरा डाछ देते हैं। इस मनु- 
प्यसे छोग दूर रहना चाहते हैं | यह मनुष्य मित्रमण्डलौमें भी बैठ- 
नेके योग्य नहीं है | यह दूसरोंको अपनी उपस्थितिसे कोई आनन्द 
नही प्रदान कर सकता और न दूसरोंके आनन्द और आह्वादसे स्वये. 
सुखी हो सकता है। 
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अब यदि इस स्थान पर हम लोग अपनी कल्पनाशक्तिसे काम 
लें और उपयुक्त दो प्रकारके मनुष्योंसे बने हुए दो भिन्न समाजोंकी 
कल्पना करें तो स्पष्ट ही दीख पड़ेगा कि प्रथम प्रकारके मनुष्योंसे बने 
हुए समाजमें ही सबते अधिक वेयक्तिक तथा सामूहिक कल्याण-मड्गल 
और सुख-आनन्दकी उपलब्धि होगी। इसके विरुद्ध दूसरे प्रकारसे बने 
हुए मनुष्य-समाजका जीवित रहना भी असम्भब है। क्योंकि वंशानुक्रमके 
नियमोंके अनुसार बुद्धि और बलसे युक्त पिता माताकी सनन्‍्तान भी 
बुद्धि और बठसे युक्त होती है और क्षीण, दुर्बल तथा रोगग्रस्त माता 
पिताकी सन्‍्तान भी बलहीन, रुग्ण और लघुजीब्री होती है । अनन्त 
सम्पात्ति और अपरिमित धनसे भी अधिक मूल्यवान्‌ जो वस्तु माता 
पिता अपनी सन्‍्तानकों दे जा सकते हैं वह आरोग्य और बलवान्‌ 
शारीरिक संगठन है | विचार कर देखनेसे स्पष्ट होता है कि पुत्र पौत्र 
केवल पिता माताके संचित धन और सम्पत्तिके ही नहीं, वरन्‌ उनके 
स्वास्थ्य और आरोग्य, उनके दिछ और मिजाजके भी उत्तराधिकारी 
होते हैं | सावारणत: यद्यपि हमलोग माता पिता या पुत्र पुरत्नैके रूप- 
साहश्यके बारेमें अकसर बातचीत किया करते हैं, तो भी हम छोग 
इस बातके तथ्यको अच्छी तरह हृदयंगम नहीं करते | माता पिताके 
अच्छे और बुरे स्वभावका, अच्छे और बुरे स्वास्थ्यका असर भात्री सन्‍्ता- 
नोंपर सदाके लिए पड़ता है। विचार कर देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि संसारमें दुर्बल और रोगयुक्त संतानका उत्पन्न करना हत्या के 
नेसे भी घोरतर पाप है। हमारे यहाँ अकसर राजाछोग अपने राज्य 
या उसके किसी अंशको नहीं बेच सकते | वे केव७ उसकी आयका 
उपभोग कर सकते हैं । पिताके बाद राज्यपर पुत्रका ही. अधिकार 
होता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यों यह समझना चाहिए कि 


४७४ नीति-विज्ञान । 


उसका स्वास्थ्य एक प्रकारकी थाती या धरोहर है; जिसे उन्नत करके 
नहीं तो कमस कम ज्योंकी त्यों अपनी संतानोंको सोप देना उसका 


कतंब्य है । 


अतएव व्यक्ति और समाजकी रक्षाके लिए इन दोनों कर्तव्योंको 
समान रूपसे पालनेकी आवश्यकता हे | अहंवादसे व्यक्तिकी रक्षा 
होती है, ओर परार्थवादसे समाजफी । बिना दोनोंके समाजका काम 
नहीं चल सकता | इस लिए नीतिका काम इन दोनों कर्त॑न्येंकि 
मिलानेका है; स्वार्थवाद और पराथ्थत्रादमें सहयोग पेदा करनेका है । 
अतः नीतिका यह आदेश है कि दूसरोंके प्रति ऐसा कोई व्यवहार 
कदापि न करना चाहिए जिसे तुम अपने साथ किया जाना नापसन्द 
करते हो । 
यदन्यर्विहितं नेच्छेदात्मनः कर्मपूरुषः । 
न तत्परेषु कुर्वीति जानन्नपि प्रियमात्मनः ॥ 
यद्यदात्मनि चेच्छेत्‌ तत्परख्यापि चिन्‍्तयेत्‌ । 
( --महाभारत, शा० २६०, २१-२२ । ) 


इसी सम्बन्धमें इस पर भी विचार करनेकी आवश्यकता है कि 

& व्यक्तिबाद और समषश्वाद ( समाजवाद 5०८ंथंआ7 ) 

व क नीसि: तरफ़ नीतिका क्या वर्ताव है। यथाथर्मे नीतिको 
का भाव। व्यक्तिसे ही सरोकार है। व्यक्तिगत आचारको शुद्ध 
उन्नत और पवित्र करनेसे सारा समाज उच्च और 

उन्नत हो सकता है। यह व्यक्तिकों समाजके लिए बलिप्रदान करना 
नहीं दाहता । कोई ब्यक्तिविशेष स्वेच्छापूनंक अपने धर्मसंस्कास्के 
अनुसार जीवन पालन करने तथा उन्नति करनेमें दूसरोंके समान 
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अधिकार पर आक्रमण न कर सके तथा वह अपना जीवन इस प्रकार 
व्यतीत करे कि जिसमें सारा समाज भरपूर हो--नेतिक आदरी यही 
है | व्यक्तिके मड्रलमें ही समाजका मड़ल है | हर व्यक्तिकी उन्नति 
उसके धर्म या संस्कारके ही अनुसार हो सकती हैं| अतएव व्यक्ति- 
गत स्र॒तन्त्रताके छीननेसे समाज उन्नत नहीं हो सकता, वरन्‌ वह उल्टा 
दरिद्र होता है | क्‍योंकि सच्ची उन्नति वहीं है जिसमें हमारी सभी 
रक्तियाँ प्रणे रूपसे विकसित और उन्नत हों । निसन्देह एक ऐसा 
समय आ सकता है कि जब किसी व्यक्ति तरिशेषकी इच्छा या सुखरमे 
तथा सारे समाजकी इन्छा कामना या सुखमें कोई भेद न रहे । 
परन्तु समाज व्यक्तिके लिए है न कि व्यक्ति समाजके लिए। नीति 
व्यक्त्यात्मक है। 
आनन्द ही सत्री मनुष्योंका लक्ष्य है । हर मनुष्य आनन्दकी 
कामना करता है| क्‍या वह मनुष्य जो संसारको ही 
लिख, सब कुछ समझ कर तथा दूसरोंके आनन्द और सुख- 
कामना। 7 रंती भर भी परवाह न कर जिस प्रकार हो 
केवक अपना है सुख साधन करता है और क्या वह 
मनुष्य जो संसार पर और सारे सांसारिक सुखों पर छात मार कर 
घोर तपस्या करता है और परछोकहीको सब कुछ समझता है-दोनों 
आनन्दकी अभिलाषा रखते हैं ? आनन्दकी कामना ही मनुष्यको हर 
काममें प्रवृत्त करती है। अतएव नीति-विज्ञान मनुष्यकी इस आनन्द- 
तृष्णाको अकज्ञाकी दष्टिसे नहीं देख सकता । विज्ञानके द्वारा यह 
लिद होता हे कि आनन्दते छाभम और दुःखसे हानि होती हे; 
बल्कि उन ग्राणियोंकों जिनमें यह कामना पूरे तोरसे होती है, 
जीवन-संग्राममें विशेष सहायता मिलती हे ओरे पे प्राणी जिनमें 


४६ नोतिब्वेशज्ञान । 


यह कामना नहीं होती तथा जो सखकी अपेक्षा दुःखको ही अधिक 
पसन्द करते हैं मलुको ग्राप्त होते हैं । # 
आनन्दके द्वारा जीवनका स्रोत उछल उछल कर द्वुत गतिसे प्रवा- 
हित होने छगता है; परन्तु दुःखसे इसकी गति शिथिल हो जाती है । 
कार्लाइछ सत्य ही कहते हैं---“ वह मनुष्य जो एक बार भी पूरे दिल्से 
और अपने अन्त:करणसे हँसा है, बुरा नहीं हो सकता । हँसी भी 
क्या ही अद्भुत वस्तु है | हम इसके द्वारा मनुष्यके समूचे चरित्रको 
--उसके मनोगत भावोंको--उसके हृदयको--अक्षरोंमें लिखी 
हुईं पुस्तकके सद्ृश पढ़ ले सकते हैं| » »& >» जो मनुष्य हँसना 
नहीं जानता वह छल विश्वासघात इत्यादि सभी कुछ कर सकता है। 
इतना ही नहीं; स्वयं उसका जीवन ही पाषण्डमय विश्वासधात है ।”+ 
काछौइलका यह कथन अक्षरश:ः सत्य है | क्योंकि हम आगे चल कर 
देखेंगे कि जो मनृष्य अपने सुख ओर आनन्दकी परवाह नहीं 
करता--जिसे सुख ओर आनन्दके साथ शत्रुता है--वह दृतरोंकें 
"कल्याण मंगलका भी गला घोंट सकता हे । हृदयके सहानुभूति-- 
शून्य होनेके कारण वह दूसरोंके सुख दुःखको अनुभव नहीं कर सकता 
और इसलिए वह दूसरोके साथ कठोर व्यवहार भी कर सकता है। 
अतएव मज़हबोंका यह कथन कि आनन्दकों विषके समान पररि- 
त्याग करना चाहिए, ठीक नहीं है। आनन्दमें कोई 
मज़दबकी पाप नहीं है | आनन्दसे जीवनकी वराद्दे होती है और 
पट दुःखसे जीवनका दास और नाश होता हे। जीवनकी 
. # देखो 5एटा८टा-गिण्लए९5 ण एफ्राटड ४०, ॥, शा 3, 
'८ 9209 रण [70॥05 ०५०. ८0, ५४।---335-39 और ४0॥८5 
फेए [9. 52०6९०ए 7. 4०, ह 
+ 5्यापपा रिटथा(प५. 
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सेवा करना ओर उसे पूर्ण और उच्चत बनाना, इसके लिवा नीतिका 
कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। मौनकिउर कौनवेने सच ही कहा है--- 


“आनन्द ही जीवनका उद्देश है | *मनुष्यके लिए इससे बढ़कर 
और कोई उत्तम आदर नहीं हो सकता। » > हज़ारों खर्ग मनुष्यको 
आनन्द प्रदान करनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। यह आनन्द 
मनुष्यकी शारीरिक, हादिक और मानतिक छालसाओंके प्रूण होनेसे 
ही प्राप्त होता है। * »< चाहे मनुष्य विषयभोगके द्वारा या जीवनोत्सग- 
के द्वारा इसे उपलब्ध करना चाहता हो, आनन्द ही उसकी एक कामना है। 
आनन्दकी ही खोजमें पतड़ दीपककी आगमें जल मरता है। आनन्दकी ही 
खोजमे तपस्वी अपनी कन्दरामे प्राणत्याग करता है। # आनन्दकी ही खो जमें 
शराबी शराबके कारण और कामान्ध पुरुष अपनी अनिवाय्ये काम- 
तृष्णाके द्वारा अपनी जान देता है। » » इन सबोर्मे ही प्रत्येकके 
मध्य एक उच्च अभिल्‍ाषा, खतन्त्रताकी अभिलाषा, सम्पूर्ण जीवन प्राप्त 
करनेकी अभिलाषा विद्यमान है--एक नियन्त्रित शक्ति सौन्दर्यके 
स्वातन्त्रयर्मे फट पड़ना चाहती है। यदि ये स्व पतड़ अम्निके रंगीन 
चित्रसे यही आनन्द प्रात्त कर सकते--बिना राखका ढेर हुए भी 
सुखको उपलब्धि कर सकते---तो उनकी यह बावली इच्छा दुःखसे 
शून्य ओर स्त्रच्छ होती । 


“इसलिए हर मनुष्यको आनन्द प्राप्त करना चाहिए और हर मनुष्य 
निःसन्देह इसे प्राप्त करता यदि जीवनका मागे आत्मोत्सर्गके श्रम 


' अकपनलननननल दफन कप नननप कलर चक.। 


* सवोणि भुतानि खुखे रमन्ते, स्वोणि दुःखस्य भर श्रसन्‍्ते । 
(-महा ० झां० २३१,२७ > 


! अर्थात्‌ सभी प्राणी आनन्दसे सुखी होते हें और दुःखसे अस॑'म भय करते हैं/ 


४८ नाॉति-विज्ञान । 


प्रमादोंसे भर्र न होता-यदि छोग मिथ्या शिक्षाओंके कारण आन॑- 
न्द्से भय न खाते ! क्या दूसरोंको आनानदित बनाना हमारा कतेव्य 
है ? क्‍या हमें दूसरोंकों सुख प्रदान करना चाहिए ? हम दूसरोंको 
ऐसी वरतु क्‍यों दें जिससे हम स्वयं वंचित रहना चाहते हैं, जिसे 
हम स्वयं बुरा समझते हैं तथा जिससे हम स्वयं घृणा करते हैं ? 
कैती मूर्खता है| हमें आनन्दको चाह रखनी चाहिए | हमें इसकी 
उपलब्धि करनी चाहिए और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि 
हमें अपने आनन्दके वितरण करनेमें-अपने आनन्दर्म दूसरोंको भागी 
बनानेम्रें--बड़ा सुख प्राप्त होता है। 


*/& ज्ञीतिका उद्देश यही है कि वह मनुष्यको अपने सुखकी चाहमें 
इस प्रकार प्रदत्त करे कि जिसमें उसका अपना भी हित और पूर्ण 
विकास हो और दूसरोंका कोई अहित न हो |” # . 

४ आनन्दकी जड़ धर्ममें है ओर वर्मका आनन्दके साथ बहुत बड़ा 
लगाव है। वह उसका चिर संगी है। स्मरण रक्खो कि दोनों एक दूसरे- 
के साथ इस प्रकार बँबे हुए हैं जिसतरह बदली समुद्रके साथ |” 


“पनुष्यको केवल धर्ममें ही न लगा रहना चाहिए और न सुख 
और लाभको ही अपनी कामनाका अन्तिम सोपान समझना चाहिए। 
मनुष्यको इन तीनोंकी फ़िक्र सदा समान रूपसे करनी चाहिए | ” 

(-महा> बनपर्व ३३,२८-३८ » 








# ()प6८वद ॥ “ १ कर व 95 ० रिवांगााधा 70 रिट्ध05- 
एलटा थाते 05९९ + एड [का रिपडट। ( श, 8. 9. 26 
(ए०टाशउए १ लातग्रांध [,९टपरट5 0 7920. . , 
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जो वस्तु सत्य, सुन्दर, पवित्र, धर्ममय ओर निर्दोष है वह आनन्द 

है । )बह आनन्दप्रद भी अवश्य होती है। अतएव 

या औक सदाचारका भी उद्देश जीवोंको सुखी बनाना 
आनन्दके ही है। मज़हबी सदाचारशात्र, तथा अवैज्ञानिक 
जन सदाचारशाश्रके पण्डितोंके कुछ दलरूका यह मत 
है कि सदाचार या दुराचार सुख दुःखसे 

खतंत्र हैं। केवल ईश्वरकी आज्ञाओंहका नाम सदाचार 
सदाचारस- .' था संदाचार और दुराचारके परखनेके लिए- 
म्बन्धी अबे- यह निर्णय करनेके लिए के कोन काम सदाचारके 
2०434 ओर कोन काम दुराचारके अन्तर्गत हैं--सुख दुःख- 
की तराजूकी ज़रूरत नहीं है | कुछ लोग सदाचारको 

इंश्वरकी आज्ञा तो नहीं समझते परन्तु उसे सुख दुःखसे स्वतंत्र 
ही मानते हैं। उनका कहना है कि सदाचार अन्तःकरणकी 
भाषा है। सदाचारको सुख और दुःखसे कोई सरोकार नहीं है | 
आगेके अध्यायोंके पढ़नेसे स्पष्ट हों जायगा कि सदाचारको ईश्वरकी 
आज्ञा या अन्तःकरणकी भाषा समझना कितनी बड़ी भूल है | यदि 
सदाचार इंश्वरकी आज्ञा है तो सदाचारको ईश्वरकी आज्ञा माननेवाले 
सभी मनुष्यसमूह एक ही कामको बुरा ओर एक ही कामको भव्ञ 
क्यों नहीं समझते ? आज्ञाओंको स्पष्ट और साफ़ होना चाहिए | जिस 
कामको मानव-समाजका एक अंश सदाचार समझता है, दूसरा अंश 
उसी कामकी गणना सदाचारमें नहीं करता । पुन; यदि सदाचार 
अन्तःकरणकी भाषा है तो प्रत्येक अन्त:करण एक ही तरहसे 
क्यों नहीं बोछता ? एक अन्तःकरणकी आवाज दूसरे अन्तः- 
करणकी आवाज़से क्‍यों नहीं मिकती £ फोजियन मनुष्य नर- 

नीति०-४ 


५५० नीति-विज्ञान । 


हत्या करना बड़े गबेकी बात अनुमान करता है। उसका अन्तःकरण 
उसे हत्या करनेसे तनिक भी नहीं रोकता । टर्कामैेन जातिका आदमी 
चोरी करनेको बड्ड़ी प्रतिष्ठाकी दष्टिसे देखता है। इस समाजमें चोरों- 
को बहुत सम्मान प्राप्त है । हम जिस प्रकार प्रयाग, काशी, बद्री या 
रामेश्वर इत्यादि तीर्थोकी यात्रा करते हैँ उसी प्रकार टकमिन जातिका 
आदमी बड़े बड़े ओर प्रसिद्ध डाकुओंकी कब्रकी ज़ियारत करनेको 
जाया करता है--मानों डाकुओंकी कब्र ही उसका तीथस्थान है ! 
परन्तु यहाँ इन बातोंपर ठहरनेकी आवश्यकता नहीं है; इन्हें आगेके 
लिए छोड़ देना चाहिए। 

स्पष्ट ही है कि जिन कार्मो्ते जीवोंको सुख ओर आनन्द हा! वह 
सदाचार ओर जिन कार्मोत्ते जीवोंको दुःख ओर झोक हो वह 
दुराचारके अन्दर शामिल हे | अनुमान करो कि कुछ मनुष्योंके शरीरमें 
छुरी भोंकनेसे उन्हें आनन्द प्राप्त होता है और उनके हाथ पेर 
इत्यादि अवयवोंको काट डालनेसे तो वे हर्षते विहल हो जाते हैं। 
अनुमान करो कि किसीका घन चुरा छेनेत उसे बड़ा छाभ होता 
है तथा उसके घरमें खानेपीनेकी उत्तमसे उत्तम सामग्रियोंकी वो होने 
लगती है | अनुमान करो कि कुछ मनुष्योंके घरोंमें आग लगा देनेसे 
उनके घर दीप्तमान-रत्न-जटित सोनेके घरोंमें परिवर्तित हो जाते हैं । ता 
क्या ये काम जिनको मानव-जातिका बहुत बड़ा अंश अत्यन्त बुरा 
समझता है, अब भी बुरे समझे जायैंगे ? क्‍या हत्या चोरी इत्यादि 
अब भी दुराचार अनुमान किये जायँंगे ? उठठा क्‍या ये सब काम 
सदाचारके अन्तगंत नहीं गिने जाने छगेंगे ! पुन अनुमान करो 
के किसी रुणण पुरुषकी सेवा झुश्रषा करनेसे, और ओषधि देनेसे 
उसे बहुत तकर्ीफ होती है। अनुमान करो कि किसी मातृ-पितृ- 


नीतिविज्ञानका लक्ष्य और अनुसन्धान-विधि।. ५१ 


हीन बच्चेकी रक्षा करनेसे उस बच्चेकों बहुत कष्ट होता है, वरन्‌ उस 
बच्चेको बिना अन्न जल इत्यादिके अकेल छोड़ देनेसे ही उसे बहुत 
आनन्द होता है। तो क्या इस अवस्थामें भी अनाथोंकी रक्षा करना 
उत्तम समझा जायगा ? क्‍या अनाथालल्‍ूयोंका खोलना बहुत बड़ा 
पाप न होगा ! 

आनन्द ही--केवलछ एक व्यक्तिका नहीं---वरन्‌ सभीका आनन्द- 
जो बिना किसीको कष्ट दिये प्राप्त होता है--नीतिका लक्ष्य है | 
आनन्द-कामनासे ही मनुष्य कामोंमें प्रदत्त होता है। यही सबोका 
ध्येय है-केवल उन्हें इसके प्राप्त करनेका ढंग माद्म नहीं है। आह, 
कोनवेके शब्दोंमें हम आनन्दरूपी दीपक पर जलकर मरनेवाले पतंग 
यदि राखके ढेर हुए बिना, इस आनन्दको उपलब्धि कर सकते तो 
क्या ही अच्छी बात होती ! नीतिविज्ञान हमें ऐसे ही उपाय बतलानेकी 
चेष्ट करता है |. 

मज़हबकी भूछ केवल इतनी ही है कि वह सभी सांसारिक आन- 
न्दोंको बुरा समझता है और सर्भासे बलात्कार स्वार्थत्याग कराना चाहता 
है। परन्तु वैज्ञानिक नीति-शाखत्र आत्मरक्षा और समाजरक्षा दोनों पर 
समान ज़ोर देता है। क्योंफे बिना आत्मरक्षाके समाजरक्षा संभव 
नहीं । वैज्ञानिक नीतिशाश्नको आनन्दपे द्वेप नहीं है | इसका तात्पर्य्य 
यह नहीं कि वैज्ञानिक नीतिशात्रमें आत्म-बलिदान, आत्मोत्सग या 
निस्वाथेताको कोई स्थान नहीं है । वैज्ञानिक नीतिशाश्र इन वस्तुओंके 
महत्त्वको पूर्ण रूपसे स्वीकार करता है। उसका उद्देश यही है कि वह 
आत्मरक्षाके महत्त्त्की भी-जिते मज़हब एकदम स्त्रीकार नहीं करता-- 
पूर्ण रूपते व्यक्त कर सके । 


चोथा अध्याय । 
99323 &छह्ध्6 
सदाचारका स्वभाव और विकास | 
डसलनस जल अरब ८:- कम 
१ नीतिका स्वरूप । 

किसी एक सुनसान जनश्ून्य टाप्ू पर एक अकेला मनुष्य, जहाँ 
उसके कारय्योंका प्रभाव उसके सिवाय किसी अन्य 
व्यक्ति पर नहीं पड़ सकता, बुद्धिमान हो सकता है, 
किन्तु सच्चरित्र नहीं | वह मनुष्य अज्ञानी कहछा सकता 
है, पर अपराधी कदापि नहीं | हम उसके साथ कोई नेतिक विशेषण 
नहीं जोड़ सकते | हम उसे सच्चरित्र या दुश्चरित्र, अच्छा या बुरा-यदि 
इन रब्दोंका नेतिक अथे लिया जाय-कदापि नहीं कह सकते | अत 
एवं नीति और नेतिक सम्बन्धके पेदा होनेके लिए कमसे कम दो व्यक्तियों- 
की आवश्यकता है | उदाहरणार्थ, स्वप्रधान गुण सचाईका अस्तित्व 
ही नहीं हो सकता यदि ऐसा कोई मनुष्य न रहे जिसके साथ हम बात 
करें, या असत्‌-व्यवहार करें | ऐसी हालतमें सच्चे झूठे इलद्यादि शब्दोंका 
कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि हम किसके साथ सच और किसके साथ 
झूठ बोलेंगे । इन शब्दोंके उपयुक्त होनेके लिए कमसे कम एक और 
मनुष्यकी आवश्यकता है| इसी प्रकार कोई मनुष्य हत्या या चोरीका 
मुजरिम नहीं हो सकता, यदि अन्य कोई मनुष्य रहे ही नहीं जिसकी 
वह हत्या कर सके या जिसकी चीज़ चुरा सके। इसी प्रकार हमारे 
धोखेबाज़ ओर फ़रेबी कहलानेके लिए अन्य व्यक्तियोंकी भी आवश्यकता है 





नीति सम्ब- 
न्धात्मक हे। 
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जिन्हें हम धोखा दे सकें या जिनके साथ हम फ़रेब कर सकें । इससे यह सिद्ध 
होता है कि नीतिशाञ्न ओर आचार-सम्बन्धी सभी गुण सम्बन्धात्मक 
हैं | जहाँ हमारे कार्य्यौका प्रभाव केवल हमारे ही ऊपर समाप्त हो जाता 
है वहाँ सदाचरण और दुराचरणका अस्तित्व नहीं है | किन्तु जहाँ 
हमारे कार्य्योका नतीजा बाहर भी प्रस्कुटित होता है, जहाँ हमारे 
कार्य्येसि केवल हमारा ही नहीं, वरन्‌ दूसरोंका भी हित अहित और 
मड़्ल अमड्भल होता है वहीं सदाचारकी उत्पत्ति होती है। नहीं तो 
ये शब्द एकदम निरथंक हैं। अतः यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि 
नीति ( [:770५ ) सम्बन्धात्मक ( ९८७४४८ ) है। यदि हम ओर 
सब कर्तव्योंकी छोड़कर केवरू ईश्वरके प्रति हमारा जो कतेब्य है 
उसीको स्मरण करें तो यहाँ भी दो व्यक्तियोंकी--हमारी और एक 
सृष्टिके बनानेंवाले दूसरे महान्‌ व्यक्ति ईश्वरकी-आवश्यकता होती है |* 

परन्तु यहाँ पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि नेतिक आचार---अर्थात्‌ 
नेतिक दृष्टिसे अच्छे ओर बुरे काम--साधारण आचारके एक अंश हैं और 
बिना पूर्णका ज्ञान प्राप्त किये खण्डका ज्ञान प्राप्त करना असम्भव है। इसलिए 
नीति-विज्ञानके वियार्थीकों साधारण आचारके अध्ययनकी भी बड़ी आवश्य- 
कता हैं। पुनः साधारण आचरणसे नेतिक आचारका प्रथकरण भी सहज नहीं 
है । बाज बाजु दफा तो यह कहना ही कठिन प्रतीत होता है कि किसी मनु- 
ध्यके किसी कामसे केवल उसकी ही हानि या लाभ होता है या उसका प्रभाव 
दूसरों पर भी पढ़ता है। क्योंकि समाज ज्यों ज्यों और जितना ही अधिक 
पेचीदा होता जाता है उतना ही अधिक प्रत्येक मनुष्यके कामका असर सारे 
समाज पर पड़ता है और शायद आधुनिक समाजमें मनुष्यके विरल ही काम 
ऐसे होंगे कि जिनका प्रभाव केवल मात्र उनके ही ऊपर पड़ता हो और अन्य 
मनुष्योंकोी सूक्ष्म रूपसे भी न स्पश करता हो । पूर्व अध्यायमें आत्म-रक्षा पर 
जोर देते हुए इस बातका किंचित्‌ स्पष्टीकरण किया गया है। प्रत्येक मनुष्यका 
वैयक्तिक कल्याण मज्जल अन्य सबोंके कल्याण मज़्लके साथ आबद्ध हे। हमारे 


छठ नीति-विज्ञान । 


पुनः जिन व्यक्तियोंके बीच नेतिक सम्बन्ध पैदा होता है उन्हें 
है चैतन्य होना चाहिए | यानी उनमें दुःख सुख अनुभव 
हि कसा करनेकी ज्ञाक्ति होनी चाहिए। नीतिका यह बहुत ही 
ही नोतिक स्पष्ट स्वरूप है। इस पर और अधिक कहनेको 


सम्बन्ध पैदा आवश्यकता नहीं | हमें अपने थाली छोटे या कठोरेसे 
हाता ६ हो नैतिक सम्बन्ध नहीं हैं। परन्तु हम अपनी गौ या 
कुत्ते या धोड़ेसे यह नाता नहीं तोड़ सकते। हम अपने ब्तेनोंको 
चकनाचूर कर डाछ सकते हैं | हम अपने बस्तरों जूतों इत्यादिको जीर्ण 
विदीण कर डाल सकते हैं। हम अपने घर-द्वारको भस्मीभूत कर 
डाल सकते हैं। ऐसा करनेसे हमारी मूर्खता भछे ही स्पष्ट हो, 
परन्तु हम किसी नेतिक अपराधके मुजरिम कदापि नहीं कहला 
सकते | परन्तु नेतिक कलड्डका टीका लगाये बिना हम अपने 


बलवान ओर हष्ट पुष्ट होनेसे दूसरोंका भी नफा है, क्योंकि इससे वस्तुओंका 
मूल्य घटता है (१) । हमारे रोगमुक्त रहनेसे अन्य छोगोंको भी लाभ होता है, क्यों 
कि स्वयं उनके बीमार पड़नेकी सम्भावना कम हो जाती हे । हमारी बुद्धिके 
बढ़नेसे दूसरोंको भी फायदा है, क्योंकि नित्य प्रति छोगोंकी मूलंता और अज्ञा- 
नतासे उन्हे स्वयं कुछ न कुछ गेर सुभीता अवश्य होता है । पुनः अन्य मनु- 
प्योंको छोड़कर यदि हम अपनी वर्तमान ओर भावी संततिके साथ अपने 
सम्बन्धको स्मरण करें तो शायद हमारा कोई भी कार्य नीतिके क्षेत्रसे बाहर नहीं 
कहा जा सके । यह पूर्व अध्यायमें ही वर्णन किया जा चुका है। यदि सदाचारकी 
वह परिभाषा जो हमने सातवें अध्यायमें दी है ठीक मानी जाय--अर्थात्‌ 
संख्या और श्रेष्ठठा दोनोंके लिहाजसे जीवनको बढ़ाना और पूर्ण करना यदि यही 
सदाचार माना जाय--तो मनुष्यका ऐसा कोई काम न रह जाय जो नीति- 
विज्ञानके क्षेत्रसे बाहर समझा जा सके; परन्तु नीतिका प्रधान स्वरूप वही है जो 
ऊपर दिया गया है । इसीलिए हमने भी इसी पर अधिक जोर दिया है । 
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घरेद्ट जानवरोंके साथ कदापि कठोर और मनमाना व्यवहार नहीं कर 
सकते | इस लिए यह सिद्ध होता है ककि नीतिकी जड़ चेतनतामें 
है। एक बार दो चेतन्य जीवोंका आपसमें सम्बन्ध होनेसे ही नीतिका 
आविर्भाव होता है। जिस जावमें जितनी अधिक चेतनता होगी--- 
जितना अधिक सुख दुःख अनुभव करनेकी शाक्ति होगी--उतना ही 
अधिक उसके साथ हमारा कर्तव्य भी होगा । एक पत्थरके टुकड़े 
के साथ हमारा जो कतेब्य है उससे अधिक हमारा कर्तव्य एक वृक्षके 
साथ है ओर बृक्षके साथ हमारा जो कर्तव्य है उससे अधिक हम पशु 
पक्षियोंके सुख दुःखके ज़िम्मेवार हैं | इसी प्रकार हमारी सबसे बड़ी 
ज़िम्मेदारी मनुष्यके साथ है | वेज्ञानिक सदाचारज्ञात्र इस नीतिका सम- 
थन नहीं कर सकता कि चीटियोंको चीनी खिलाना ओर मनृष्यकी 
हत्या करना। जैसा कि आगे चल कर स्पष्ट होगा वैज्ञानिक नीति- 
शासत्र प्रकतिके साथ चलना चाहता है--प्रकृतिकी सहायता करना 

चाहता है---ओर प्रकृति सब जीवोंकी समान परवाह नहीं करती । 
अब दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हमारी सदाचार-बुद्धि- 
की उत्पात्ति किस प्रकार हुईं, हमने सत्यका महत्त्व कहाँसे 


लिकलिक सीखा, यह आदेश कि “ सौंच बराबर तप नहीं, झूठ 
ई रू ब् 9१ ३ कि हि मे ड््ि 
वस्तु हऔर तर पाप? हम किसने बतढाया, हम लेन्लिक 


मजहब-. खच्छताकी शिक्षा किसने दी। इत्यादि। ओर स्थानोंकी 
से स्वतंत्र तरह विकासशासत्र यहाँ भी हमारी मददकों आ पहुँ- 
है। चता है। वह बतलाता है कि हमारी सदाचार-बुद्धि 
हममें कहीं बाहरसे नहीं आई है | हमें ईश्वर या किसी देवता या किसी 
पवित्र धर्मग्रन्थने सचरित्र होनेकी प्राथमिक शिक्षा नहीं दी है; हाँ एक 
बार इस बुद्धिके पेदा होने पर पीछे इसकी कुछ सहायता अवश्य की 
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है | विकास-शासत्रकी रूसे यह अश्रान्त सिद्ध होता है कि हमारे 
शरीर और अवस्थाकी तरह हमारी सदाचार-बुद्धिका भी विकास हुआ 
है | इसका मूल भी हमारे पश्चुप्रवजोंमें ही था जो समय पाकर इस 
प्रकार फ़ूछा फला और भविष्यमें और भी फ़ूले फलेगा | इसका बीज 
हममें कहीं बाहरसे आरोपित नहीं हुआ और न क्रिस्तान बाइबलके अनु- 
सार किसी एक खास दिनको खुदाने एक तख़ती पर लिख कर सारे 
नेतिक सिद्धान्तोंकी हमारे हवाले कर दिया था। सभी विकसित 
वस्तुओंकी तरह हमारी सदाचार-बुद्धिका भी विकास हुआ है, इसकी 
भी उन्नति हुई है, इसमें भी परिवर्तन हुआ है और इसका भी रूप 
बदला है, एवं भविष्यमें भी बदरता रहेगा। हृदयके फैलनेके साथ 

हमारी सदाचार-बुद्विका भी प्रसार हो रहा है। 
यह कहना फ़जूछ न होगा कि हर युगकी आचार-बुद्धि दूसरे युगकी 
आचार-बुद्धिसे मित्र होती है ! एक जमाना था जब 


हर थुगकी ; गत्क 
अकु ण्ठ ठ थे की अपन 
सदाचार- णएिठत कंठसे चीत्कार कर कहते थे कि 
बुद्धि दूसरे “४ ढोल गँवार शुद्ध पशु नारी, 
युगकी सदा- ये सब ताड़नके अधिकारी ।” 


चार-बुद्धसि परन्तु आज हम ज्नीशिक्षा तथा नीच जातियों की, नहीं 
मिट दौती हों अछूत पेरियों तककी, शिक्षा और उन्नतिके लिए 

क्या इस प्रकार व्यस्त हैं ? जातियाँ एक समय स्वय॑ 
ईश्वरके शरीरसे बनी थीं, स्वयं ईश्वरने ही सभी जातियके कार्य्य 
निद्धारित कर दिये थे ओर उसीने हमें शूद्रोंके साथ पश्ञु पक्षि- 
योसे भी बुरा सछक करनेका अधिकार दिया था; परन्तु आज हम 
जातिको वेदविरुद्ध क्यों बतलाते हैं, और अपने प्यारे सिद्धान्तकि 
सिद्ध करनेके लिए शब्दोंके अर्थोको इतना क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं एवं 
अपना मग्ज ख़राब कर रहे हैं / 
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किसान-विद्रोह ( ?८०5०॥६ ९९८००॥ ) के समयमें मार्टिन छूथर 
( क्रिश्चियानिटीके प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायके संस्थापक ) ने जमीन्दारोंको 
आज्ञा दी थी कि “इन किसानोंका मूलेच्छेद करो, इनके शरीरमे तल- 
वार भोंक दो, इनके बदनको टुकड़े टुकड़े कर डाछो ओर पागल 
कुत्तोंके साथ जो व्यवहार किया जाता हैं वही इनके साथ करो, 
इनके सिरका भेजा निकाठ कर खण्ड खण्ड कर डालो । ” दथरने 
ऐसा क्‍यों कहा था / इसीलिए कि विद्रोह करना किसानोंके लिए उचित 
न था, और जमीन्दारोंकी आज्ञाका पाठडन करना उनका साधारण 
कतेब्य था | “सखयं ईश्वरने ही समाजमें उनका स्थान नि्धोरित कर 
दिया था और क्तकार्य्य होनेके लिए उनकी कोशिश मानों ईश्वरको 
झूठा बनानेकी कोशिश थी |%” 

पुराने समयकी क्रिश्चियानिटी गुलामीकी प्रथाको किस निगाहसे 
देखती थी यह आगेकी कथासे ( जिसे स्पेन्सरने अपने 5००» 
5६270०$ नामी प्रन्थकें एकसो तीसर्वें प्रृष्ठमं उल्लेख किया है ) 
पृणत: स्पष्ट होता है। कनेठ डी ओयाी ( 72 ०॥।५५ )ने-जो इंग्लेण्डकी 
ओरसे जमेकाके प्रथम गवर्नर थे-हुक्म दिया कि मेरी पलटनमें 
बाइबलकी १७०१ प्रतियाँ बाँटी जायें। इसके कुछ समय पहले 
हब्शियोंकी शिकार करनेके निमित्त जीन द्याय ( ० पि०9 ) 
जमैकाम १५ कुत्ते छाया था। उपर्युक्त आज्ञाके पास करनेके तीन 
ही चार दिनके पश्चात्‌ डी ओयाछीने यह हुक्म दिया कि सरकारी 
महसूलमेंसे जोन ह्यायका इन कुत्तोंका मूल्य दे दिया जाय | इसका 
क्या कारण था £ और कुछ नहीं, केवल यही कि गुलामी बुरी न 





# (ाजडाधाए जावे (एाजशीडइधणा 7. 7. 
०८७ ि, ए, 8. ला8व६ ९८७7॥5. 
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समझी जाती थी-यह साधारण बात मानी जाती थी। मनुष्यका 
अन्तःकरण अभी इतना संक्षोम्य ओर उन्नत न हुआ था कि वह 
जान सके कि सभी आदमियोंके सदश गुलामोंके भी शरीर है और 
सभी आदमियोंके समान भृत्यबर्ग भी मुख दुःख अनुभव करते हैं ! 
परन्तु उसी योरोपसे आज गुलामीकी प्रथा उठ गई है, उसी योरोपमें 
आज स्वतेत्रता और मनुष्यके समान अधिकारोंकी धूम है और क्रिश्चि 
यानिटी कहती है कि मेरे ही प्रभावसे यह सब हो रहा है ! 
मजहबके द्वारा नीतिको उत्पत्ति नहीं हुईं हे, बरन्‌ नांविके 
कारण मजहब शुद्ध उन्नत ओर पवित्र हुआ है। समय समय पर 
मज़हबके अन्दर ही पवित्रात्मा सुधारकोंका जन्म होता है जो प्रचलित 
स्थूछ विश्वासोंको परिवर्तित कर मजहबको पवित्र ओर नीति-मय बनाते 
हैं | इस समयके सम्य आदमीके मज़हबमें तथा प्राचीन मज़हबमें या 
जंगली या बर्बर जातियोंके मज़हबमें कितना अंतर है, यह इतिहासके 
प्रेमियों पर विदित है | 
हमारी सदाचार-बुद्धि एक विकसित वस्तु है, जिसका विकास 
ला आ वैशानुक्रम ओर परिस्थितिके नियमों द्वारा होता है। इसी 
चार-बुद्धि लिए जाति, देश आर कालके भेदसे इसके इतने रूपा- 
हमारी परि- नतर हुए हैं और हैं, इसी लिए प्रत्येक मनुष्यका धर्म 
स्थितिके और अधर्म उसके देश और कालके अधीन होता है। 
अधीनहै। जे कर्म एक देशमें अत्यन्त धार्मिक है वही दूसरे देशमें 
घोर निन्दनीय समझा जाता है । एक देशमें चचेर भाई बहन आपसमें 
वैवाहिक सम्बन्ध कर सकते हैं, परन्तु दूसरे देशमें यह बहुत बड़ा पाप प्रतीत 
होता है। एक देशमें लोग अपनी सालीसे शादी कर सकते हैं, पर दूसरे 
देशमें यह बहुत बुरा माना जाता है। एक देशमें छोगोंकी केवछ एक शादी 
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हो सकती है, पर दूसरे देशमें अनेक होती हैं | एक देशमें विधवा- 
विवाह अति उत्तम और दूसरेमें अति घृणित माना जाता हैं। केवल 
विव्राहमें ही नहीं, नीतिके हर एक विभागर्भ यही बात है। यदि किसी 
ईसाईको गोमांसका एक टुकड़ा मिल जाय और यदि वह उसे अपने 
तथा दूसरेकी प्राणरक्षाके कामम न छाबे तो वह समझेगा कि उसने 
बड़ा भारी पाप-महान्‌ दुष्कमे-किया | परन्तु यदि किसी हिन्दूसे यह 
काम हो जाय तो वह इसे आत्मघातसे भी बड़ा भारी पातक समझेगा। 
ये सब वातें सामयिक शिक्षा ओर संसर्गके फल हैं। पिछली शता- 
ब्दीमें भारतवषेमें ठुटेरॉके कई समुदाय थे जिनको ठग कहते थे। 
वे राह चलते हुए पथिकोंको मार कर उनका द्रव्य छूट लेनेहीमें 
अपना धरम समझते थे। वे जितने ही अधिक मनुष्योंकी हिंसा 
करते थे समझते थे कि उन्होंने उतना ही अधिक धर्मका काम किया 
हैं । एक ठग अत्यन्त ही दुःखित होकर अपना मनस्‍्ताप इस प्रकार 
प्रकट करता था---“ मैंने उतने आदमियोंकों नहीं छूठा और न गला 
घोंट कर उतने आदमियोंकों मारा जितना कि मेरे पिताने छूटा मारा 
था । इसलिए मेर अन्त:करणमें वेदना हो रही है, मुझे हादिक दुःख 
हो रहा है !! ” % 
इसी प्रकार लैड्डिक स्वच्छताके सम्बन्धमें भी मनुष्यके विचारोंने 
पलटा खाया है । प्रत्येक देश और प्रत्येक युगके छोग 
उदाहरण इसके सम्बन्धमें मिन्न मिन्न घारणा रखते आये हैं। प्राचीन 
विवाह - ७ 
सम्बन्धका .**यके और कुछ जातियोंके इस समयके भी ल्ली-पुरुष 
विकास ।  सम्बन्धको देख सुन कर हमें रोमांच हो आता है और अ- 
बाक्‌ होना पड़ता है। हमारे क्रोध और श्णाकी कोई सीमा 


7 व)९5०८९॥६ ० गाव; िपायए ( 7909 ) ? - 780 
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नहीं रहती । अधिक दूर जानेकी आवश्यकता नहीं । क्या आज कलका 
हिन्दू नियोगको # उसी दृश्िसे देखेगा जिस दष्टिसे उसे प्राचीन हिन्दू 
देखते थे ? सभी बातोंमें अपने मजहबके गुलाम हिन्दू इस सम्बन्धमें 
अपने मजहबको अक्षरशः क्यों नहीं मानते ? पुनः प्राचीन समयमें 
एक पुरुषके साथ बहुतसी ब्न्रियोंके ।विवाह करनेकी प्रथा थी; परन्तु 
बहुविवाह पर लोगोंके आज क्‍या विचार हैं ? 

इतना ही नहीं, समाज-विज्ञानके मनन करनेसे यह स्पष्ट होता है 
कि किसी समयमें समस्त मनुष्यजातिके मध्य पुरुष और ब्लरियेकि 
बीच अभेद संमिश्रण ( 77०75८णाॉ४ ) की प्रथा थी। एक पुरुष- 
के लिए एक या एकसे अधिक च्ली ( ?०५९४०79 ) की प्रथा तब 
तक जारी न हुई थी | उस समय सम्पूर्ण स्वच्छन्दता थी, कोई बन्धन 
न गढ़े गये थे | उस अवस्थामें पुरुष-त्रीका लेड्डिक सम्बन्ध 
पद्ुओंसे ऊँचा न था । हेरोडोटस कहता है कि अगाथिर्सस ( सीथियन ) 
जातिमें प्रचलित रीतिके अनुसार प्रत्येक पुरुषको प्रत्येक स्त्री पर समान 
अधिकार रहता हैं। उनका ख्याल है कि इस प्रकार वे छोग आपसमे 
एक दूसरेंके भाई होंगे । आयर्लेण्डकी केल्टिक जातिके बारेमे स्ट्रैबो 
लिखता है कि वे सभी ब्लियोंसे--अपनी माँ ओर बहनसे भी---संसग 
रखते हैं | इसमें छज्जा या शम कुछ भी नहीं । न्हेरोके कथनानुसार सीक्रोप्स- 
के पूर्व ग्रीस निवासियोंकी भी यही हाछ॒त था। चीनमें फ़ूबीके राजल- 
काल तक समस्त पुरुषोंका समस्त बल्लियों पर समान अधिकार 
.. # नियोगकी प्रथा प्राचीन स्पार्टामें ( और शायद समस्त अ्रीसमें भी ) प्रच- 
लित थी । स्पार्ट ( 59809 ) में यह नियम जारी था कि बुड़ें ओर दुबेल 
मनुष्य अपनी ल्लियोंको बलवान पुरुषोंकों दे डालें ताकि वे लोग देशके लिए 


बलवान सिपाही उत्पन्न करें । ( [.८८ट्टए वी50ए एा छिपा०एटवा 
0ठाधां5ड ए०८०( 79707 ) ४०). 74 7. 22 ) 
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था। कोई स्त्री किसी पुरुषविशेषके अधिकारमें न रहता थी। 
स्ट्रेबे और भी लिखता है कि फेलिक्स अरेब्रियाके छोग अपनी मौँसि 
भी संसर्ग रखते हैं। हमारा महाभारत कहता है कि “ ब्रियाँ 
स्वतंत्र थीं और वे उच्छुंखछता और स्च्छन्दताके साथ बिचरण 
करती थीं। योवनके आवेगमें वे अक्सर सतीत्व-पथसे भ्रष्ट भी हो 
जातीं थी; परन्तु दोषी नहीं समझी जाती थीं। ऋषि उद्दालकके पुत्र 
श्वेतकेतुको यह प्रथा बहुत बुरी छगी और उन्होंने यह नियम बनाया 
कि स्त्री अपने पतिके साथ और पति अपनी चज््लीके साथ सत्यशीलतासे 
रहे ” । मेजर रौसकिंग कहते हैं कि कोरम्बा जातिमें ह्ली-पुरुषोंका 
अभेद समागम प्रचीलत है। कुछ लोग कहते हैं कि हम छोगोंका 
त्योहार होडी, इसी अभेद समागमका अन्तिम निश्वास है |# आस्ट्रेलियार्मे 
लड़कियोंका दश वर्षकी ही आयुसे चोदह पन्द्रह वर्षके छड़कोके साथ 
समागम शुरू हो जाता है और इसके लिए उनपर कोई नाराज नहीं 
होता । इसी अभेद संमिश्रणसे एक और प्रथाकी उत्पत्ति हुई है जो 
हमें अत्यन्त ही जघन्य और अशछलल प्रतीत होती है। प्रथम प्रथम कोई 
स्री किसी एक पुरुषको निजी सम्पात्ते न थी। परन्तु बहुत दिनों तक 
यह अवस्था क्रायम न रह सको। पुरुषोंके हृदयमें अन्य वस्तुओंके 
समान स्तरियोंकों भी अपनी निजी सम्पात्ति बनानेकी इच्छा हुई और 
उन्होंने एक या एकसे अधिक स्त्रियों पर अपना अधिकार जमाना 
आरम्भ किया। प्रचलित प्रथाके विरुद्ध समाजको यह काम बहुत बुरा 
लगा; परन्तु साथ ही साथ उसने देखा के वह इस नये वेगके. 
रोकनेमें नितान्त अशक्त है। अतएव यह तसफ़िया हुआ के ल्लौको 


* छिपील्ता ्छ पार वावाता रिभवराग्रागरीडतट 50ठ2ट८टए ए०., 
| 09. 77-78 । डाक्टर सुबोधकुमार वसुका यद्द लेख पढ़ने ही योग्य है । 
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पूर्णतः एक पुरुषके अधीन होनेके पूषे एक बार वेश्याका काम करना 
पड़ेगा | हेरोडोट्स कहता है कि बेबिलोनमें यह रिवाज था कि 
प्रत्यक स्रीकों जीवनमें एक बार व्हीनसके मन्दिर्में बैठना और 
किसी अर्पारेचित आदमीके साथ प्रेमसहवास करना पड़ता था। 
एक बार मन्दिरम बैठने पर, जबतक कोई अपरिचित आदमी उसकी 
गोदमें चाँदीका एक टुकड़ा न डाल दे और मन्दिरके बाहर उसके साथ 
संभोग न कर ले तब तक वह स्त्री अपने घर वापस न आ सकती थी। 
चाँदी देने वाला उस खत्रीको आशीवोद देता था कि व्हीनस ( ४०॥५७५ ) 
उस पर कृपा करेगी | वह चौाँदीका टुकड़ा अत्यन्त छोटा हो सकता 
था, परन्तु स्री उस अस्वीकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह बहुत 
ही पवित्र समझा जाता था। जो पुरुष प्रथम प्रथम इस टुकड़ेको 
फेकता था, स्री निःशब्द उसके पीछे हो लेती थी। वह किसी 
पुरुषको अस्वीकार नहीं कर सकती थी । इस काय्येके उपरान्त वह 
देवीके प्रति अपने कर्तव्यसे छुटकारा पाती और तब घर आती | इसके 
बाद अधिकसे अधिक द्रव्य देने पर भी वह कभी परपुरुषके पास नहीं 
जा सकती थी। सट्रेबो कहता है कि अर्मीनियन जाति अपनी कॉाँरी 
लड़कियोंको अनेइटिस ( 237०४ ) देवीको समर्पण कर आती है और 
मन्दिस्मे बहुत दिनों तक वेश्याओंके समान जीवन बिताने पर भी उन 
लड़कियोंको पति प्राप्त करनेमे कठिनाई नहीं पड़ती। एक प्राचीन चीनी 
पतसिजकके कथनानुसार कम्बोडियाकी अवस्था भी कुछ इसी तरहकी 
थी । प्राचीन प्रीसमें भी मजहबी वेश्याओंकी भरमार थी। हमारे 
यहाँ भी देव-दासियोंकी कमी न थी। कुछ वैष्णव सम्प्रदायोंके 
व्यभिचार तो मशहूर ही हैं | प्राचीन रोममें “ स्लनीपन- शून्य छड़की 
बड़ी ही अवज्ञाकी इष्टिसि देखी जाती थी। अतएव युवतियाँ 
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विवाहके पृ अपने शरीर ( वैश्याव॒ति ) के द्वारा कुछ रुपया उपार्जन 
कर लिया करती थीं। परन्तु इस कार्य्यसे उनके विवाहमें कोई बाधा न 
पड़ती थी । 


इन सब अवस्थाओंके अतिक्रमण करनेके पश्चात्‌ मनुष्यसमाज- 
में बेवाहिक प्रथाकी उत्पात्ति हुई । परन्तु आदि अवस्थाओंमे रिश्ते 
और नातेका कोई ख़याल नहीं किया जाता था । हने कहता है कि 
चियेवे जातिके छोग अक्सर अपनी बहनों और बेटियोंके साथ भी लेंगिक 
सम्बन्ध रखते हैं | छेंग्सफोडने केमेर्मट जातिके बारेमें भी यही कहा 
है | कूकी जातिमें प्रत्येक पुरुषकी शादी प्रत्येक सत्रीके साथ हो 
सकती है, केवल माँ बेटेके ब्याहका निषेध है। जस्टिन टर्टलियन 
कहता है कि प्राचीन फारसमें वका मज़हब माँ बेटेके सम्बन्धकी 
भी अनुमति देता था। 


लोड्लिक खच्छताके सम्बन्धमें मनुष्यके विचार-बेचित्रयके और भी 
बहुतसे नमूने मिल सकते हैं | पर्य्यटन-कारियोंने अपनी पुस्तकोंमे ऐसी 
बहुतसी जातियोंका वर्णन किया है जो मेहमानकी सेवामें अपनी पत्नियों 
और बेटियोंको भी उपस्थित करती हैं | अपने यहँकि प्रचलित आति- 
थ्यके नियमोंके अनुसार वे ऐसा करनेके लिए बाध्य हैं| यह स्वागतका 
एक अंश है । किसी स््रीके समर्पण किये जाने पर यदि कोई उसे अस्वी- 
कार कर दे तो इसे किचनूक जातिके लोग बड़ा भारी अपमान समझते. 
हैं। इस जातिमें तथा अन्य रेड इण्डियन जातियोंमें अविवाहिता त््रियाँ 
वेश्याओंके सदश अनेक पुरुषोंके साथ संसग रखती हैं। यह सर्वथा बुरा या 
अनुचित नहीं समझा जाता, यहाँ तक कि अपने आत्मीय छोगोंकी 
अनुमतिसे स्रियाँ स्वयं परपुरुषोंके पास जाती हैं और उनसे प्रेमकी 
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भिक्षा मागती हैं । चुकची जातिके छोग भश्रमणकारियोंके सामने अपनी 
त्री ओर बेटीतकको उपस्थित करते हैं ओर यदि उन्हें अस्वीकार कर दिय। 
जाय, तो इसे वे अपना अक्षम्य अपमान समझते हैं| सीयूक्स जातिके बारेमे 
भी यही बात छिखी गई है। कमैस्कडेल अलीटस तथा उत्तरी एशियाकी 
कई जातियोंका भी यही नियम है | दक्षिण अमेरिकाकी जंगली जातियों के 
बोरेमें लिखा गया है कि वे स्रियोंक सतीत्वकी तनिक भी परवाह 
नहीं करतीं | एस्किमो जातिमें दो मित्र अकसर दो एक रात्रिके लिए 
अपनी ख्लियोंकों अदल-बदल कर लिया करते हैं और यह मित्रताकी 
पराकाष्ठा समझी जाती है ! चिपेवन जातिके यहाँभी ठीक ऐसी ही 
बात है। केल्मेक ओर करगीज जातिके बारेमें लिखा गया है कि वे 
अपनी ब््रियोंको प्रसन्नतापू्वक अपने मित्रों और परिचितोंकी सेवामें 
भेजा करते हैं तथा एक मित्र अपने दूसरे मित्रको अपनी स्लीके साथ 
हांदिकता बढ़ानेमें प्रोत्साहित करता है। डकोठा छोग ।ववाहके 
पूर्व स्तरियोंके सतीत्वको रत्ती भर भी परवाह नहीं करते । प्राचीन नाइकेर- 
गुआमें एक वार्षिक त्योहारके दिन सभा ब्ररियाँ पूर्णतया स्वतंत्र हो जाती थीं 
और वे जिस पुरुषकों चाहतीं उसके साथ संसर्ग कर सकती थीं। इनके 
यहाँ कुमारियोंके लिए. तों कोई रोक-टोक थी ही नहीं । वे 
बेश्यावृत्तिके द्वारा समुचित धन कमाकर अपना विवाह करती थीं । 
मोंगोलकारेन और डोडा छोगोंके मध्य परपुरुपसंगति एकदम बुरी 
नहीं समझी जाती, ओर न इसके छिपानेका प्रयत्न ही किया जाता 
है | रडकारेन छोग स्त्री पुरपके भेद-भावरहित समागमका समर्थन करते 
हैं और कहते हैं कि यह तो उनके यहाँकी पुरानी चाल है। “हाइलेंडस 
आऑफ इधियोपिया * नामकी पुस्तकें हैरिस लिखते हैं कि सतीत्वकी 


अर 


यहाँ तनिक भी परवाह नहीं की जाती और ब्लीौके ॥नैकाछ छे 
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जानेके लिए यहाँ कानूनन अधिकसे अधिक पाँच आना जुर्माना है। 
अप॑र कोंगो पर बसनेवाली जातियोंके बारेमें लिखा गया है कि 
विवाहके पूर्व पिता और भाई प्रत्येक कुमारीकों केवछ दो गज़ कपड़ेके लिए 
किसी पुरुषके हवाले कर देते हैं ओर इससे वह स्त्री बुरी नहीं समझी 
जाती और न इसके कारण उसके विवाहमें ही कोई अड़चन उपस्थित 
होती है | पील्यू द्वीपवा्ोंकी भी यही अवस्था है। टहीठी, मकरोने- 
शिया और कैण्ड्रोन द्वीपकी जातियोंका भी यही इत्तान्त है। टैहिटि- 
यनोंके बारेमें कुफने लिखा है कि हम छोग जिस प्रकार किसी अब- 
सर पर बहुतसे छोगोंके मध्य बैठकर भोजन करते हैं, उसी प्रकार ये 
छोग खुले मैदानमें छोगोंकी दश्िकि सामने अपनी कामाम्मिको शान्त किया 
करते हैं| वोटियाक छोगोंके मध्य किसी कुमारीके पीछे याद नवयुव- 
कोंका दल नहीं चछा करता तो यह उसके लिए वड़े अपमानको 
बात समझी जाती है । कुमारावस्थाहीमें खत्रियोंका माता बन जाना 
उनके यहाँ बड़े सौभाग्य और सम्मानकी वात है। इससे उसके पिताको 
अधिक घन मिलता है और वह पति भी घनाढय प्राप्त करती है। 
मध्य अमेरिकाकी प्राचीन चिपचा जातिका बृत्तान्त यों है कि यदि 
विवाहके पश्चात्‌ किसी पुरुषको यह माद्ठम होता था कि उसको ख्रौका 
किसी पुरुषके साथ समागम नहीं हुआ है तो वह अपने भाग्यको 
कोसने ठगता था और एक भी पुरुषका चित्ताकपंण न कर सककनेके 
कारण अपनी च्त्रीको अत्यन्त तुच्छ अनुमान करता था। प्राचीन 
जापानियोंके बारेमें डिकसनने लिखा है के पुत्रियाँ अपने पिताकी 
आर्थिक अवस्थाकों सुधरनेके लिए अपने शरीरकों बेचा करती थीं 
और इस तरह अपने पिताको सहायता पहुँचा कर जब वे घर लोठती 
थीं तत्र तनिक भी अवज्ञाकी दृष्टिसे नहीं देखी जाती थीं, वरन्‌ 
नीति० ५ 
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पितृ-प्रेमके कारण उनका सम्मान बढ़ जाता था । वर्तमान रूसमें हाल 
तक कुमारी छ्ली पूर्णतया अपने जमीन्दारके अबीन होती थी । 


बहुविवाहके सम्बन्धमें भी लोगोंके विचारोंमें बड़ी विचित्रता दृष्टि- 
गोचर होती है। बेंचुआना जातिके बारेमें छिखा गया है कि 
वे एक पुरुषकी एक ही स्त्रीकी प्रथाकों समझनेमें भी असमर्थ हुए, 
कल्पना करना तो दूर रहा। अरबक्री कुछ जातियोंने भी इस प्रथाको 
एकदम असम्भव समझा | मकोछोलछो स्लरियोने जब यह सुना कि 
इंग्लेण्डमें एक पुरुषके एक ही स्त्री होती है तो वे स्तंभित हो गई। 
अधिक ब्लियोंको रखना वहें सम्मानकी बात समझी जाती है। 
आफ्रिकाकी कुछ जातियोंके सम्बन्ध रीडने लिखा है कि यदि 
कोइ विवाहित पुरुष एक और ख्लरीका भार वहन कर सकता है तो 
उसकी परनी उसे एक और विवाह करनेके छिए सदा तंग करती 
रहती है; यहाँ तक कि विवश होकर उसे विवाह करना ही पड़ता 
है और यदि वह विवाह करना अस्वीकार करता है तो उसकी ऋ्री 
“पण' कहकर उसका तिरस्कार करती है। अरोकेनियन ब्नल्रियोंका 
भी यही वत्तान्त है। 


में समाजशात्त्र पर पुस्तक लिखने नहीं बैठा हूँ, इसलिए मुझे 
समाजशाद्नके जटिछ और विवादप्रस्त प्रइनोंके स्पशे करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। प्रृवे कालम ख्रीपुरुषके मध्य अभेद समागमकीः 
प्रथा प्रचाठेत थी या उस समय भी किसी न कित्ती प्रकारका. वैवा- 
हिक बन्बन विद्यमान था, ये सब बातें हमें समाजशास्रवेत्ता- 
ओंको झगड़नेके छिए छोड़ देनी चाहिए | बात चाहे जो हो, यह 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि पूर्वकाठमें आज कल्की: सी 


सदाचारफका स्वभाव ओर विकास । ६७ 


डैज्जिक स्वच्छता न थी । इन उदाहरणोंस यह पूर्णतः प्रमाणित हो 
जाता है कि नीति सम्बन्धात्मक है तथा अन्य वस्तुओंकी तरह हमा- 
री आचार-बुद्धि भी एक धीरे धीरे विकसित हुई वस्तु है। 

और ओर बातोंमें भी मनुष्यके विचारोंमें इसी प्रकार आश्चर्यजनक 


परिवतेन हुए हैं | इसके भी दो एक उदाहरणों पर 
उद्ाहरण- टृष्टि डाल छीजिए | भ्रूणहत्या-गर्भ नष्ट करना--- 


की हमारे देशमें अन्यन्त ही बुरा माना जाता है। परन्तु 
हत्या। 7 यह प्रत्येक देश ओर प्रत्येक समयमभें ऐसा ही 


माना जाता था ? ग्रीसमें ऑरेस्टोटड केवछ इसकी 
अनुमति ही नहीं देता बल्कि यहाँ तक कहता है कि आबार्दाके एक 
निद्दिष्ट संख्यासे अधिक बढ़ जाने पर नियम द्वारा छोगोंसे जबरदस्ती 
इस कामको कराया जाना चाहिए। रोम भी यह दोष प्ृण रूपसे फैला 
हुआ था | सिफ इन्द्रियपरता या दारिद्रिहीके कारण ऐसा नहीं किया 
जाता था, बल्कि अपने सोन्द्यंको बचाये रखनेके हेतु स्तरियाँ अक्सर 
प्रसवकाय्यकी अपेक्षा भ्रूणहत्याको अच्छा समझती थीं। यह नेतिक 
व्याधि वहाँ इतने प्रबल रूपसे फेली हुई थी कि कुछ छोगोंकी जीविका 
इस काममें सहायता पहुँचानेसे ही चलती थी। वहाँ ऐसी ख्लरियाँ विरल 
थीं जिन्होंने जीवन एक बार भी इस दुष्कर्मको न किया हो। यह कम 
करके वे बड़ी भारी प्रशंसाकी भागिनी होती थीं। # 


इसी प्रकार बार-हत्याका रिवाज़ भी अनेक देशोमें प्रचालित रहा 
है। स्पाटठोमें दुबछ बालकोंको उनके माता पिता अकसर मरनेके छिए 
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६८ नीति-विज्ञान । 


किसी एक स्थान पर रख आया करते थे ! छाइकगंस और सोलनके 
कानूर्म तो मशहूर ही हें । 
नीतिकी नीव बहुत गहरी ओर मजबूत चद्टानोंसे बनी हुईं है । 
यह बालूकी भीत नहीं है। इसकी स्थिति उन 
विचारों ओर अनुभवों पर है जो कि विकापित होते 
होते सभ्य मनुष्यका सहज स्वभाव बन गये हैं । सदा- 
चारको उसी प्रकार किसीने पैदा नहीं किया हैं जिस प्रकार पाशतब्र, 
मानव या वनस्पति संसारको पैदा किया है। आज भी यदि हम देखना 
चाहें तो स्वरय॑ अपनी आँखोंसे देख सकते हैं ककि नीति धीरे धीरे ओर 
किन किन अवस्थाओंमेंसे होकर विकसित हुई है। आज भी हमें बहुत 
सी जातियाँ ऐसी मिलेंगी जो नीतिमें एकदम कोरी हैं और बहुत सी 
ऐसी हैं जिनका नेतिक बचपन अबतक समाप्त नहीं हुआ है। 
आप एक बहुत साधारणसा उदाहरण ले छीजिए---हत्यासे शणा। 
आप यह कहेंगे कि इस प्रव॒त्तिको ईश्बरने सभी 


नीतिकी 
नीव । 


हक मनुष्यों और सभी जातियोंके हृदयस्थ किया है, कोई 
उत > है जी दे है 

| ४ जात आपका ऐं लेगी जे 
हबके द्वार 5 [ति आपको ऐसी न मिलेगी जो इस 


नहीं हुई है, प्रदेणिसे विहीन हो। परन्तु ऐसा नहीं है। ऐसी अनेका- 
वरन यह नेक जातियाँ आजतक विद्यमान हैं जो अबतक रक्तपात 
पूणेतःविक- करना ज़रा भी बुरा नहीं समझती। डियाक युवती उस 


के चाहनेवालेकी अवज्ञाकी दइृष्टिसे देखती है जिसने कोई सर 
हत्यासे न काटा हो। अमेरिकन रेड इण्डियन रमणी अपने 
घृणा । प्रेमीकी बहादुरीकी परख उसकी झोपडीमें छटकते हुए 


सिरोंक्रे द्वारा करती है ओर जिसने जितने ही फ़रेब और 
धोखेसे वे सिर प्राप्त हुए हों वह प्रेमी उतना ही प्रतिष्ठित समझा जाता है।॥ 


सदाचारका स्वभाव और विकास । ६५० 


इज़रेलके पुजारियों और पैगम्बरोंने (अगोग”के टुकड़े टुकड़े करना 
ज़िहोवा ( ]०7०४०४ ) के प्रति अपना कत्तव्ये माना था ओर 
हित्रू ल्लियोमें “ जेल 'की प्रतिष्ठा इस कारण हुईं थी कि उसने 
एक सोये हुए मनुष्यके सिरमें--जिसने कि उसके घरमें आश्रय 
ग्रहण किया था--छुरा भोंका था। 'ईश्वरके प्यारे मनुष्य” डेविड- 
ने केवल एक जधघन्य ज़नाके छिपानेके लिए निदेयता एवं छछ-कपट- 
पूर्ण अनेकानेक हत्याये की थीं। इन स्थानों पर इंश्वर द्वारा दिया हुआ 
आदिश---तू हत्या मत करना?---न जाने किस कीनेम जा छिपा था! 
असंख्यों जड़ली मनुष्योंने केदियों ओर अपरिचित छोगोंकों बिना 
किसी पसोपेश, अनुताप या पश्चात्तापके भक्षण कर डाछा है। पर 
असंख्यों ब्राह्मण और बौद्ध-जिन्होंने कि मोजेज़ ( ४०५८७ ) या मोजिज- 
प्रा्त तख्ती पर लिखे हुए आदेशोंके बारेमें कमी सुना तक नहीं- 
हत्यासे यहाँ तक भागते हैं कि कीठ पतड्गतककी जान लेना भी उन्हें 
असद्य है। # “पश्चिम आफ्रिकावाले अधिकांश छोग नर-मांस-भक्षक 
हैं ओर उनके बीच मारना या मारा जाना दैनिक जीवनकी 
एक साधारण घटना समझी जाती है।+” फीजियन मनुष्य नरहत्याको 
तनिक भी बुरा नहीं समझता-यहॉतक कि जबतक वह किसीकी 
हत्या नहीं कर लेता तबतक बचन रहता है। आक्रिकाके कुछ 
अंशोंमें जंगली जातियाँ अभीतक किसी राजा या सरदारके मरने 
पर उसकी ज्न्रियों, गुलामों या नोकरोंकों मार डाछा करती हैं ताकि 
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३० नीति-विश्ञन । 


वे परछोकमें उसका साथ दें और उसकी सेवा करें | डहौमीमें 
स्वेग अकसर अभीतक इसी लिए मारे जाते हैं कि जिसमें उनकी 
आत्मायें वर्तमान बादशाहका सम्बाद उस बादशाहके किसी मृत पूर्व 
पुरुषके पास पहुँचा दे ओर वहाँसे जवाब ले आवें | इन छोगोंके यहाँ 
प्रति वष कुछ लोग इसलिए मार डाछे जाते हैं कि जिसमें मृत बाद- 
शाहकों प्रति वर्ष नये नये अनुचर प्राप्त होते रहें | ये छोग अपनी झोप- 
ड्ियोंको मनुष्यकी खोपड़ियोंसे सजाते हैं आरे उन खोपड़ियोंको प्राप्त 
करनेके लिए युद्ध किया करते हैं | स्पष्ट ही है कि इन हत्याओंके पीछे 
मज़हबका किचित्‌ समर्थन अवश्य मौजूद है । प्राचीन मेक्सिकोमें 
देवताओंकी वेदियों पर हज़ारों मनुष्योंका बलिप्रदान होता था 
और वहाँ लड़ाइयोंके आरम्भ करनेका कारण देवताओंकी भूख ही 
बतलाई जाती थी | भूखे देवताओकी जठराप्नरिको शांत करनेहीके 
लिए लड़ाइयों छेड़ी जाती थीं। नर-बढिदानकी प्रथा व्यापक रूप- 
से प्राचीन फिनिशियनों, सिथियनों, यूनानियों, रोमनों, असीरियनों 
ओर यहृदियों प्रभ्नतिमें फेली हुई थी । 

बुशमेन जातिके सम्बन्ध लिविंगस्टोन लिखता है--४ एक बुश- 
मैन अप्निके समीप बेठ कर अपनी झूरताकी व्याख्या कर रहा था। 
उसने पाँच बुशमेनोंकी हत्या की थी--जिनमे दो स्त्रियाँ, एक 
पुरुष और दो बच्चे थे। मेंने कहा-' तुम भी कितने बड़े दुरात्मा हो जो 
अपनी निज जातिकी स्त्रियों और बच्चोंकी हत्या करके गर्व 
कर रहे हो ! ईश्वर तुम्हें क्या कहेगा, तुम उसे क्‍या उत्तर 
दोगे |” उसने उत्तर दिया कि ईश्वर यही कहेगा कि में बड़ा 
चालाक आदमी था! | यहाँ पर ईश्वरसे उस मनुष्यका तात्पय॑ 
उसके मृत सरदारसे था ।” विद्सन और फ़ोल्किनने अपने युगेण्डाके. 


सदाचारका स्वभाव और विकास । हु 


वृत्तान्तमें इस तरह लिखा है-“यूगेण्डाके बादशाहका एक जवान अनु- 
चर था| वह एक सरदारका पुत्र था ओर मेर॑ पास राजभ- 
वनसे सम्बाद छाया करता था| एक दिन सुबहको वह बहुत खुश खुश 
मेरे पास आया और कहने लगा कि मैंने अभी अभी अपने पिताका 
बंध किया है | जब मेंने उससे इसका कारण पूछा तब उसने उत्तर 
दिया कि में पिताकी अधीनतामें काम करते करते ऊब गया था और 
मेरी इच्छा स््रय॑ सरदार बननेकी थी। अतणएव मेंने बादशाहसे सलाह 
ली तो उसने कहा कि तुम अपने पिताको मार डाछो और स्थय॑ 
सरदार बन जाओ। इसी लिए मैंने ऐसा किया ।” कूकी जातिके 
लोगोंका अनुमान है कि जो मनुष्य सबसे अधिक शरत्रुओंकी हत्ण 
करेगा वही स्वर्गका भागी होगा और स्वर्गेमे उसके हाथों मारे गये 
लोग उसकी सेवा करेंगे | पंजाबके उत्तर-पश्चिम किनारे पर बसनेवाली 
कुछ जातियोंमें कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जिसने अपने हाथोंको नर- 
रक्तसे कल्ुपित न किया हो । वहाँका प्रत्येक आदमी अपने हाथों मारे 
गये छोगोंकी संख्याकोी याद रखता है । कैठेफोनियामें भी एक समय ऐसा 
ही होता था। जंगली जातियोंके छोग अपने वृद्ध पिता माता और 
सम्बन्धियोंको अक्सर मार डाठते हैं | वेण्ड छोग अपने बूढ़े बाप मा 
ओर नातेदारोंकों -- जो काम करने और लड़नेके योग्य नहीं रहते--या 
तो मारकर खा डालते हैं ओर या उन्हें जीवित गाड़ देते हैं। 
अनेक जंगली जातियोंका यही ढ्त्तान्त है। वेट प्रदेशमें कोई बूढ़ा 
सरदार यदि जीवित ही न गाड़ दिया जाय तो यह उसके छिए बड़े 
अपमानकी बात समझी जाती है। फ़िजीकी सदाचारबुद्धि भी एक 
समय इसी तरहकी थी | अपनी माताको जीवित गाड़नेके समय 
फ़िजी द्वीपका एक मनुष्य कहता था कि “ माताके प्रेमके कारण ही 
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में ऐसा कर रहा हूँ और मेरे सिवा अन्य कोई आदमी इस पवित्र 
कामको नहीं कर सकता है |” वह उसकी माता थी और वह उसका 
पुत्र था, इस लिए अपनी माताको जीवित गाड़ देना उसका धम था। 
इन छोगोंका विश्वास है कि परलोकमें मनुष्योंका जीवन उसी 
अवस्थासे प्रारम्भ होता है कि जिस अवस्थामें वे यहाँ मरते हैं । 
अतएव इसमें कोई सन्देह ही नहीं है कि जिस कामको हम लोग 
घोरतम पाप समझते हैं वही काम बहुत सी जगहोंमें धर्मकार्य अनु- 
मान किया जाता है । ये काम केवल प्रसन्नतापूर्वक किये ही नहीं जाते, 
बल्कि इनके नहीं करनेसे उन छोगोंको दारुण आत्मग्लानि होती है। नर- 
हत्या एक समय किस दइश्टिसे देखी जाती थी इसका पता वरगिह्ड 
( ४८टटराव ) संस्थासे-जो प्राय: समस्त योरोपमें एक समय प्रचालित 
थी-पूरे तोर पर चल जाता है। प्राचीन यूनानमें भी यही प्रथा थी । इस 
प्रथाके अनुसार मनुष्यके जीवन या मरण पर ज़ोर नहीं दिया जाता 
था, वरन्‌ किसी मनुष्यके मरनेसे उसके परिवार या वंशको जो 
हाने होती थी केवल उसी पर लक्ष्य रक्खा जाता था। किसी ब्यक्तिकी 
हत्या करना समस्त राष्ट्रके प्रति अपराध नहीं अनुमान किया 
जाता था | हत्याका बदला लेना ही मृत पुरुषके सम्बन्धियोंका काम 
था । अर्थ-दण्ड लेकर भी वे संतुष्ट हो सकते थे। परन्तु प्रत्येक मनु- 
ध्यका मूल्य समान न होता था | हर मनुष्यकी श्रेणी या समाजमें 
उसके स्थानके अनुसार उसकी हत्याके लिए अर्थदण्ड भी कानून- 
के द्वारा निश्चित किया हुआ था | गरज यह कि मानव-जीवन एक 
पवित्र वस्तु है, इस विचारने तबतक मनुष्यके मस्तिष्कमें जन्म- 


ग्रहण नहीं किया था । परन्तु आज सर्भाके जीवनकी समान परवाह 
की जाती है और सभी हृत्याओंके लिए एक ही दण्ड है। 
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मानव-समाज पर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि मनुष्यने 
अपनी सहृदयता और समवेदनांके भावोंकों भी 

सह पति “बहुत कठिनाइयोंसे और अनेक दिनोंके बाद प्राप्त 
का प्रसार। किया है। कारेन्स जातिके बारेमें भेसन कहता है 
कि एक बूढ़ी त्ली अपनी जीण॑ कुटीमें मरणासन्न 

हो रही थी | उसके पुत्र और पौत्र यद्यपि बहुत दूरपर न थे, तथापि 
बुलाने पर कोई उसके समीप न जाता था | एक और जंगली जातिकी 
स्रीका इत्तान्त है कि उसने अपने बौमार पतिके लिए एक मुग्गी- 
के ज़बह करनेसे एकदम इन्कार कर दिया | उत्तरमें उसने साफ़ 
साफ़ कह दिया कके उसका पति तो मरेगा ही, पर साथ ही साथ 
उसकी मुर्गी भी जाती रहेगी | हब्शी जातिकी कई उडपजा« 
तियोंके बारेमें भी ऐसी ही बातें लिखी गई हैं । यर्याप वे कठोर 
स्वभावके नहीं हैं और मारकाटसे उन्हें प्रेम नहीं है, तथापि उनके 
हृदयमें करुणा, दया, या अनुकम्पाका कोई भी भाव नहीं है । किसी 
मनुष्य या पशुको घोर य॑त्रणा या कष्टमें छोटते हुए देख कर उन्हें 
असीम आनन्द होता है। अशाण्टी लछोगोंके यहाँ तो यह कहाबत ही 
प्रचालित है कि “ यदि किसी दूसरे मनुष्यको कष्ट हो रहा है तो 
समझो कि एक लकड्के टुकड़ेको कष्ट हो रहा है। दूसरोंके दुःख- 
से तुम्हें मतलब ? तुम वृथा चिन्तित मत होओ। ” उमारा जाति- 
के बारेमें बोन कहता है- यह तो सभी कोई जानते हैं कि दूसरी 
जातियों बूढ़े और बेकार छोग मरनेके लिए छोड़ दिये जाते हैं, 
परन्तु यह तो विश्वासकी सीमाहीसे बाहर है कि कोई माता अपने 
बीमार बचेकी झोपड़ी पर दो एक आंटी घास डालनेसे भी इन्कार 
करेगी और शीत और गर्मासे उसकी रक्षा न करेंगी। ” ये 
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लोग बामार आदमीकों झोपड़ीसे अलग और अस्निसे दूर उंढेमें 
फेंक देते हैं, ताक्े उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाय । मारुटूज जातिके बारे- 
में कहा गया है कि रक्तपात इन लोगोंको इतना प्रिय है कि मनुष्य- 
की यन्त्रणाकों देख कर इनके आनन्दकी कोई सामा नहीं रहती। 
उत्तरी अमेरिकाकी जंगली जातियोंका दतान्त है कि वे अपने नव 
युवकोंका अनुशासन उन्हें कठिन यंत्रणा देकर किया करते हैं। इस 
जातिकी स्लरियाँ ओर बच्चे भी दूसरोंको कष्ट देकर आनन्दित होते हैं। 
प्रयेक समय और देशके मानव-समाजोंके अवलोकनसे पता छगता 
उदाहरण- ८ कि चोरी और डकेतीके बारेमें भी मनुष्यके विचार 
चोरी और सदा एक तरहके नहीं रहे हैं। कोमेश्वा छोगोंमें सबसे 
डकैतीसे बड़े चोरका सबसे अधिक सम्मान होता है। पटेगो- 
डणा। _ नियनोंकी भी यही हालत है। प्ूर्वीय आफ्रिकामें पशुओंका 
चोराया जाना तनिक भी बुरा नहीं समझा जाता | बहुत सी जंगली 
जातियाँ--जो अपनी जातिकी सीमाके मध्य चोरी या डकैती नहीं करतीं- 
दूसरी जातिके छोगोंकी वस्तुओंका चोराना या बछातू अपहरण 
करना प्रशंसनीय काम समझती हैं | बदीऊन लोग एक अपरिचित 
आश्रितकी रक्षा अपना प्राणतक देकर करते हैं, परन्तु उस मनुष्यके 
उनकी कुटीसे बाहर होते ही ओर अपनी सफ़रमें कुछ दूर आगे बढ़ते 
ही उसे छठ लेते हैं और यदि इसमें उसकी हत्या तककी भी 
सम्भावना हो तोभी वे इस कामसे बाज नहीं आते । इउरोराई 
जातिके सरदारके बारेम लिखा गया है कि जब तक कोई मेहमान 
उसकी बस्तीमें रहता है तब तक वह उसका पूरा सत्कार करता है, 
परन्तु बस्तीस बाहर निकछते ही उसको छूट छेता है | फ़िजि- 
यनोंके बारेमें लिखा गया है कि वह आदमी---जो अपने घरसे कुछ 
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ही गजकी दूरी पर किसी मनुष्यकी जान एक सामान्य छुरी या कुल्हा- 
डीके लिए छे सकता है-उसी मनुष्यके घरमें प्रवेश करते ही 
अथोौत्‌ चोखठ पार करते ही उसकी रक्षा अपना प्राण देकर भी 
करनेको तैयार हो जाता है | टोका जातिमें छिपकर चोरी निस्सन्देह 
बुरी बात समझी जाती है, परन्तु रक्ततात करके जबरदस्ती दूसरोंसे 
वस्तुओंका छीन लेना सम्मानकी बात है। मर्वोकी सभामें एक बार 
जब ओडनोव्हन यह उपदेश दे रहा था कि तुम लोगोंको दूट मारके हमले 
बन्द करना चाहिए, तो एक मनुष्य क्रोघसे चिल्छा उठा---“ या अछाह, 
तो फिर हम छोगोंका जीवन ही किस प्रकार कट सकता है |” 
सीमान्त पर बसनेवाली पठान जातिकी कुछ मातायें ईश्वरसे सदा 
यह प्राथना किया करती हैं कि उनके पुत्र विख्यात लुटेरे हों | अफरीदी 
माताओंकी भी यही प्रार्थना होती है | ठर्कॉभिन जातिके यहाँ प्रसिद्ध 
डाकू और लुटेरा साधु और सन्त बनता है और छोग उसकी क्ृत्रको 
तर्थिस्थान समझ कर वहाँ जियारतके लिए जाया करते हैं | कूकी 
जातिमें कोशछ्से धन चोरानेवाले प्रतिष्ठाकी दश्सि देखे जाते हैं । 
इस विद्याकी वहाँ बहुत चाह है | अंगमी जातिके बारेमें भी लिखा है 
कि ये छोग पके चोर होते हैं। प्राचीन स्पाटन छोगोंके सद्गश उन्हें भी 
चोरीमें प्रवीण होनेका गब है | चोरी करते समय पकड़े जाने पर 
ही चोर अवज्ञाकी इश्सि देखा जाता है। चिनूक जातिका बृत्तान्त 
भी ठीक इसी तरहका है ।वगेण्डा, फ्रीजियन, और मैंगोलियन जातियों- 
के बोरेम भी यही बातें छिखीं गई हैं । बद्गचिस्तानमे एक प्रसिद्ध 
प्रचलित पदका तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य चोरी और हत्या करता 
है बह अपनी सात पीढ़ी तकके प्रर्वजोंको स्वर्ग भेजता है। वहाँ 
एक कहावत भी है कि जो आदमी चोरी और डकैती नहीं करता उस 
आदमी पर ईश्वर कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता | 
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सहानुभूतिके सद्श न्यायबुद्धि भी सदाचारका एक प्रधान अंग 
है । परन्तु अद्य पर्य्यन्त इसके सम्बन्ध भी मनुष्य- 

डदादहरण- पल तिल कि गज 
मनुष्यकी के विचार बड़े विचित्र दाख पड़ते हैं | जेगली जा- 
न्‍्याय-बुद्धि- तियोंकी न्यायबुद्धिकि अनुसार एक जातिका कोई 
काविकास। मनुष्य यदि दूसरी जातिके किसी मनुष्यके हाथों 
मारा जाता है तो हत्या करनेवाले मनुष्यके सिवा उस दूसरी जाति- 
के अन्य किसी मनुष्यके मार डालनेसे भी जंगली जातियोंकी न्याय-बुद्धि 
सन्तुष्ट हो सकती है)। उस दूसरी जातिके किसी मनुष्यको अवश्य 
मारा जाना चाहिए । चाहे हत्या करनेवाला मनुष्य मारा जाय या 
किसी निदोष व्यक्तिकी ही हत्या क्‍यों न हो--जंगढी जातिके 
मनुष्योंका अन्त:ःकरण इसमें कोई भेद अनुमान नहीं करता । 
फिलिपाइन ठापूकी जंगली जातियोंका बृत्तान्‍न्त है कि वे अन्तर्जा- 
तीय हत्याका हिसाब बराबर रकक्‍्खा करती हैं । जेसे किसी एक जातिके 
मनुष्योंके द्वारा किसी दूसरी जातिके चार मनुष्य मारे गये तो दूसरी 
जातिके लोग इसे सदा याद रकखेंगे | अब यदि हम मान लें कि 
इन्होंने पहली जातिके केवल तीन ही मनुष्योंकी हत्या की है तो 
ये पहछी जातिके एक और अधिक मनुष्यकी जान ढेना अपना कर्तब्य 
समझेगे | बदला लेनेके लिए सबकी जान बराबर नहीं समझी 
जाती ।क्वीअंगनीज़ जातिके बोरेम ब्लुमेण्टिटने लिखा है कि “ इस 
जातिके मध्य रक्तका बदला रक्तसे लेना अति पवित्र कर्तव्य समझा 
जाता है| यदि किसी दूसरी जातिके किसी साधारण मनुष्यके द्वारा 
इस जातिके किसी साधारण मनुष्यकी हत्या होती है तो हिसाब बहुत 
सुगमतासे साफ़ हो जाता है, अर्थात्‌ उस दूसरी जातिके किसी साधा- 
रण मनुष्यकी जान छे डी जाती है; परन्तु यदि किसी जातिकी उच्च श्रेणी- 
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का कोई मनुष्य मारा जाता है तो इसका बदला दूसरी जातिके किसी 
साधारण मनुष्यके मारनेसे नहीं चुक सकता । बदलेमें साधारण 
मनुष्यका मारना या कुत्तेका मारना समान समझा जाता है। हटा 
करनेवालेके मारनेसे भी इनकी न्याय-बुद्धिकी संतुष्टि नहीं हो सकती | 
इसलिए जबतक हत्या करनेवाले मनुष्यके कुछका कोई आदमी उच्च 
श्रेणीमें शामिल नहीं कर लिया जाता है तब तक मृत मनुष्यके कुछके 
छोगोंको प्रतीक्षा करनी पड़ती है । इसलिए अकसर बहुत बर्षोतक 
मृत मनुष्यके कुछका बदला रुका रहता हैं । बदछा लेनेबालि 
लोग प्रत्येक अवस्थामें मनुष्यकों मारकर उसके सिरको काट 
लेते हैं ओर उसे अपने साथ घर छाकर इस बातका त्योहार मनाते 
हैं और फिर उस खोपड़ीको झोपड़ीके सामने छटका देते हैं| अरेबियन 
जातियोंके बारेमें भी लिखा है कि खूनका बदला लेनेका अधिकार 
क्रमशः एक पीढ़ीसे आगन्तुक पीढ़ियोंको प्राप्त होता है | शायद 
ईसाइयोंकी बाइबुलकी न्यायप्रियता भी इसी तरहकी है। आज्ञाका उलूें- 
घन करनेके कारण ईश्वर आदमसे बदला तो लेता ही है, परन्तु इतने- 
हीसे उसकी संतुष्टि नहीं होती | वह आदमके वंशमात्रकों शाप 
देता है ओर मानब-समाजमें अनेक ब्वाधियों इत्यादिकों फेलाकर तथा 
उन्हें नरकमें भेज कर उनसे बदला छेता है और आगे अनन्त समय 
तक लेता ही रहेगा। अतएवं जंगली मनुष्योंकी न्याय-बुद्धेके सद्ृश ही 
बाईबुलका भी न्याय है। उसके अनुसार भी यह आवश्यक नहीं है कि 
अपराधके लिए अपराधीहीको दण्ड दिया जाय। आधुनिक आस्ट्रेलियनोंका 
न्यायविधान यह है कि यदि किसी अपराधीका पता न छग सके तो 
उसके समस्त सम्बन्धियोंको मार डालना चाहिए | बाइबुलकी न्यायबुद्धि 
इससे भी बढ़ी चढ़ी माद्धम होती है। 


३८ न्पति-विज्ञान । 


हमारी सदाचार-बाद्दे भी उन्हीं ग्वृत्तियोंसे उन्नत हुई हे जिनको 
हमने अपने प्ञु पूर्वजोंसे आप्त किया है | # इसकी 

सदाचारकी जब डीलर कै ० कल 
जत्वा लि ? हमारे सामराजेक नातोंगें हु ओर इसकी उत्पत्ति 


हमारी साम्राजिक ग्रवात्तिकी उत्पत्तिके साथ ही हुईं है ।” नीतिने 
उसी दिन जन्म ग्रहण किया जिस दिन समाजने | साधा- 
रण कल्याण मड्ढछ प्राप्त करनेके लिए हम जिस दिन समाजमें सम्बद्ध 
हुए उसी दिन हमने घर्मं ओर अवर्म इत्यादि शब्दोंका आविष्कार किया | 
उन काय्योंको जिनसे समाजको छाभ पढ़ेंचे हमने अच्छा, प्रशंसनीय 
और धामिक कहां और जिनसे समाजकों नुकसान हुआ बुरा, 
निन्दनीय और पापप्र्ण कहा | अतएवं समाजरक्षा ही सभी नीतियोंका 
लक्ष्य था | पहले पहछ आदमीको सहानुभूति उसके कुट॒म्बके साथ 
हुई, पश्चात्‌ वह मातृभूमिके प्रेममें परिवर्तित हुईं और अन्तमें--जैसा कि 
भारतवषेमें हुआ--यह विरश्व-व्यापिनी हुई । केवरछ मनुष्य ही हमारी 
सहानुभूतिका भागी नहीं हुआ वरन्‌ कीट पतंग तक भी हुए। .०” 
इसी लिए में कह चुका हूँ कि नीति सम्बन्धात्मक है। प्रत्येक युग 
कि ओर प्रत्येक देशके छोगोंकी पड़तालके लिए नैतिक निय- 
कक मकी कोई एक साधारण कसोटी विद्यमान नहीं है। 
मलुष्य _ मनुष्यका धर्मशझास्र ओर उसका अन्तःकरण भी समा- 
० आह जके साथ साथ उनन्‍नाति करता है । जिन का्मोंको 
नहीं सभ्यताकी प्रथम सीढ़ी पर वह अति उत्तम और पवित्र 
आता) अज्ञता है कुछ दिन पीछे उन्हींकोी वह अवज्ञाकी इष्टि- 


से देखने लगता है, यद्पि पुरानी चारढें बहुत समय तक मनुष्यका 


+# देखो अध्याय पॉचवों । 


सदाचारका स्वभाव ओर विकास । ९, 


पिण्ड नहीं छोड़तीं | प्राचीन नवीनसे सहजहीमें नहीं बदला जाता | 
इसी लिए बहुत समय पाछे तक, उन्‍नत अवस्थामें भी, प्रानी बातोंका 
अवज्ेष रह जाता हे, यद्यपि वे एकदम खोखली ओर मतग्आय 
हो जाती हैं ओर उनसे हमारा कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वे 
हमारे चरित्र ओर हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं । 
हमारे खायाखायके नियमोंके ओर कुछ दिनों और महीनोंके पवित्र इत्यादि 
समझनेके भी यही कारण हैं। इसी कारण किसी शाद्र द्वारा छुई हुई वस्तु 
खा लेनको हम नरहत्यासे भी बुरा समझते हैं। इसीलिए गो-हत्या 
नरहत्यासे भी घणित समझी जाती है। मुसल्मानांके वहाबी सम्प्रदाय- 
में ज़ना ओर हत्या तम्बाकू पीलेनेकी अपेक्षा साधारण दोप माने जाते 
हैं | साइबेरियाके समीप रहनेवाले रूसके कुछ घार्मक सम्प्रदायोंका 
भी यही हाल है। वे समझते हैं कि सभी पापोंका प्रायश्चित्त हो सकता 
है, परन्तु तम्बाकू पी लेनेका कोई भी प्रायश्वित्त नहीं है। “जंगली जातियोंमें 
अपनी जातिके भीतरकी किसी कुमारीस विव्राह कर लेना, किसी 
मनुष्यकी हत्या करनेसे भी निषिद्ध समझा जाता है। इसी लिए हमारे 
यहाँ किसी स्रीका सतीत्भञ्ञन क्षमा किया जा सकता है, पर नीच- 
कुलोत्पन्ना रमणीसे विवाह करना कद पि क्षम्य नहीं है। इसीलिए विवाहका 
बन्धन ढीला होना उतना बुरा नहीं माना जाता जितना कि फैशनका |” # 
इसी लिए हम झूठ बोछनेकोी उतना बुरा नहीं समझते जितना कि 
तामचीन और एनामेलके बर्त्तनोंमें भोजन करनेको । हम झूठ बोल 
कर, चोरी कर, ज़ना कर, पाखण्डी बन कर, मुकदमे लड़ कर, छल 
और धोखेसे दूसरोंका स्बमोचन करके भी पण्डित नहीं महात्मा तक 


+ जागपरी गाए-7006॥5 रण प्रोढ # फरपरट, बाते 3 
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८० नीति-विज्ञान । 


कहला सकते हैं, समाजके उच्चतम आसन पर आरूढ़ रह सकते 
हैं ओर आदर या सम्मानके साथ देखे जा सकते हैं, पर भोजन- 
सम्बन्धी नियमोंको तोड़ कर कदापि नहीं, चाहे हम हज़ारों सत्कमे 
ही क्‍यों न करते रहे हों। यथार्थ दुष्कमके लिए हमारे यहाँ कोई 
जाति और समाजसे बाहर नहीं निकाछा जाता | 

सभी नेतिक नियमोॉकी उन्नति वंशानुक्रम ( ॥०7१॥६५ ), परिस्थिति, 

है ( शाशाणाएशथा ) तथा प्राकृतिक चुनाव ( िवाप- 
वंशानुक्रमक 2 520०८४०॥ ) के नियमों द्वारा हुई है । इसका 
नियम द्वारा न्‍ हज 
सदाचार.. उतें साधारण नमूना हमें सभी सामाजिक जानवरों 
और सामा- -परींटी ओर मधुमक्खियोंसे लेकर मनुष्य तक 
जिक प्रवृत्ति की--उस ग्रवात्तेमें मिलेगा जो एक घोंचले तथा 
दृढ़ होती है। एक छत्ते ओर एक समृहके निवात्तियोंकी हत्या- 
का निषेध करती है ओर जो सबको साधारण भलाईके हेतु काम 
करनेके लिए उत्तेजित करती हे । जिन जीवों यह प्रव्गत्ति 
अधिक बल्वती होंगी वे जीवनसंग्राममें उतने ही सफल ओर 
दीर्धजीवी होंगे और प्रत्येक पहली पीढ़ी आगन्तुक पीढ़ियोंमें 
पारम्परिक नियमोंके द्वारा इस प्रवृत्तिकों मज़बूत करेंगी। माता पितासे 
केवल हमें अपना रूपरंग मात्र ही नहीं प्राप्त होता, वरन गुण अवगुण 
ओर चाल ढाल भी प्राप्त होती है। 

6 ४॥ ४८:5प5५ (2 59८ नामी हबट स्पेन्सरकी एक पुस्तकमें 
इसका एक बहुत ज्वलन्त उदाहरण दिया है । अपर हडसन पर बसे हुए एक छोटे 
शहरमें-जहां और जग टोंकी अपक्षा अपराध आर दारिद्रकी भात्र ज्यादा हैं-एक 
स्री रहती थी जिसका नाम मार्गेट था। यह कुलठा एक बड़ी सन्ततिकी माता 
हुई । शहरके कागजों ओर दफ्तरोंसे यह मालूम हुआ कि अनेक पगलों 


सिद्ियों, उन्मत्तों, नशेबाजों मूढों ओर वेश्याओं इत्यादिके अतिरिक्त उसकी 
सन्ततिमेंसे दो साको सजा मिली थी । 


सदाचारका स्वभाव और विकास । ८१ 


पुनः इस प्रब्ृत्तिको हमारी परिस्थितिसे भी बड़ी सहायता मिलती है। 
हम जैसे वायुमण्डलमें और जेसे संसर्गमें रहेंगे हमारी 
दीन आचारबुद्धि भी वेसी ही होगी। यह स्वयं स्पष्ट है । बल्कि 
ज्ञानयुक्त मनुष्योंके ऊपर वँशानुक्रमकी अपेक्षा परिस्थि- 
तिका ही अधिक प्रभाव पड़ता है। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चों- ' 
की आचारबुद्धि एक ही तरहकी रहेगी चाहे वे इंग्लैण्डमं पालित 
हों या भारतव्षमें, अमेरिकामें या असम्य जंगालियोंके बीच ? चाहे 
वे साधुओंकी संगतिमें रहें या दुश्चवरित्रोंकी ? बुरी परिस्थितिमें नेतिक 
जीवन कदापि निवोाह नहीं किया जा सकता | अच्छेसे अच्छा मनु- 
ष्य भी यदि असम्य और जंगलियोंके मध्य रख दिया जाय, तो 
और किसी कारणसे न भी सही, परन्तु कमसे कम आत्मरक्षाके लिए 
तो उसे छक पाषण्ड इत्यादिका आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा । 
उपयुक्त प्रमाणों और उदाहरणोंसे यह सिद्ध होता 
2 से है कि सदाचारकी उत्पात मनुष्यके अनुभव और तजु- 
मनुष्यके. 7 हुई | हत्यासे समाजको नुकसानी होती हे, मनुष्यने 
अनुभवसे यह उसी ग्रकार जाना जिस प्रकार उसे यह मालूम 
हुईं हे। हुआ फ्रि आदमी पानीमें डूबता है ओर आगमें 
जलता है । 
मलागासी जातिके मध्य हत्या, चोरी और व्याभेचारके. लिए 
नियम बने हैं | किसी मनुष्यके पिता-माताकों कोसनेके लिए वहाँ 
अर्थ-दण्डकी प्रथा है। वह निष्प्रयोजन कसमें भी नहीं खाया करते । 
अपने नियमोंके सम्बन्धमें पूछे जानेपर उन्होंने उत्तरमें कहा कि “ ये 
नियम उाचेत और सुखकारक हैं और इनके पाठनेमें ही सुर्भाता है । 
यदि ये नियम न होते तो हम छोग एक साथ रह ही क्‍यों कर सकते. 
नीति०- ६ 
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नीति-विज्ञान । 


थे |” ओटाहिटन जातिके बारेमे कुक लिखता है कि “ ये छोग भले 
और बुरे कार्मोंके भेदको पहचानते हैं। इनका अन्त:करण इस 
पहचानमें इनको सहायता करता है। जब कभी ये कूसरोंके प्रति 
ऐसा काम करते हैं जिसे स्वयं अपनी प्रति किया जाना पसन्द 
नहीं करते तब स्वयं अपनी निन्दा करने लगते हैं। ” 

प्राणिशाह्नके सभी विद्यार्थी स्वीकार करेंगे कि यथार्थ विकास ओर 


उन्नति बोद्धिक ही है । विकासके पथ पर जीव जित- 


हे ना ही अधिक अग्रसर होता हे उतना ही अधिक 
है। उसके काम विचार-पूर्ण होते हैं, अर्थात्‌ उसके 


रह 
और 
थे स्पष्ट 
«ता है और 
उनके कीामों- 
में उद्देश- 
प्राप्तिकी 
आधिक क्षम- 
ता होती है। 


काम उद्देशहीन नहीं होते। दूसरे शब्दोंमें उसका 


" होता है ओर वह जो कुछ करता है इसी भ्येयके 


साधनके लिए | यह हो सकता है कि वह कामोंको 
प्रत्येक बार ज्ञानत: न करे परन्तु उसके काम निरु- 
देश नहीं होते | निम्न श्रेणीके जीवोंकी अपेक्षा उसके 
कार्मोगें उद्देश-लाधनका अधिक सामर्थ्य ओर क्षमता 
होती हे । बहुतसे निम्न श्रेणीके जीवोंका झरीर- 
संचालन उतना ही उद्देश्-हीन होता है जितना कि 
किसी उन्माद-पीडित मनृष्यका हाथ पर पटकना । 
इन्फ्यूजोरीयम. ( [गरपि5णांपा॥ ) जातिके जीवाणु 
( !70०:०2०० ) सदा तेरते ही रहते हैं, परन्तु उनके 
निरन्तर गतिशीछ रहनेका कोई आभिप्राय नहीं होता | 
वे अन्य किसी जीवका पीछा करनेके लिए या अन्य किसी 
जीवसे बचनेके लिए नहीं तैरते रहते । उनका 


सदा गतिशीछ रहना पूर्णतः निरुद्देश होता है। ज्ञानतः ओर स्पष्ट 
उद्देश पर लक्ष्य न रखकर जब कमी तैरते तैरते वे किसी 
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खाद्य पदार्थके समीप पहुँच जाते हैं तो उसे ग्रास कर लेते हैं 
और जब कभी वे खय॑ अन्य जीवोंके पास पहुँच जाते हैं तो 
उनके द्वारा स्वयं कवलित हो जाते हैं | इन क्षुद्र जीवोमेंसे-जिनकी 
आयु अधिकसे अधिक कई धण्टोंको होती है--ह्ञानेन्द्रियोंके एकदम 
अनुन्नत रहनेके कारण, सेकड़े निन्नानत्रे इस पूर्ण आयुको भी प्राप्त नहीं कर 
सकते | भोजन न प्राप्त कर सकने या अन्य जीवों द्वारा कर्बारूत 
हो जानेके कारण इनकी अकालुमृत्यु हो जाती है | ध्येय ओर 
आचारमें साफ़ सम्बन्ध न होनेके कारण यह रपष्ट ही है कि 
जीवनका क्रायम रहना अनुकूल बाह्य घटनाओं पर ही निभेर है। 
अब यदि हम जलरू-जीवोहीमेंसे एक दूसरे-प्रकारके जीवों--रौटि- 
फ़र ( २०४८० )-+को लें, तो हम देखेंगे कि यद्यपि ये जीव भी 
अपने विकासम बहुत पीछे हैं, तथापि पूर्वोक्त जीवोंकी अपेक्षा 
कहीं अधिक उन्नति कर चुके हेँ। इनके शरीरके पिछले भागंमे 
रोयें होते हैं जो पहियेके सदश घूमते हैं और जिनके द्वारा ये अन्य 
जीबोंको पकड़कर अपने उदर॒स्थ कर लेते हैं | अपनी दुमके द्वारा ये अन्य- 
वस्तुओंमें छठक जा सकते हैं तथा अपने अवयवों आर समस्त दशरी- 
रको सिकोड़ कर विपदसे अपनी रक्षा भी करते हैं। इन जीवोंमें 
ज्ञानोन्द्रियोंकी किंचित्‌ उन्नति हो चुकी है | उद्देश ओरे कार्य्यके मध्य 
एक ग्रकारसे कुछ सम्बन्धके स्थापित हो जानेके कारण इन जीवोंका 
जीवन पूर्वोक्त जीवोंके सद्ृश पूर्णतः बाह्य घटनाओं पर निर्भर 
नहीं हे, क्योंकि ये जीव किंचित्‌ ज्ञानतः अपना भोजन पकड़ते हैं 
और आपत्तियोंसे अपनी रक्षा करते हैं, यय्यपि इनकी यह शाक्ति अभी 
बहुत ही न्यून है। परन्तु इन जीवों और पूर्बोक्त जीबोंके बीचका 
अन्तर स्पष्ट है। इसीलिए इनकी आयु भी अपेक्षाकृत बड़ी होती है।इस 
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अन्तरको एक और उदाहरणके द्वारा स्पष्ट करना अच्छा होगा । 
हम मोलस्का ( १४०||४७८३ ) जातिकी दो उपजातियों---असीडी- 
यन ( /॥5लंठांगा ) और सेफ़ोलोपोडा ( 0००॥४|०००१७ )--+की 
तुलना करें| इनमेंसे पहले जीवोंका जीवन प्रूर्णत: बाह्य घट- 
नाओंके अधीन है। पानीका झकोरा इन्हें सदा इधर उधर लिये 
फिरता है। इनका जलमें रहना भी इनकी इच्छाके ऊपर 
निर्भर नहीं है। हो सकता है कि हछहरों द्वारा ये जल्में ही इधर 
उधर घुमाये जाते रहें, परन्तु यह भी सम्भव है ककि इन ही लहरों द्वारा 
जल्से एकदम निर्वास्तित भी हो जायँ और किनारेपर अपनी जान 
खोयें | अन्य जीवोंसे ये अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते और 
देवयोगसे ही अन्य समुद्रीय जीवोंके उदरस्थ होनेसे बचते हैं । 
अतएव यह स्पष्ट ही है कि इनके कामोंमें उद्देशसाधघनका सामथ्य॑ नहीं 
है। परन्तु सफ़ोलोपोडा जातिके जीव उनसे बहुत कुछ उन्नत है। ये 
ज्ञानतः शिकार पकड़ते हैं तथा शत्रओंसे अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। 
रीढ-युक्त ( ४थार्धी०/८०४८ ) जीवोंको तुलनासे भी यही बातें दृष्टि- 
गोचर होती हैं। मछडी खोराककी तलाशमें जलमें इधर उधर घूमती 
रहती है और अपनी दक्‌-शक्ति या प्राणशक्तिके द्वारा बहुत नज़दीक- 
से ही खोराकका पता छूगा सकती है तथा किसी बड़ी मछर्छाके समीप 
आते ही बड़े वेगसे भागती है | यद्यपि मछलीने कार्य्य ओर उद्देशके 
बीच सम्बन्ध स्थापित कर लिया है तथापि यह सम्बन्ध अभीतक 
घनिष्ठट नहीं हुआ है । यह सम्बन्ध बहुत सधारण दर्जेका है। परन्तु जब 
हम एक बहुत उन्नत जीवको छेते हैं तो देखते हैं कि उसमें कार्य और 
उद्देशके बीचका यह सम्बन्ध बहुत इढ़ हो गया है। हाथी अपनी प्राण- 
शक्ति या इकू-शक्तिके द्वारा बहुत दूरसे ही खोराकका पता छगा छेता 
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है | भागनेकी जरूरत होने पर वह बहुत तेज़ीसे भाग भी सकता 
है। पुनः रक्षाके लिए उसे हर समय भागनेकी जरूरत भी नहीं रहती है। 
वह दौत, सूँड़ और भारी परोंके द्वारा शत्रुओं पर हमछा भी कर 
सकता है ओर उनसे प्राण भी बचा सकता है। उसको बुद्धिका विकास 
बहुत कुछ हो चुका है। वह सारे कामोंको ज्ञानपूर्वक करता है| सरस 
फरोंसे लदे हुए वृक्षोंकी डालोंको तोड़ता है तथा खाद्य और अखाब 
वनस्पतियोंकोी पहचानता है, ठंढकके लिए जल्में घुसता है, सूँड़से 
अपने शरीर पर जछ डालता है, इक्षकी डाछ तोड़कर उससे पंखेका 
काम लेता है-उससे मक्खियोंकों भगाता है और आवाज़ देकर अपने 
झुण्डको विपदकी सूचना भी देता है | अतएवं यह निर्विवाद है कि 
हाथीका जीवन बाह्य घटनाओं पर औरोंकी अपेक्षा कहीं 
कम अवढरुम्बित है। अब यदि हम मनुष्यके आचरणको देखें तो 
यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि मनुष्यके कार्य्य ओर उद्देश्में 
घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित हो गया हे । मछलीके इस क्षणके 
श्रमणका उसके पहलेके श्रमणसे कोई सरोकार नहीं हैं और न उसके 
आजके श्रमणका भविष्यके श्रमणसे कोई सरोकार होगा। परन्तु 
असम्यसे असभ्य मनुष्यके आचरणमें भी प्ूवरपिरका सम्बन्ध बहुत 
कुछ स्थापित हो यया हे। वह अपने अनुभवोंको याद रखता है 
और उनसे काम छेता है। युद्धमें कष्ट होने या हार होनेसे वह 
अख्रोंका आविष्कार करता है, जल्से पार होनेकी असुविधाओंको 
स्मरण रख कर नोकायें बनाता है तथा शीत और गर्माते कष्ट प्राप्त 
करनेके कारण झोपड़ियाँ बनाता है। उसके कामोंमें निश्चितता, 
विवेचना और बुद्धिमत्ताका बहुत कुछ समावेश हो चृका हे । इसी 
लिए जीवनसंग्रामर्मे मनृष्यकों सबसे अधिक थिष्टता ग्राप्त हुई है। 
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नीची श्रेणी और ऊँची श्रेणीके जीवोंकी तुलनासे ऊपर जो निष्कर्ष 
निकला है वही निष्कर्ष मनुष्योंकी सभ्य और असभ्य जातियोंकी 
तुलनासे भी निकलता है। यदि भोजनहीके सम्बन्धमें विचार 
किया जाय तो विदित होगा कि जंगछी मनुष्यका जीवन सम्य मनुष्यकी 
अपेक्षा बाह्य घटनाओं पर कहीं अधिक निर्भर है। जंगली मनुष्यको 
शिकार बहुत मुश्किल्से प्राप्त होता है। वह नित्य, नियमित रूपसे 
जरूरतके समय भोजन नहीं प्रात्त कर सकता | करू भोजन मिलेगा या 
नहीं, इसे वह निश्चित रूपसे नहीं कह सकता। अतएव भोजन मिलने पर 
वह जरूरतसे कहीं अधिक परिमाणमें भोजन कर लेता है,क्योंकि कलका तो 
कोई ठिकाना ही नहीं है; हो सकता है कि कई दिनों तक लगातार 
उपवास करना पड़े | याकूट जातिके एक पाँच वर्षके बच्चेके सम्बन्धर्म 
लिखा है कि वह तीन मोमबत्तियाँ, कई सेर मक्खन और पीले साबुनका 
एक बड़ा टुकड़ा फ़ौरन भक्षण कर गया ! याकूट और टोगीज़ जातिके 
बयःप्रात्त छोग प्रतिदिन बीस सेरसे भी अधिक मांस चट कर डालते हैं ! 
परन्तु सभ्य मनुष्य नियमित रूपसे ओर आवश्यकताके अनुसार अपेक्षात: 
कहीं अल्प परिमाणमें भोजन करता है। उसकी खाद्य वस्तुओंका चुनाव भी 
उत्तम होता है | अपने भोजनके लिए वह सम्यक्‌ रूपसे बाह्य घटनाओं के 
अधीन नहीं है। वह कषिविया जानता है और प्राप्त हुए भोजनको भवि- 
प्यको लिए. भी संचित रख सकता है । उसके भोजन 
तरह तरहके, सुस्वादु और स्वच्छ होते हैं । उसके वस्त्र जल 
वायुके अनुकूल होते हैं ओर वह जरूरतके अनुसार अपने बस्त 
बदलता रहता है । इसी प्रकार सभ्य और जंगली मनुष्योंके घरोंमें भी 
अन्तर है। भेद केवल मकानकी सुन्दरताहीमें नहीं है, वरन्‌ सम्य 
मनुष्यके भवन जल वायु और जरूरतोंके अनुकूल होते हैं। सम्य 
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ओर असभ्य मनुष्यके दैनिक जीवन और काम घन्धों पर दृष्टिपात 
करनेसे तो आकाश पातालका अन्तर दीख पड़ता है। क्षणमात्रके 
लिए भी यदि हम व्यवसाय, राजनीति या सभ्य जीवनकी अन्य 
जटिलताओंको स्मरण करेंगे तो कहना पड़ेगा कि सभ्य मनष्यके कार्य्य 
ओर उद्देशमें घानिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित हो गया हे। दूसरे राब्दोमें 
सभ्य मनुष्यके कार्यों द्वारा कहीं अधिक उद्देशकी प्राप्त होती है और वह 
किसी कामको निष्प्रयोजन नहीं करता | अन्य जीवोंकी अपेक्षा बाह्य 
जगतसे सभ्य मनष्यका बहुत कुछ सम्बन्ध-विच्छेद हो चका हे | मनष्य 
सोलह आने बाह्य जगतकी घटनाओंके अधीन नहीं है । वंशबृद्धि 
या समाज-रक्षाके सम्बन्धमें भी विचार करनेसे यही स्पष्ट होता है कि 
जीवकी उन्नतिके साथ साथ उसकी यह शाक्ते भी बढ़ती है। मछलियाँ 
करोड़ों अण्डे देती हैं जिन्हें अन्य क्षुधातुर मछलियाँ बड़े वेगसे भक्षण 
करजाती हैं। इनमेसे कुछ अण्डोंके बचने ही पर मीन-बंशका जारी रहना 
सम्भव है । यहाँ कार्य्य और उद्देशमें एकदम समायोग नहीं स्थापित 
हुआ है । पर इन मछलियोंसे वे मछलियों कहीं श्रेष्ठ हैं जो अपने 
अण्डकोषमें ही अपने अण्डोंको से लेती हैं या जिनके मध्य नर अण्डोंकी 
रक्षा करता है। यहाँ कार्ग्य और उद्देशके मध्य किर्चितू समायोग 
स्पष्ट दौख पड़ता है । इनके बाद हम देखते हैं कि पक्षी घोंसछे बनाते 
और अण्डे सेते हैं। इस विषयकी विवेचना सातवें अध्यायमें की जा 
चुकी है, इस लिए अब यहाँ लिखनेकी ज़रूरत नहीं जान पड़ती | 
सदाचारके द्वारा ही मनुष्यने इतनी उन्नति की है। सदाचारके ऊपर 

्े ही सेभी उन्नति निर्भर है ओर सदाचार-नियमाके या 
 डद्देशके दूसरे शब्दोंमें जीवन-नियमोंके पाठनसे ही मनुष्य 
समायोगका _नेति कर सकता है। सदाचारके द्वारा ही काय्ये 
ही नाम स- और उद्देशमें समायोग स्थापित होता है । वैज्ञानिक 
दाचार है। दाश्से जिस आचारका लक्ष्य ओर उद्देश स्पष्ट हो तथा 
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जिसके द्वारा उद्देश-प्राधिकी सबसे अधिक सम्भावना हो वही 
सदाचार हे । एक सचरित्र आदमीका समस्त जीवन नेयमिक रूपसे 
संचालित होता है । उसके किसी काममें उच्छुखलता नहीं होती । उसके 
सभी काम झूंखलाबद्ध ओर सूत्र-यथित होते हैं ओर उनमें विधान, 
व्यवस्था ओर नेयामिकताकी बू आती है, यहॉतक कि किसी दी हुई 
अवस्थामें हम उसके कामोंको अग्रिम बतला सकते हैं। उसके आच- 
रणोंगें पर्वापरका सम्बन्ध हे । किसी साधारण आदमीने जो सदा सत्य 
पथ पर नहीं चछता, यदि किसीसे रुपये उधार लिये हैं तो हम 
नहीं कह सकते कि वह रुपये वापस करेगा या नहीं, या उन रुपयोंको 
वसूल करनेके छिए नालिश करनेकी आवश्यकता होगी या नहीं। यदि 
उसने किसीसे स्थान-विशेष या समय-विशेष पर उपस्थित होनेका वादा 
किया है तो हम नहीं कह सकते कि वह अपने वादेको पूरा करेगा या नहीं। 
हम नहीं कह सकते कि किसी अवसर पर वह सत्य बोलेगा या झूठ। 
परन्तु सचरित्रि आदमीके सभी काम नेयमिक होते हैं । उसके कामोंमे 
पूवीपरका सम्बन्ध है, इसलिए अवस्था-विशेषमें हम उसके कामोंको 
अग्रिम बतला दे सकते हैं | एक प्रर्णतया सच्चरित्र आदमीके कारोबारमें 
गाणितविद्याके अंकोंकीसी यथार्थता विद्यमान रहती है। वह अपने वादोंको 
सम्यकू रूपसे पूरा करता है। यदि उसने किसीके साथ कोई समझौता 
किया है तो वह उसे अक्षर अक्षर पूरा करता है | यदि उसने किसी- 
को कोई बचन दिया है तो वह उसका रत्ती रत्ती पालन करता है और यदि 
उसने कारोबारके सम्बन्ध किसी तरहका क़ौल क़रार किया है तो 
वह हर तरहसे उसका पालन करता है। वह जब कभी बोलता है तो 
सत्य ही बोलता है। यदि उसने विवाह किया है तो वह पिता और 
पतिके सभी कर्तव्योंको पान करता है। एक शब्दमें उसके सभी काम 
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व्यूहके मध्य सिपाहियोंके सदझ् काठेन अनशासनके अन्दर रहते हैं । 
असंयामित या विचार-हीन आचरणका ही नाम दुराचार है। 
एक बात और है । विकासके साथ जीकोंके आचरण केवल 
संयमित ओर नियमित ही नहीं होते, वरन्‌ विभिन्‍न 
कप 8 भी होते हैं। उनमें नानात्व ओर बहुविधता आ जाती 
जीवॉके. है| ऊपर असम्य मनुष्यके जीवनकी एकरूपता 
आचरणमें और सभ्य मनुष्यके जीवनकी विविधताके सम्बन्धर्मे 
विविध- अनेक बाते कही जा चुकी हैं। यह विविधता सम्य मनुष्य- 
3 के जीवनमें पराकाष्टा पर पहुँच गई है, क्योंकि उसका सुख 
होता है। दुःख, मंगल अमगल, समाजके साथ आबद्ध है। वह 
केवल ऐसे ही कार्मोको नहीं करता जिनका सरोकार उसके वैयक्तिक 
जीवनसे हो, वरन्‌ ऐसे कामोंको भी करता है जिससे समस्त समाज या 
समस्त मानव जातिका भी लगाव होता है। यह स्पष्ट ही है कि उस आदमीके 
सभी आचरण, जो केवल अपनी ही वयक्तिक आवश्यकताओंको पूरा करता 
है, सदा एक ही तरहके होंगे | परन्तु उस आदमीके आचरण, जो केवल 
अपनी ही नहीं वरन्‌ अपनी स्त्री और बच्चोंकी भी फिक्र रखता है, स्वभावतः 
भिन्न होंगे। पुन: एक देश-भक्तके आचरणर्म उक्त मनुष्यके आचरणसे भी 
अधिक विविधता पाई जायगी | यदि अपने वैयक्तिक हितके साथ 
साथ मनुष्य अपने पारिवारिक उत्तरदा।यैत्व तथा अपने नागरिक उत्तर- 
दायित्वको भी स्मरण रक्खेंगा तो स्वभावतः उसे बहुत तरहके काम करने 
पड़ेंगे । उसे शिक्षासम्बन्धी, राजनीति-सम्बन्धी, और व्यवसायसम्बन्धी 
इत्यादि सभी बातोंमे भाग लेना पड़ेगा। संक्षेप वकासक साथ साथ 
जीवनके काम केवछ संयमित और नियमित ही नहीं होते, वरन्‌ जटिल 
ओर विभिन्न भी हो जाते हैं| इसीलिए ऊपर कहा गया है कि यथार्थ उन्नति 
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बौद्धिक ही है तथा सदाचारकी उत्पत्ति मनुष्यके अनुभव और तलजुर्बेसे 
हुई है। इसीलिए बजिकी महत्ता पर जोर देना वैज्ञानिक नीति- 
शास्रका एक प्रधान काम हैं | जिस कामको प्राणिसंसार अन्नानपूर्वक, 
विना ध्येयको स्मरण रक्‍्खे, प्रायः निरुद्ेशताके साथ--या ज्ञानके धामे 
ग्रकाशके द्वारा करता आया हें, मनृष्यके लिए उाचित है कि वह 
उस कामको पूर्ण साहस, उत्साह, ओर वंज्ञानिक कोॉशलके साथ 
सम्पन्न करे | ज्ञानसे युक्त होने पर वह अधेरेमं न टटोछता फिरे। 
उद्देशको जान लेने पर वह बुद्धि-ग्राह्य और उपयुक्त साधनोंसे उसके 
प्राप्त करनेकी चेश करे | जीवनके इतिहास पर नजर डालनेसे यह 
स्पष्ट प्रमाणित होता हे कि यथार्थ सदाचार भी यही हे । 
अधिकार और कत्तैग्य एक ही सिक्‍केके उल्ठे और सीधे 
.. पृष्ठ हैं। प्रथम प्रथम बछ और अधिकारमें कोई 
हर भेद नथा। जो बलवान्‌ था वही अधिकारी भी था। 
पक तय “जिसकी छाठी उसकी भेंस! की कहावत चरिताथ 
पाया होती थी । धीर घीरे यह सिलसिला परिवात्तित होने 
उछट फेर। “| अन्तमें ज्ञान, सहृदयता, सहानुभूति, दया 
एवं इन्साफ़के भावोंके बढ़नेसे अधिकारकी स्थिति 
केवल बल पर न रही, वरन्‌ दु्बंलोंकी दुर्बडता पर, और आश्रयहीनोंकी 
आश्रयहीनता पर हो गईं। हम यह समझने छगे---यद्यपि अबतक हम 
लोगोंने इसे पूर्णरूपसे हृदययंगम नहीं किया है--कि जो सबसे आधिक 
बलवान्‌ हैं, जिनका सबसे अधिक अधिकार है उन पर सबसे अधिक 
कर्तव्यका बोझ है | पहले जिनके ऊपर हम जुल्म करते थे अब उनका 
अधिकार मानने लगे हैं | इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए | # 
* इस विषयकी विशेष आलोचना करना चाहें तो पाठक . # इस विषयकी विशेष आलोचना करना चाहें तो पाठक केरिडनकी 


कल ॥2407९55, ध।९€ ॥249छ97 शाते ४॥० ॥09ए नामक पुस्तकको: 
देख सकते हैं | 
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सबसे पहले आप ख्त्री पुरुषके भेदकों छें| यह भेद सभी ऊँचे 
जानवरोंमें विद्यमान है| पुरुष बल और पराक्रमसे 

बा की युक्त है, त्ली अबला, कोमल और दुर्बछ है। प्राचीन 
योंके साथ. रुपने स्त्रीवग पर उसकी कमज़ोरीके कारण अपना 
व्यवहार । साधारण और स्वाभाविक आधिपत्य जमाया था | वह 
उनको यदि लड़ाईमें गिरफ्तार करता तो जीवनपर्य्यन्त अपनी डोंडी 
बना कर रखता था | पुराने ज़मानेमें एक परिवार और दूसरे परिवारके बीच 
बहुतसी लड़ाइयोंका उद्देश केवल च्लरी-प्रांप्ता ही होता था। इससे उन्हें 
दोहरा फ़ायदा होता था | प्रथम तो उनकी संख्या बढ़ती और दूसरे उनके 
द्वारा पैदा हुए बच्चोसे उनके परिवारका गौरव बढ़ता। प्राचीन- 
रोमके इतिहासमें त्तियोंके इस प्रकार गिरफ्तार किये जानेके अनेकों 
टदाहरण हैं | प्राचीन रोमकी जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ी थी। ख्ली- 
हरण तथा स्वयम्बरसे स्तरियोंके जबरदस्ती छीन छानेके अनेकों उदाह- 
रण हमारे इतिहासमें भी वियमान हैं | पेशाच, आसुर और गान्धव 
विवाह हमारे यहाँ भी प्रचलित थे | यह उस समयकी बात है जब 
विवाहकी प्रथा उन्नत और पवित्र नहीं हुई थी। ब्लियाँ उस समय 
सम्पूणंत: अधिकारविहीन थीं । पुरुषवर्गक जूठेसे उनकी उदरूर्ति 
होती थी | निजजनित संतति पर भी उन्हें कोई अधिकार नहीं था। 
घरमें उनका स्थान गाय भेंस इत्यादि पालतू जानवरेसे ऊँचा नहीं था | 
इन जानवरोंके समान ही वे पुरुषवगेकी सम्पत्ति थीं | उन्नत समाजमें 
इन बातोंका अवशेष अब भी बहुत कुछ मिलता है |# ज़रा सोचनेसे 


अली लननननननननननननन न 3 नन न नल 


* मनुस्मृतिके इस प्रसिद्ध कछ्ोकको स्मरण कीजिए- 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न ज्ीस्वातंत््यमहति ॥-मनु ० ९, ३ 


९२ नीते-विज्ञान । 


आपको अनेकों उदाहरण मिल सकेंगे। असमभ्य जातियोंके इतिहासमें 
आपको ऐसे अनेकानेक उदाहरण मिलेंगे जहाँ पुरुषोंके मरनेके बाद धन 
सम्पत्तिके साथ साथ उनकी ख्लियों भी उनके साथ जीती गाड़ दी गई 
थीं या बलिदान कर दी गई थीं। ब्लियोंके सम्बन्धमें एक समय मनुष्यके 
विचार कहाँ तक नीचे और अइछील थे यह आपको केवर इन दो 
शब्दोंके अथे पर ध्यान देनेहीस अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा। १- 
“ ज़न ? यह फ़ारसीका शब्द है। जद ? मर्दरसे “अमर! है। अर्थ है 
मार | यानी सिवाय ताड़न प्रताड़नके स्लरियोंके साथ और कोई उत्तम 
व्यवहार मुनासिब नहीं | २- औरत ” इस अरबीके शब्दका अर्थ 
है गुह्मस्थान | अथीत्‌ स्त्रियाँ केब्रल अपने गुद्य स्थानके नामसे पुकारी 
जाती थीं । 
चियेवयन, कूकी, ट्ूपी, पटेगोनियन तथा अन्य बहुतसी जातियोंमें 
भारी काम धंदा ब्तियोंहीके मत्ये रहता है। कष्ट-साध्य कामोंको ब्रियाँ 
ही करती हैं। पुरुषोंका काम छड़ने और शिकार करनेके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं होता । आक्रिकामें भी ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं। वहाँ 
ञ्नियाँ ही घर बनाती हैं, खत जोतती हैं और अनाज उपजाती हैं। 
जलावन और पानी लाना, तथा भोजन पकाना भी उनहीके मत्ये है। 
काठिनसे कठिन परिश्रम-साध्य कामोंमें भी पुरुष स्लियोकी मदद नहीं 
करते। एक काफ़िर पुरुषने एक बार कहा था कि “मेरी ञ्री मेरे बेलके 
तुल्य है, अतएव उसे बैलहीके सदृश कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।” 
_ अमारा जातिके बारेमें ऐण्डरसनने लिखा है कि इस जातिके पुरुषवर्ग 
एकदम आलसी होते हैं ।जो काम ब्लरियोँ नहीं करती हैं वह गुलामोंके 
सुपुर्द किया जाता+है। कौंगोपर बसनेवाली जातियोंके बारेमें लिखा है कि 
कषिकार्य्य सोलहों आने श्लियों और गुलामोंके जिम्मे ही रहता है। राजाकी 
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पुत्रियाँ ओर पुत्र-बधुयें भी खेतीका काम करती हैं | पेरविन जातिके 
सम्बन्धमें लिखा है कि परिश्रम करना ख्तरियोंहीका काम है | जमीन 
जोतना, बीज बोना, फ़सर काटना यह सब ख्त्रियोंहीका काम है। 
उनके पति घरमें बैठकर, सीने पिरोने, बेल बूटे काढ़ने, कपड़े बुनने 
तथा अन्य त्लियोचित कामोको करते रहते हैं। छोकमतके अनुसार 
कठिनसे कठिन कामोंमें---अत्यन्त दुःखमें भी--पुरुषवर्ग स्त्रियोंकी 
सहायता नहीं कर सकते। ऐसा करनेसे उनकी बड़ी बदनामी 
होती है। डकोठा जातिके बारेमें लिखा है कि “ लछड़ाइके समय--- 
वाग्युद्धमों-एक स्त्री दूसरी ख्रीसे कहती है-तुच्छ ख्त्री, मेंने तेरे 
पतिको आग लगानेके लिए झोपड़ीमें लकड़ी ले जाते हुए देखा 
है।तू कहाँ थी जो तेरे पतिको स्री बनना पड़ा! ” ये जातियाँ 
इस व्यंगकों सबसे बुरी गाली अनुमान करती हैं | अब यदि हम 
बतेमान समयमें अपने समाजके मध्य ्लियोंके स्थानको स्मरण करेंगे 
तथा इस सम्बन्धमें इन जंगलियोंके विचारोंसे अपने विचारोंकी तुलना 
करेंगे तो हमें अपने और इन जंगलियोंके मध्य बहुत कुछ साद्श्य 
दीख पड़ेगा | परन्तु यहाँ पर हम इस विषयके अन्दर प्रवेश करना 
आवश्यक नहीं समझते । एस्किमो जातिके मध्य स्त्रियाँ बहुत भारी भारी 
पत्थर ढोते हुए देखी गई थीं। कुछ पत्थर इतने भारी थे कि जिनसे 
उनके शरीरतकके टेढ़े होनेकी सम्भावना थी। परन्तु पुरुषबर्ग समी- 
पमें ही खड़े खड़े चुपचाप उदार्सानताके साथ तमाशा देख रहा था 
ओर इनकी सहायतामें वह एक उँगली तक हिलाना निष्प्रयोजन सम- 
झता था। अपनी ज्त्रीको मार कर खाजानेका फ़िजियन मनुष्योंको प्रा 
अख्तियार है । फ्यूजियनों और आस्ट्रेलियनोंके मध्य, स्त्रियाँ भोजनके 
लिए बध की जाती हैं। इन उदाहरणोंके पश्चात्‌ ञ्लियोंके गाय बैलके 
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सदश खरीदे और बेचे जानेकी तो बात ही चलाना ब्यथ्थ है। यह 
'प्रथा अनेक जातियों और देशोमें प्रचलित है। 
परन्तु सौभाग्यसे मनुष्यमें वे भाव विद्यमान थे जो दया, सह- 
दयता और इन्साफ़के स्वरूपमें प्रकाशित होते हैं। बुद्धि ज्ञान एवं 
अनुमानके बढ़ने पर, ज्लियोंक्ी दुर्बडता, उनकी तकलीफ्रें और उन 
पर किये गये अत्याचारोंको देख कर पुरुर्षोके हृदयमें एक अदृश्य 
यन्त्रणा हुईं, दया और सहानुभूतिका संचार हुआ, जिससे उन्होंने 
अपने कठोर व्यवहारको कोमल बनाया । यथासमय यह भाव और 
भी उन्नत हो गया, यहाँ तक कि आज ख्रियोंके अधिकार और पुरुषोंके 
कर्तब्यकी घोषणा उच्च स्वस्से हो रही है। परन्तु कुछ ही समय 
पहले केवल पुरुषोंहीके अधिकारका डंका पिठ रहा था। अधिकार और 
कर्तब्यका यह उल्ठ फेर अभीतक समाप्त नहीं हुआ है । हम अभी- 
तक ख्लियोंके साथ हारदिक सहानुभूति नहीं रखते और न उनका 
यथार्थ सम्मान ही करते हैं, तौमी पहलेकी अपेक्षा उनका भाग्य 
एकदम पलट गया है | निःस॑देह एक युगान्तरसा प्रतीत होता है । 
दूसरा उदाहरण पितापुत्रके सम्बन्धका है। प्राचीन असमभ्यावस्थामें 
पिता पुत्रसे अच्छा भोजन करता था। पुत्रपोत्रोंपर पिता- 
श२पिता- को स्वाभाविक अधिकार प्राप्त था। पिता शासन-कर््ती 
उुत्रका और पुत्रवर्ग शासित होते थे। वह आज्ञा देता था और वे 
सम्बन्ध । हि 
उसे पालन करते थे |बह राजा और हाकिम,पुत्रबग उसकी 
रियाया-उसकी प्रजा। प्राचान समयका राजा खानदानका सरदार, 
पिता या पूर्वज ही हुआ करता था | राजनीतिसे यह नित्रवाद सिद्ध 
है कि राज्य या शासनपद्धतिका अंकुर यही था। यहाँ भी वही युगा- 
न्तर हुआ है जो हम पहले देख चुके हैं | स्थानामावके कारण में इस 
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पर सविस्तर विचार नहीं करना चाहता। 7 ए5४८। 702८ (०पंंावु€5 
की 77८ 2॥८८7४ (:9 नामक पुस्तकमे प्राचीन ग्रीस और रोममें 
पुत्र पर पिताको क्‍या क्‍या अधिकार प्राप्त थे, उनकी पूरी सूची दी है। 
पाठकवंग चाहें तो उसे देख सकते हैं। रोमनसमाजमें पिता पुत्र या 
पुत्रियोंकी प्राणदण्ड तक दे सकता था। यही बात प्राचीन यहूदी 
समाजमें भी थी | बाइबुलके ओल्ड टेसटामेण्टसे भी यही बात टपकती 
हैं | स्पेन्‍्सर कहता है # कि चीनमें स्रीके लिए अपने पति पर कोई 
अभियोग लगाना अक्षमणीय दोष है और पिताकी आज्ञा भंग करना 
वैसा ही घोर पातक समझा जाता है जैसा कि हत्या करना । प्राचीन 
समयमें पिता पुत्रका क्‍या सम्बन्ध था तथा पिता पुत्रके साथ क्‍या 
व्यवहार रखते थे, इसके कुछ प्रमाण हमें जगली जातियोंसे भी प्राप्त 
होते हैं। फिडजिअन और निउगैनाकी जातियाँ अपने बच्चोंकी अक्सर 
दूसरी जातियोंके हाथ बेच डालती हैं । आस्ट्रोलेयन अपने बीमार 
बच्चोंकी नि;सहाय छोड़ देते हैं | अक्सर बच्चोंकी चर्बी और मांसको 
वे अपनी वंसियोंम मूँघते हैं । 

बुशमैन लोग अपने बच्चोंको विना किसी अनुताप या पश्चात्तापके मार 
डालते हैं । होटेण्टोट लोग अकसर अपने बच्चोंको जीवित गाड़ देते 
हैं। प्राचीन समयमें समग्र बच्चोंकी हत्या होती थी। प्राचीन यूनान 
और रोमकी बातें तो मशहूर ही हैं। टयूटन और केल्ट जातियाँ भी 
ऐसा ही करती थीं। उस युगके लिए बच्चोंका बेचा और खरीदा जाना 
साधारण बात था। प्रायः सभी असम्य जातियोमें यह प्रथा अयपस्यन्‍्त 
प्रचलित है । बाइबुलके पूवेेभागसे विदित होता है कि यह प्रथा प्राचीन 
यहूदी जातिमे भी पूरे तौरसे प्रचलित थी। गरज यह कि उस समय पुत्रोंको 
कोई अधिकार न थे। प्राचीन रोमका पेट्रिया पोठेस्टास ( 780०8 ?0०६2५- 


९६ नीति-विज्ञान । 


६०5 कुछपतिका अधिकार ) मशहूर ही है । वहाँ पुत्र पिताकी आज्ञा या ' 
इच्छाके बिना विवाह तक नहीं कर सकता था और न वह कानुनन 
किसी सम्पत्तिका स्वामी हो सकता था # । विप्छवके पूषे तक आधघु- 
निक फ्रांसमें भी पुत्र पुत्रियोंके साथ गुलामोका सा व्यवहार किया ज़ाता 
था। क्रुद्ध हो जानेपर पिता अपने वयः:प्राप्त पुत्रोंको भी कारागार 
भेज सकता था और अपनी पुत्रियोंकों बढात्‌ ल्लियोंके मठोंमे कैद कर 
सकता था । अथांत्‌ उन्हं अधिकार था कि वे अपनी पुत्रियोंकी सांसा- 
रिक सुखोंसे वंचित रख कर उन्हें आजन्मके लिए जोगिन बना दें । 
पुत्र पुत्रियोंके प्रति पितावर्गके कठोर आचरणोंके कुछ उदाहरण ऊपर 
दिये जा चुके हैं। उनके साथ ही मातापिताके प्रति पुत्रोंके ककोर आचरणके 
भी बहुतसे उदाहरण प्राप्त होते हैं । बूढ़े माता-पिताकों मार डालने या 
जीवित गाड़ दिये जानेके सम्बन्धमें हम पहले ही कह चुके हैं । 
फिजीमें रुड़कोंको प्रथम पाठ यही सिखलाया जाता है कि वे अपनी 
माताओंको पीटा करें | हौटेण्टोट जातिके बाठक अपनी माताओंको 
बड़े बड़े डण्डोंसे पीटा करते हैं और इस तरह अपनी माताओंके पीठने- 
को वे अपनी मानरक्षा अनुमान करते हैं। इसे वह पुरुषार्थ और 
साहसका काम समझते हैं | अपनी माताके द्वारा कुछ ताड़न प्रताडन 
होनेपर जुद्ध जातिके बाठकको अपनी माताके मार डालनेतकका 
# अपने भारतीय समाजकी हालत जाननेके हालत जाननेके लिए मनुष्मृतिका यही इलोक 


पश्याप्त होगाः--- 
भार्या पुत्रश्व दासश्व त्रय एवाउथना: समता: । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ --मनु 4, ४१६ । 
अथाव्‌ मनुके अनुसार ज्ली पुत्र भी गुठामों और अन्य वस्तुओंके सदश 
कुल-पतिकी सम्पत्ति हैं। उन्हें स्वयं कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है, वे किसी सम्प- 
त्तिके स्वामी नहीं हो सकते | उनकी कुल-सम्पत्ति कुलपतिकी ही सम्पत्ति है + 
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जातिमें अपनी मातासे कुद्ध हो जानेपर एक पुत्र यह कहते 
हुए सुना गया था--“मेरी माँ बहुत बकती है। वह जबतके 
जीवित है, तब तक मुझे जरा भी चैन नहीं मिल सकता । मैं उसे 
अवश्य बेच डार्देंगा---चाहे मुझे पाँच रुपयेसे अधिक या एक घण्टे- 
के अतिरिक्त और कुछ भी न मिले| ” वे केवल ऐसा कहते ही नहीं, 
बरन्‌ करते भी हैं | माताओंके साथ पुत्रोंका यह व्यवहार तो समझरमें 
भी आ सकता है, क्योंकि असम्य समाजमें स्लियोंका स्थान पशुओं 
और गुलामोंस किसी भी प्रकार ऊँचा नहीं है; परन्तु असभ्य समाजमें 
पिताके साथ भी पुत्रोंका वतोव अच्छा नहीं दीख पड़ता। वधून 
जातिके मध्य नित्य प्रति ही वयःप्राप्त पुत्रोका पिताओंके साथ झगड़ा 
हुआ करता है । पूर्व आफ्रिकाकी जंगली जातियोंके बारेमें व्टन कहता 
है कि शैशवावस्थाके समाप्त हो जाते ही पिता और पुत्र परस्पर के शत्रु 
हो जाते हैं | निष्कर्ष यही है कि मनुष्यके इतिहासमें किसी समय 
माता पिता और सनन्‍्तानोंके मध्यका सम्बन्ध किसी भी प्रकार पशुओसे 
उन्नत न था | 

अब अधिक उदाहरण देनेका स्थान नहीं है । पाठकवर्ग यदि 
विचारेंगे तो नेतिक बुद्ठिके इस प्रकार पलटा खानेके उन्हें दैनिक जीव 
नमें ही अनेकों उदाहरण मिल जावेंगे | इस प्रकार पहले बड़े छोटोंके 
ऊपर, धनवान्‌ धनहीनोंके ऊपर, मालिक भृत्योंके ऊपर, उच्चकुलोत्पन्न 
नीचे कुल वालों पर, और ब्राह्मण अन्त्यज जातियों पर अपना साधारण 
आधिपत्य मानते थे; परन्तु उपयुक्त भावोंके प्रभावसे यहाँ भी हेर फेर 
उपस्थित हुआ है और इससे हम भात्री युगमें बल पराक्रम और 
असमानता जनित अन्य सभी अनुचित आअ-कारोंके मिट जानेकी प्रतीक्षा 
कर सकते हैं। 

नीति०--७ 
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सारांश यह है कि मनुष्य अकेले स्रेच्छाचारी स्वार्थपृर्ण खतंत्र जन्तुसे 

धीरे धीरे एक सहृदय और सामाजिक जानवर 

मलुष्यने बन रहा है। एकान्तवासीसे वह सहवासीमें परिव- 

है ्ड तित हो रहा है। यह परिवर्तन सम्पूर्णताकी ओर जित- 
चारी और दी अग्रसर होगा उतना ही मनुष्यका सामाजिक 
स्वार्थपूणं. स्वभाव, उसकी सहृदयता ओर सहयोगी शक्तियाँ 
स्वभावको हमेशा इस्तेमा७ठ किये जानेके कारण मजबूत होती 
न जायंगी और उसका स्वतंत्र स्वार्थप्र्ण स्वभाव कार्मर्म 
“जी ही नहीं छाये जानेके कारण छुप्त होता जायगा। परन्तु 
दिया है। में कुंप्रवृत्तियाँ अभीतक प्रूणरूपसे जीवित हैं और 
कौन कह सकता है कि मनुष्य यदि चेश ओर सुधार 

द्वारा इन्हें न उखाड़ फेंके तों और क्रितने दिन तक जीवित रहेंगी | 
बहुत उन्नतसे उन्नत जातियोंके बारेमे भी हम यह कदापि नहीं कह 
सकते कि उन्होंने अपने प्राचीन खतंत्र, असामाजिक, स्वाथ्थपृणे स्वभाव- 
को एकदम परित्याग कर डाछा है | हमारे यहाँ चिकित्सालय, अना- 
थालूय, विद्यालय, आदि भले ही स्थापित हों और मातृपितृ-हौन बच्चों, 
दुबलों, असमर्थों, निःसहायोंके पाछन पोपणका भले ही कुछ प्रबन्ध 
हो, परन्तु युद्धक्षेत्रका भयंकर चित्र अभी तक हमारी आँखोंके सामने 
नाचा करता है। हम अभीतक देखते हैं कि निदयतामें मनुष्य पश्ुओंसे 
भी कहाँ तक अधिक बढ़ सकता है । हम देखते हैं कि अपनी बुद्धि 
और ज्ञानके द्वारा उसने हिंसाके क्या क्‍या यन्त्र निकाके हैं। हम 
देखते हैं कि अपनी हिंसक और लोभी प्रव्वात्तियोंके छिपानेके लिए 
उसने “स्वदेशप्रेम ” इत्यादि कैसे कैसे अनोखे शब्दोंका आविष्कार कर 
'खखा है। हम अबतक युद्धको ओर युद्ध मरनेको आदरणीय समझते 
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हैं। नि:सन्देह अवसर आ पड़ने पर मजबूरीकी हालतमें छड़ाईसे भागना 
बड़ा अधमे और कापुरुषता है, पर छडाईके छिए लड़ाई किसी प्रकार 
भी आदरकी वस्तु नहीं हो सकती । आश्चर्ग्य है कि 
हत्या या ज़ना करनेवाछा एक व्यक्ति तो समाजद्वारा दण्ड पावे ओर 
लड़ाइमें सारा समाज उन्हीं सब्र कार्य्योँंको प्रसन्नतापूर्वक करे | हम अब- 
तक देखते हैं कि बलवान्‌ अबल पर, पुरुष सनी पर, पिता पुत्र पर, बड़ा 
छोटे पर, ब्राह्मण शूद्र पर, अमीर गरीब पर, और मालिक नौकर पर अत्या- 
चार कर रहे हैं | हम अब तक देखते हैं कि स्वार्थश होकर मनुष्य 
अबतक किन किन धोखेवाजियोंका और किन किन चाढाकियोंका 
आश्रय छेता है एवं कितने बड़े बड़े अपराध कर डालता है। 


! 
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इस बातको प्राणिविद्याके सभी ज्ञाता जानते हैं कि ऐसे भी अनेक 
प्रकारके जीव हैं, जो सामाजिक हैं और यह स्पष्ट है कि सहानुभूतिके बिना 
सामाजिकता नहीं हो सकती तथा इस सहानुभूतिमें ही सदाचारकी जड़ 
है। अतः जानवरोंकी सामाजिकताको देख कर हमें मानना पड़ता है कि 
उनमें भी सदाचारका अंकुर विद्यमान है | सामाजिक जानवर अपनी 
जातिके जानवरोंके साथ रहनेमें सुखी होते हैं, संगियोंके प्रति सह- 
दयता दिखलाते हैं और अपने जातिवालोंकी मदत भी करते हैं । 

जानवरोंकी सामाजिकता अकसर इस हृदतक पहुँच जाती है कि 
कभी कभी हम कई उपजातियों ( 57०८ं८$ ) को भी एक साथ 
रहते हुए पाते हैं। डारविन कहते हैं कि अमेरिकामें बन्दरोंकी कई 
उपजातियाँ---जिनका जातिविभेद एकदम स्पष्ट है--साथ रहती हैं | 
काग, साधारण कोबे और मैना पक्षियोंके झुण्ड भी एक साथ ही 
निवास करते हुए देखे गये हैं। मनुष्य कुत्तोंकी पाठता ओर प्यार 
करता है, पर कुत्ते भी क्या अपने स्वामीके साथ कम स्नेह दिखलाते 
हैं ? एक कुत्ता अपने मालिकके साथ चुपचाप घंटों तक सन्तुष्ट बैठा 
रहेगा, चाहे उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया जाय; पर यदि 
बह अपने स्वार्मासे बिग अकेला हो, तो दस मिनट भी चुप नहीं 
रह सकता और कातर खरसें भूकने छगता है | इसी तरह यदि 
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मालिक कहीं जा रहा हो और अपने कुत्तेको साथ न ढे 
जाय, तो उसे बहुत दुःख होता है और वह संग चलनेके लिए 
ऊधम मचाने लगाता है। लछेखकने स्वयं देखा है कि दो शामिल 
रहनेवाली गायोंमेसे एकके हटाये जाने पर दूसरी अश्रुपात करने 
लक्षी और कुछ देरके लिए उसने घास खाना छोड़ दिया | जंगली घोड़े 
ओर हाथी झुण्डोंमें रहा करते हैं। पालतू घोड़े और हाथी अपने साईसों 
और महावतोंकों अच्छी तरह पहिचानते हैं और उनके प्रति सहानु- 
भूति दिखलाते हैं । इनको तो जाने दीजिए, कृमियों तककी कई 
जातियाँ सामाजिक जीवन निवोह करती हैं। इस विषयमें मधुम- 
क्खियों ओर भौंरोंका तो नाम लेना ही पर्थ्यात्त होगा | खेत चीटियों 
और टरमाइट जातैके कीड़ोंमे श्रम-विभागकी भी छाया दीख पड़ती 
है | इनमें सिपाही और मजदूर सभी मौजूद हैं । सौवा जातिकी 
चीटियोमें घरमें काम करनेवालों और बाहर काम करनेवारोका 
विभाग पाया जाता है। बाज जातिकी चीटियाँ अन्य जातिकी चीटि- 
योंको गरुठाम बना कर रखतीं है | जिस प्रकार हम गाय, बैल, कुत्ते 
आदि पाछते हैं, उसी प्रकार कई जातियोंकी चीटियौँ, अन्य कीड़ोंको 
पालती हैं | इसी लिए सर जौन छबकने कहा है कि ऐसी अनेक जातिकी 
चीटियाँ हैं जिनमें पाछतू पशुओंकी संख्या मनुष्योंस भी अधिक 
पाई जाती है । यद्यपि अभी इनमें भाषाकी उत्पत्ति नहीं हुई है, 
तथापि ये सद्डेतोंस ही भाषाका काम निकाल छेती हैं। इनमें 
पृथ्वी खोदने, सड़क बनाने ओर भवन निर्माण करनेकी कछा भी 
प्रचलित है। टकीने कोंगोमें चीटियोंका एक गाँव देखा था जो वहाँके 
मनुष्योंके गँवोंसे भी अधिक नियमपृथंक और सुन्दरताके साथ बना 
डुआ था। शिवन्फ़ कहता है कि टरमाईंट जातिकी चीटियोंके अन्त- 
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भोम नगरके भाण्डागारों, कमरों, मार्गों और पुलों आदिका वर्णन कर- 
नेके लिए एक बृहत्‌ पुस्तककी आवश्यकता होगी |+ बहुतसे पक्षी 
और दूध पिलानेवाले जानवर अकसर अपने गरोहके इर्द गि्द 
अपनेमेंस ही कुछ ऐसे पहरेदारोंको खड़ा कर देते हैं जो झुण्डकों 
आर्पीत्त और विध्नकी चेतावनी देते रहते हैं। प्रायः बन्दरोंके झुंडका 
एक सरदार हुआ करता है। सामाजिक जानवर अकसर एक दूसरेकी 
सेवा और मदद भी करते हैं। किसी साथीको खुजली हो जाने पर 
यह देखा गया है कि घोड़े उसके वदनकों आहिस्ता आहिस्ता दौतेसि 
ख़ुजलाते हैं और गायें जीभसे चाटती हैं | बन्दर एक दूसरेके शरी- 
रसे जूँ निकालते हैं। ब्रहेमने लिखा है कि बन्दरोंका एक झुंड एक 
दफ़ा किसी कंटकाकीर्ण झाड़ीके मध्यसे निकका और इससे उनके 
शररमें कुछ कॉँटे चुभ गये। तब उन्होंने परस्पर एक दूसरेकी शरण 
ली | प्रत्येक बन्दरने पेड़की एक डाछ पर छेटना आरम्भ किया 
ओर दूसरे बन्दरने एक एक करके बड़ी सावधानीसे प्रत्येकके शरीरसे कांटे 
निकालनेका काम ज़ारी कर दिया । बहुतसे शिकारी जानवर मिलजुल कर 
शिकार करते हैं और शिकार पकड़नेमें अपने साथियोंकी सहायता करते 
हैं। हवासिछ( ?८॥४८०॥ )का झुण्ड एक साथ शिकार करता है | बबून 
पत्थरोंका हटा कर कीड़े खोजते हैं और यदि कभी उन्हें बहुतसे कांड़े मिल 
जाते हैं तो वे उन्हें अपने साथियोंम बॉट कर भक्षण करते हैँ | अमेरिकार्मे 
जंगली बैलॉकी एक ऐसी जाति है जो किसी आपत्तिके आ पड़ने 
पर गायों ओर बछड़ोंकों बीचमें रख कर उन्हें चारों ओरसे घेर छेती. 
है ओर बाहरसे जी जान छड़ाकर उनकी रक्षा करती है। इस देशके 
महिषकुल ( भैंसों ) का भी यही हाल है। बाघ या अन्य किसी 
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हिंसक जानवरके पहुँचने पर वे एक प्रकारकी व्यूहरचना करते हैं 
और अपने झुंडमेंसे प्रत्येकको आपात्तिसे बचाते हैं | अबीसीनियामं 
ब्रहेमने देखा था कि बबूनों ( बन्दरों ) का एक झुण्ड किसी तराई- 
को पार कर रहा था । कुछ बन्दर तो पहाड़ पर चढ़ चुके थे और 
कुछ तराइईहीमें थे। उन पर कुत्तोंने आक्रमण किया | इस 
पर पहाड़ पर चढ़े हुए नर बन्दर तुरंत नीचे उतर आये ओर 
मुँह फाड़ फाड़ कर दाँत पीसते और चिलाते हुए कुत्तों पर ऐसे 
वेगसे टूट पड़े कि कुर्तोको चम्पत होते ही बना । इस पर कुत्ते 
फिर छलकारे गये, पर तब तक बन्दर पहाड़ पर चढ़ गये थे, 
कव॒ल् एक छः; महानेका बच्चा ही तराइम रह गया था | वह मददके लिए 
बड़े जोरसे चिल्छाने छऊगा और जान बचानेके निमित एक चट्टान 
पर चढ़ गया | कुत्तोंने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़ना ही 
चाहते थे के पहाड़ परसे एक बहुत बड़ा नर बन्दर उतरा और 
बचेको पुचकार कर साथ ले चलता बना | कुत्ते देखते ही रह गये, 
उनसे कुछ न बन आया । ब्रहेमने एक और भी दृश्य देखा था। 
एक बाज़ बन्दरके एक बच्चेको पकड़े हुए था, परन्तु वह पेड़की डालसे 
बहुत मजबूतीके साथ हुआ चिमठा हुआ था ओर इस कारण बाज 
उसे ले जानेमें समर्थ न होता था | इसी समय झुण्डक सारे बन्दर 
चिल्लाते हुए बड़े वेगसे झपटे और बाज़को घेरकर उन्होंने उसके इतने 
पर उखाड़ डाले कि उसे प्राण. बचाकर भाग जाना कठिन हो गया। 
इतना ही नहीं, मनुष्यके सिवा अन्य जीवोंमें हमें सहृदयताकी 
भी झलक दिख पड़ती है। कप्तान स्टैन्सबरीने अमेरिकाकी 
एक खारी झीलमें एक बहुत बुद्ध और अन्धे हवासिलको देखा था 
जिसे उसके साथी भोजन कराया करते थे और इस कारण वह खूब 
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हृष्ट पुष्ट था | मिस्टर ब्लिथने देखा था कि कुछ कौबे अपने दो तीन अन्धे 
साथियोंकी भोजन कराते थे । डारविनने मुर्गोके सम्बन्धमें भी यही बात 
सुनी थी। कप्तान स्टेन्सबरीहीने लिखा है कि एक झरनेकी तेज़ 
घारामें एक हवासिलछके बच्चेके बह जाने पर आधे दजेन हवासिलेंने 
उसे बाहर निकालनेमे सहायता दी थी। डारविनने स्वयं एक ऐसे 
कुत्तों देखा था जो एक टोकरीम पड़ी हुई बांमार बिल्लीके समीपसे 
उसके मुँहको दो एक बार चाटे बिना कभी आता जाता न था। यदि 
मालिक पर कोई आघात करना चाहता है तो स्वामिभक्त कुत्ता उस 
आदमी पर तत्क्षण आक्रमण कर बैठता है। कुत्तेके इस आचरणको 
हम क्या कहेंगे £ क्‍या इसमेंसे सहानुभूतिकी गन्ध नहीं आ रही है ? 
एक खत्रीके पास एक छोटासा कुत्ता था। एक आदमीने झूठमूठ 
केवल परीक्षाके हेतु उसे यह दिखलाना चाहा कि वह उसकी माल- 
किन पर आघात करना चाहता है ओर इसलिए उसने अपना 
हाथ उठाया । यह देखते ही कुत्ता फोरन कूद पड़ा ओर उस आदमसिे 
बदला लेनेके लिए तत्पर हो गया। इसके बाद जब वह आदमी वहाँसे 
हट गया तब कुत्ता अपनी स्वामिनीकी गोदमें जा बैठा और अपनी 
दुम हिलाकर तथा अन्य प्रकारस उसे दिलासा देने छगा और प्रेम प्रकट 
करने छगा | यह दृइय देखकर छोंगोंका हृदय द्ववीभूत हो गया। कई 
वर्ष व्यतीत हुए कि एक चिड़ियाखानेके एक नोकरने मुझे अपनी 
गर्दन परका ताज़ा जख्म दिखछाया और एक बड़े और भयानक बबून 
( बन्दर ) की ओर इशारा करके बतलछाया कि इसीने यह जख्म 
किया है । बबूनके साथ एक छोटासा बन्दर भी रहता था जो उससे 
बहुत भय खाता था और उसके डरसे सदा ही सिठपिठाया 
रहता था; परन्तु वह इस आदमीका परम मित्र था। अपने मित्रको 
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जोखिममें पड़ा देख कर वह उसकी जान बचानेके लिए उतारू हो 
गया ओर चीखता हुआ वबूनको दौतेसि काठने छगा । आखिर इसी 
छोटे बन्दरकी सहायताके द्वारा वह आदमी किसी प्रकार वहेँसि 
निकल भागा और मुश्किक्से अपना प्राण बचा सका । 

जानवरोंमें बड़ोंका आदर करने आर नेताकी आज्ञामें चढनेकी 
प्रद्ति भी पाई जाती है। अवीसीनियाके बबून जब कभी किसी 
बागको दछूटना चाहते हैं तो चुपचाप अपने नेताके पीछे चलते हैं 
और यदि कोई अबुद्धिमान्‌ नोजवान बन्दर असावधानताके कारण 
जरा भी शोर गुरू करता है तो उसे बूढ़े बन्दर तमाचा छगाकर ठीक 
कर देते हैं और इस प्रकार उसे चुप रहने तथा आज्ञा पाठन कर- 
नेदी शिक्षा देते हैं । क्या इससे यह साफ़ तौरपर प्रकट नहीं होता 
के उनमें मनुष्य-समाजका अंकुर यहाँ ही था ? हाथी दलूदलमे फैंस जाने 
पर जिस वस्तुको पाते हैं उसे ही अपने घुटनेके नीचे रखकर दबा लेते 
हैं ताकि वे दछदलम और भी गहरे न घैंस जायें। अपनी पीठपर बैठे हुए 
सवारोंके साथ भा वे यही बताब करते हैं, अथीत्‌ उन्हें भी सूड़से 
पकड़कर नीचे दबा लेते हैं; परन्तु अपने महावतके साथ ऐसा कदापि 
नहीं करते | # ऐसी विपत्तिके समय भी महावतके प्रति हाथी सरीखे 
भारी जानवरकी यह इढ़ भाक्ति और सत्यशीछता कम सराहनीय 
नहीं है । 

स्पेन्सर के “प्रिन्सिपल्स आफ़ एथक्स” नामक ग्रन्थकी दूसरी जिल्दके 
परिशेष्ट 'डी? में, मिस्टर टा मन जोन्सके कई अत्यन्त ही बहुमूल्य 
और पूर्णतः पेज्ञानिक ढंगसे किये गये अन्वेषणोंका वर्णन है। अन्वेषण 
इतने अच्छे हैं कि उनमेंसे दो एकके उल्लेख करनेके छाभको में संवरण 
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नहीं कर सकता | |मैस्‍्टर जोन्सके “पंच” नामक कुत्तेके आचरणसे यह 
पूरे तौर पर स्पष्ट होजाता हैके जानवरोंमें भी दया, न्याय, सहदयता 
तथा दूसरोंको कष्ट न देनेके भाव कहाँ तक विद्यमान रह सकते हैं। इस 
कुत्तेके सम्बन्धमें मिस्टर जोन्स लिखते हैं कि भेरा कुत्ता किसी जीवित वस्तु- 
को नहीं काटता। जब मैं उसकी पीठके चमड़ेमें तेज़ चाकूकी नोक 
भोंकता हूँ, तो वह मेर हाथकों अपने मसूढ़ोंके बीच पकड़ लेता है। 
यदि वह चाहे तो अपने कलेसे मेरी कछाईको दबाकर मांस क्‍या हड्डी 
तकको चबा जाय; परन्तु नहीं, में उसे चाहे कितना भी तंग क्‍यों न 
करूँ, कितने ही ज़ोरस चाकू क्‍यों न मोंकता जाऊँ, वह कदापि अपना 
मुख बन्द नहीं करता। वह मेरी कलाईकों इतने ज़ोरसे भी नहीं 
पकड़ता कि उसपर उसके दाँतोंके निशान पड़ जायें | इस 
कुत्तेकी आचार-बुद्धिके सम्बन्धमें मिस्टर जोन्सने एक और भी बड़ी 
आश्चय्यंजनक बात लिखी है। वे कहते हैं कि मैं ढँगड़ा हूँ और 
बिना छड़ीकी सहायताके नहीं चछ सकता । मेरा कुत्ता मेरी जरूरतोंको 
यहाँ तक समझता है कि जब में उसे किसी मामूली छकड़ी या 


५छ 


छड़ीसे तंग करता हूँ तो वह उसे तो अपने दौँतोंसे दबा कर तोड़ 
देता है, परन्तु जब में उसे अपने आधार-दण्ड या टहलनेकी छड़ी- 
से तंग करता हूँ तो वह उसे पकड़ तो अबश्य छेता है परन्तु तोड़ता 
नहीं है---तोड़ना तो दूर रहा उस पर उसके दाँतोंके निशान तक 
नहीं पाये जाते । 

मिस्टर जोन्स किस वैज्ञानिक चतुरतासे परीक्षा करते थे और 
इसलिए उनके निष्कप कहाँ तक मान्य हैं---यह मैं उन्हींके शब्दोंमें 
प्रकट कर देना चाहता हूँ। वे पूछते हैं कि पंच मुझे क्‍यों नहीं 
काटता : उत्तरमें कहा जा सकता है कि वह मुझसे बहुत डरता है--- 
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भयके कारण ही उसे काठनेकी हिम्मत नहीं होती । परन्तु जिन 
लोगोंने पंचके साथ मेरी मित्रता देखी है वे इसे कदापि स्त्रीकार 
नहीं कर सकते | कुत्तेको मुझसे इतनी प्रीति है कि यदि उसे कभी 
अपने बदनसे कोई कीड़ा या काँटा निकल्वाना होता है या दरवाजा 
खोलवाना हाता है, तो वह फौरन मेरे पास चछा आता है, चाहे में 
कैसा ही ज़रूरी काम क्यों न कर रहा हूँ | यदि वह देखता है के 
में अपनी डेस्कके समीप बैठकर कुछ लिखने पढ़नेका काम कर रहा 
हूँ, तो पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने आगेके दाहिने 
पैरको मेरी बाजूपर रखकर अपने बायें पेरसे मेरे कन्वेको ख़ुजछाना 
आरम्म करता है। जब तक में उसकी ज़रूरतकों रफ़ा न 
कर डाढूँ ततब्र तक वह बराबर ऐसा ही किया करता है | 
क्या यह भयका छक्षण है £ फिर भी यह कहा जासकता 
है कि उसे मुझपर इतना विश्वास है कि वह हृदयसे यही समझता है 
कि में उसे कदापि दुःख नहीं दे सकता | साथ ही आप यह भी कह 
सकते हैं कि जब यह कुत्ता केवल एक ही वर्षका था तब एक शिका- 
रौके फ़ैससे घायल हो गया था ओर मेंने इसके शरीरसे ३० छर्रे 
निकाले थे। अतः इस शशख्नक्रियाको स्मरण करके कुत्ता शायद यह सम- 
झता हो कि मेरा चाकू गड़ाना सर्वथा निष्प्रयोजन नहीं है--यह भी 
हितहीके लिए होगा; परन्तु उक्त सब कारणोंमेंसे एक भी: 
ठीक नहीं है। भयकी तो बात ही चलाना व्यथ है। यदि दूसेरे 
कारणको सत्य माना माना जाय, तो कुत्ता जब अन्य छड़ियोंकों अपने 
दाँतोंसे तोड़ मरोड़ डालता है, तब भरे आधार-दंड पर अपन दाँत 
तक भी क्‍यों नहीं गड़ाता ? कहा जा सकता है कि इसका कारण. 
दुबेछता और कायरता है और इर्सासे अन्य कुत्तों द्वारा काटे जाने पर 
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भी वह प्रतीकारकी चेश्ा नहीं करता है। परन्तु यदि कायरता ही उसके 
प्रतीकार न करनेका कारण होती तो वह निस्संदेह अन्य कुत्तोंके 
समीप आने पर या भूकने पर भागनेकी चेष्ठा करता । परन्तु 
न तो वह भागता ही है और न जवाबमें भूकना ही बन्द करता है। में 
अनेक बार चेश करता हूँ कि पंचको किसी प्रकार भगा दूँ ताकि वह जरूमी 
न हो सके; परन्तु वह डटा ही रहता है और इसलिए अक्सर 
बहुत ज़र्मी हो जाया करता है। एक दिन में पंचके साथ एक 
बहुत ही तंग गर्लसे होकर गुज़र रहा था कि एक बहुत बड़े कुत्तेने 
उसपर हमला किया और उसे इतने ज्ोरसे काटा कि उसके मुँहसे 
रक्त बहने लगा। यह पहला ही मौका था, जब मेंन 
पंचकोी हमलेका प्रतिरोध करते देखा। परन्तु पंचने बदलेमें उस 
कुत्तेको काठा नहीं, बल्कि एक बढ़िया वैज्ञानिक रीतिसे और बिना 
रक्त बहाये अपनी रक्षा की | पचने उस कुत्तेके एक पिछले पैरको 
बड़ी मजबूतीसे पकड़ लिया और उसे जमीनसे इतना ऊपर उठा दिया 
के कुत्ता छड़खड़ा गया । यदि पंच चाहता तो उसे प्रथ्वीपर पटक 
देता और बहुत आसानीसे बदछा वसूल कर छेता; परन्तु उसने ऐसा 
नहीं ।कया। दूसरा कुत्ता थोड़ी देर तक चुप चाप खड़ा रहा। वह भरी 
भाँति समझ रहा था के मेंने ज़रासा भी इधर उधर किया कि गिर 
पढूँगा और तब सर्वथा अपने शत्रुके अर्धान हो जाऊँगा | पंच उस 
कुत्तेके पेरको सिर्फ़ पकड़े हुए था, काट नहीं रहा था; इसलिए उसे 
कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी । अन्ततः उस कुत्तेने अपने सिरको पीछे 
घुमाकर पंचको काटना चाहा। परन्तु पंचने उसके इस प्रयत्नकी विफल 
कर दिया । उसने कुत्तेके पैरको ज़मीनसे और भी ऊपर उठा दिया और 
उस पैरको कुत्तेके भ_ुहकी तरफ उलठा के गया जिससे कि पंचके शरीर और 
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कुत्तेके मुंहके मध्य पूर्ववत्‌ अन्तर बना रहे। कुत्ता जितना हो अपने 
मुँहकी काटनेके लिए घुमाना चाहता, पंच उतना ही उसके पैरको दूसरी 
ओर ले जाता। इसी प्रकार दोनों कुत्ते एक वृत्तमें डगभग दो मिनट तक 
नाचते रहे | इसके बाद एक गाड़ीको आती हुई देखकर मेंने विवश 
होकर उन्हें छुड़ाकर अछग अलग कर दिया । मिस्टर जोन्सने इस 
तरहकी सेकड़ों घटनायें अपनी आँखोंसे देखकर लिखी हैं | तब क्‍या 
इसे कायरताका लक्षण कह सकते हैं ? उक्त सब वातोंसे यह साफ 
सिद्ध होता है के जानवरोंमें भी निरसवार्थता, न्यायपरता और सह- 
दयताके कुछ अंश विद्यमान हैं । 

इस बातका तो बहुतोंने अनुभव किया होगा कि चलते चछते, ठटमठम 
या गाड़ीमें जुते हुए घोड़े बीचमे आजानेवाले बच्चों या मनुष्योंको स्वयं बचा 
जाया करते हैं | इस सम्बन्धमें मिस्टर जोन्सने एक बड़ा ही विस्मयो- 
त्पादक उदाहरण दिया है। मिस्टर जोन्सके घरमें उनकी एक 
नातेदार स्री भी निवास करती थी आर वह कभी कभी मिस्टर जोन्स- 
के घोड़ेवोी चलाया करती थी । परन्तु वह इतनी बहरी थी कि पीछेसे 
आनेवाली गाड़ियोंके शब्दोंकों बिलकुल नहीं सुन सकती थी और 
इसलिए वह रासको इधर उधर कस कर धोड़ेको दाहिने या बायें नहीं मोड़ 
सकती थी। मिस्टर जोन्सने कई मतेबे परीक्षा करके देखा कि 
रास जब ख्यं उनके हाथोमें रहती थी, तब घोड़ा बायें मुड़नेके लिए रासके 
बायें कसे जानेकी प्रतक्षा करता था, किन्तु जब उनकी नाते- 
दार स्री घोड़ेको हॉकती तो घोड़ा पीछेसे किसी गार्डाके आनेका 
शब्द सुनकर स्वयं ही बायें मुड़ जाता था। एक दफ़ा बहुत 
से लड़के एक सड़क पर खेल रहे थे और थे प्रायः सारी सड़क पर 
फैले हुए थे। .परीक्षाके हेतु मिस्टर जोन्सने छगाम ढीली कर दी | 
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एक किनारे पर सिफ्रे गाड़ीके पार होने भरके योग्य संकीर्ण स्थान 
छुटा हुआ था, जहाँ लड़के न थे। घोड़ा स्तरय॑ं मुड़ गया और अपनी 
चालकों कम करके, बहुत होशियारीसे इस संकीर्ण स्थानसे पार हो 
गया और पार निकछ जाने पर तेजीसे दौड़ने छगा। इस धोड़ेका दिल 
कितना नाजुक और प्रेममय था, इसका भी एक उदाहरण मिस्टर 
जोन्सने दिया हैं। एक दिन वे अपनी ख्लीके साथ गाड़ीमें बैठे हुए कहीं 
जा रहे थे । रास्तेमें अपनी सत्रीके साथ एक वैज्ञानिक प्रश्न पर वाद- 
विवाद करत करते वे इतने निमम्न हो गये।के बिना जरूरतके ही घोड़े पर 
चाबुक चछाने लगे | इसके पहछे १ घोड़ेको कभी मारते नहीं थे, 
सिर्फ़ अपने शब्दोंके ही द्वारा उसकी चालछको तेज्ञ किया करते थे । 
आखिर दो चाबुक खा चुकने तक तो घोड़ा चलता गया; परन्तु तीसरे 
चाबुकके पड़ते ही वह रुक गया । यह देख ख्लीने मिस्टर 
जोन्सका ध्यान आर्कापत किया ओर कहा,--देखिए निष्कारण 
मार खानेसे प्रिन्स ( घोड़ा ) दुखी होकर कातरतासे आपकी 
ओर निहार रहा हैं । घर आने पर जब धोड़ा गाड़ीसे 
खोला गया तो रोज़के मामूठके अनुसार वह अस्तबढूमें 
न जाकर सीधे भिस्टर जोन्सके पास चछा आया और बहुत कोशि- 
श करके उसने मिस्टर जोन्सका ध्यान अपनी ओर आकार्षित किया । 
उसने अपने नथुनोंसे मिस्टर जोन्सको छुआ और तब जहाँ तक हो 
सका वहें तक अपने नथुनोंको पीड़ित स्थानके समीप तक ले जाकर 
पीड़ाका संकेत किया और जब तक कि मिस्टर जोन्सने इस स्थानकों 
धुलवा नहीं दिया तब तक वह इसी तरह करता रहा । मिस्टर जोन्स- 
की जरूरतको उनका घोड़ा यहँ। तक समझता था कि वह उनके 
गाड़ी पर सवार हुए बिना, छाख प्रयत्न करने पर भी, आगे नहीं 
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बढ़ता था । जब तक मिस्टर जोन्स गाड़ी पर न बैठ जाते तब तक 
घोड़ेका चढाया जाना अत्तम्भव था | किन्तु यदि अन्य कोई मनुष्य 
छूट जाता तो घोड़ा आगे बढ़नेमें ज़रा भी आपत्ति न करता था। 
मिस्टर जोन्सके ही एक और बवृत्तान्तसे पता चछता है कि जानवरोंमें 
आज्ञाकारित्, इन्द्रिय-दमन और आत्म-संवरण कहाँ तक हो 
सकता है | मिस्टर जोन्सके पास एक कुत्ती थीं जो उपयुक्त ऋतुमे 
कुत्तोंकी प्रेम-दृष्टिसे बहुत संतुष्ट होती थी। परन्तु मिस्टर जोन्सने 
उसकी इस प्रवृत्तिमें बाधा डालनेका प्रयत्न किया और उसका नतीजा 
यह हुआ कि जब कुत्तीकी आयु चार वर्षकी हुईं, तब उसने कुत्तोंकी परवा 
करनी ही छोड़ दी और तब उसे ऋतुकालमें भी बाँध कर 
रखनेकी कोई ज़रूरत न रही | यह कुत्ती १३१ वषकी अवस्था 
मरी और अन्त समय तक अक्षत-योनि रही । इस सम्बन्धमें 
मिस्टर जोन्सका एक ओर उदाहरण उल्लेखनीय ह | उनका ९ पंचा--- 
जिसके बारेमें ऊपर अनेक बातें लिखी जा चुकी हें---चीनी खाना बहुत 
पसन्द करता था। आश्ञाकारिताकी परीक्षा करनेके लिए मिस्टर 
जोन्सने कुत्तेको चीनी दी; परन्तु मना करते ही वह चीनीको भक्षण करते 
करते रुक गया-उसने चीनी परसे अपना मुँह अछग कर ढिया। कभी 
कभी मिश्रीकी डर्लाको मुँहमें छे चुकने पर भी वह एकबार “न” कहते ही 
उसे फेंक देता था | छेटे हुए कुत्तेके चारों तरफ़ मिश्रीकी डली रख देने 
पर मिस्टर जोन्सने यह अनेक बार देखा कि एक बार “न कर देनेपर, 
बिना हों! कहे वह मिश्रीकी डलीको कदापि नहीं छूता था। एक 
बात और थी | एक बार “हाँ! कहने पर भी कुत्ता फ़ोरन मिश्रीकी डली- 
को न छूता और दोबारा हुक्मकी प्रतीक्षा करता; परन्तु एक दफ़ा भी 
“न! कहते ही मिश्री खानेसे रुके जाता। शायद वह सोचता 
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था कि एक बार हाँ” करने पर भी मालिक शीघ्र ही “न! कह बैठेंगे, इसलिए 
जहाँ तक हा सके बातको निश्चित कर लेना ही अच्छा है। किन्तु सब- 
से बड़ी आश्वाय्य-जनक बात तो यह है कि याद मिस्टर जोन्स मिश्रीका 
कोई बड़ा डला छोड़ देते तो उनका कुत्ता या कुत्ती कोइ उसे न छूती, 
परन्तु यदि छोटा ठुकड़ा पड़ा होता तो वे रुक रुक कर उसके 
समीप आते और यदि मना न किये जाते तो डरत डरत खा जाते । 
अथीत्‌ वे सामान्य अपराध और बड़े अपराधके भेदको समझते थे । 
मनुष्योंके सदश पशु भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तिकों कहाँ तक 
दमन कर सकते हैं, यह बात उक्त उदाहरणोंसे प्रृणेतः स्पष्ट हो जाती 
है। विचारपूर्वक देखनेसे यह भी विदित हो जाता है कि मूर्खों और 
अकमैण्योंसे पशु भी घ॒णा करते हैं। मिस्टर जोन्सकी कुत्ती जिसके 
सम्बन्ध हम अभी ऊपर कुछ कह आये हैं---बड़ी तैरनेबाली थी। 
परन्तु उनके पास एक और कुत्ता था जो तैरनेमें इतना प्रवाण न 
था | एक दिन कुत्ती मालिकके साथ नोकाद्वारा जल्से पार होते 
समय, अपने स्वभावके अनुसार पानीमें कूद पड़ी आर तैरने छगी; देखा- 
देखी कुत्ता भी कूद पड़ा, परन्तु वह थोड़ी ही देरके बाद डूबने लगा | 
उसकी इस दुर्दशाको देखकर कुत्ती उसकी ओर झपटी और उसे गर्दन 
पकड़ कर जल्से बाहर ले आई। कुछ देरके बाद उसने उस कुत्तेको मज- 
बूतीके साथ पकड़कर खूब हिलाया और इस तरह कुत्तेके प्रति घृणा 
और अवज्ञा प्रकट की। इसके बाद भी वह सदा इस कुत्तेके साथ 
घ॒णा ओर ढांछनाके भाव दिखाती रही, तथा यों भी कभी कभी 
खेलते खेलते वह उसे गर्दन पकड़कर हिला दिया करती ॥ 
कुत्तोंम सहृदयताकी मात्रा कितनी हैं, मिस्टर जोन्सने इसकी भी 
परीक्षा की थी। उन्होंने इसी कुत्तीके सम्बन्धर्भ छिखा है कि वे जब 
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कभी अपनी बहनपर बनावटी क्रोध दिखछाकर आघात करना 
चाहते थे, तो वह बहनके पक्षका अवलम्बन करके इन पर टूट 
पड़ती थी, ओर जब कभी बहन इनपर आघात करना चाहती 
थी तो कुत्ता मिस्टर जोन्सके पक्षर्म हो जाया करती थी। मिस्टर 
जोन्सने इस प्रकारकी परर्राक्षायें अनेक बार कीं और उनमें कुत्ती सदा 
दुर्बलोंके ही पक्षका समर्थन करती हुई देखी गई । 

मिस्टर जोन्सकी परीक्षाओंसे यह भी विदित होता है कि जिस 
तरह मनुष्योंमें कुछ छोग ऐसे भी हैं, जो वास्तवमें अपने हृदयसे 
तो सदाचारको पसन्द नहीं करते, परन्तु ख्याति प्रात करनेके लिए 
या समाज द्वारा अच्छे कहे जानेके अभिप्रायसे अच्छे काम किया करते 
हैं, साथ ही उपयुक्त अवसर मिल जाने पर ओर भेदके खुल जाने- 
की कोई सम्भावना न होने पर बुरे कार्मोके करनेमें भी नहीं हिचकि- 
चाते हैं | अथात्‌ अन्तःकरणसे सदाचारी न होने भी पर जिस तरह 
मनुष्योंम बाहरसे सदाचारी नज़र आनेवाले कुछ लोग विद्यमान 
हैं, उसी तरह कुछ जानवर भी सदाचारका ढोंग रचा करते हें । 
जिस तरह सच्चे और सदाचारी जानवरोंके कुछ उदाहरण ऊपर 
दिये जाचुके हैं उसी तरह प्रसड्भवश यहाँ जानवरोंके ज़ाहिरी सदाचार- 
का भी एक उदाहरण दिया जाता है । मिस्टर जोन्सके पास जूडी 
नामकी एक कुत्ती थी जिसे वैज्ञानिक परीक्षा करनेके ही निमित्त उन्होंने 
ख़रीदी थी । खरीद कर ले आने पर मिस्टर जोन्सने इस कुत्तीके 
साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसे प्रेमके साथ खिलाया पिछाया और 
रक्‍्खा; परन्तु इसका नतीजा उल्टा ही हुआ । कुत्तीका खवभाव और 
भी क्रूर हो गया और वह हर किसी पर टूटने छगी | एक दिन मिस्टर 
जोन्सने उसे अच्छी तरह पीठा। इससे उसके स्वभावमें अद्भुत परि- 

नीति ०००८ 
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वतन हा गया । वह मिस्टर जोन्सके साथ तो अच्छा वर्ताव करने लगी, 
अथीत्‌ उन्हें प्यार करने छगी और उनका हुक्म मानने लगी; परन्तु दूस- 
रॉके साथ उसके व्यवहार और आचरणमें वही क्रूरता बनी रही । जूड़ी 
चोरी भी करती थी । परन्तु उसकी चोरीमें इतनी सफ़ाई थी कि वह 
मनुष्योंकी चतुरताकों भी मात कर देती थी। मिस्टर जोन्सकी 
रसोई बनानेवाली दाई रसोईकी वस्तुओंकोीं ऐसे यत्नके साथ रखती 
थी कि उनतक जूडीका पहुँचना असम्भव था । परन्तु जूडीने चोरीका 
एक अनोखा ढंग निकाछ लिया | चोरी करनेके पूर्व वह अच्छी तरह 
सोच लिया करती थी कि उसकी चोरी किसा पर प्रकट न हो जाय | 
वह देख लेती थी ॥क सब प्रकारसे सन्नाटा है और कोई मनुष्य समीप नहीं 
है। स्वय॑ तो वह किसी तरह उन वस्तुओं तक पहुँच न सकती थी, इसलिए 
पहले मिस्टर जोन्सकी बिलियोंमेसे एकका कुर्सी पर चढ़नेके लिए विवश 
करती, इसके बाद जब उसके अनुरोधसे बिल्ली कुर्सी परसे उछल कर टेबु- 
लपर पहुँच जाती और वहँसे मांस छे आती, तब जूडी उससे मांस छीन 
लेती ओर स्वय॑ भक्षण कर जाती ! मिस्टर जोन्सको बड़ी कठिनतासे 
इस चोरीका पता चला; क्योंकि कुत्ती बड़ी होशियारीसे चोरी करती 
थी। पहले तो मिस्टर जोन्सने इस तमाशेको छुपकर देखा | इसके बाद 
उन्होंने कुत्तीके सामने प्रकठ होनेका निश्चय किया । परन्तु कुत्ती भी 
चालाकीमें कम न थी। मिस्टर जोन्स जब जब कुर्त्तीके पास पहुँचते, 
तब तब वह गुरोती हुईं तेज्ञीके साथ बिल्लीके पास पहुँचती और 
मांसकों उसके पास डालकर उसपर क्रोध प्रकाश करती और 
उसे रगेदकर बहुत दूर भगा देती। अपने दोषको ।बेल्॒कि मत्थे मढ़- 
नेके लिए कुत्तीकी यह व्याकुछता क्‍या मनुष्योंके ' रणसे कुछ 
कम है! इस उदाहरणसे यह भी प्रमाणित होता है कि जानवरोंमि 
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भी भले बुरे कामोंकी पहचान---सदाचारकी कुछ मात्रा---अवश्य 
विद्यमान है। य्यप जूडीके आचरण बहुत ही बुरे थे; परन्तु यह 
निस्सन्देह है कि वह अपने मनमें चोरी करनेको अच्छा न सम- 
झती थी। अतएव सदाचारका किंचित्‌ अड्डर जानवरोंमें भी जरूर 
निद्यम्रान है और इसी साधारण अकुंरसे सदाचारके विशाल बृक्षकी 
उत्पत्ति हुई है । 

प्राय: सभी असमभ्य और जंगली जातियाँ अपने छोटेसे कुछ या 
बरिवारके साथ सहानुभूति रखती हैं | सम्पूर्ण जाति या समग्र मनुष्यों- 
के हित अहितसे उन्हें कोई सरोकार नहीं रहता । उन्हें केवल अपनी 
छोटी और परिमित मण्डछीके कल्याण मड्लसे ही मतलब रहता है। इस 
छोटीसी मण्डलीके मध्य एक दूसरेके प्रति जंगलियोंका सद्बयवहार अक- 
सर बहुत पवित्र और सच्चा होता है। बल्कि कुछ अंशोंमें तो सभ्य 
जातियाँ भी इनकी बराबरी नहीं कर सकती | सत्य बोलनेका महत्त्व 
भी ये जानते हैं, पर केवल अपनी मण्डलहाॉके छोगोंके साथ सच 
बोलते हैं । अन्य जाति या अपरिचित लोगोंके साथ झूठ बोलनेमें 
या उन्हें धोखा देनेमें कोई अपराध या पाप नहीं समझते । इससे यह 
अच्छी तरह षिदित होता है कि सामाजिक प्रद्ृत्तिके द्वारा और ऐ 
रक्षाके लिए ही मनुष्यने पहले पहल सदाचारकों सीखा है। पर 
न्तु जिस प्रकार मनुष्य केवल वृष्टि और धूपसे बचनेहाके निमित्त 
मकान बनाना सीखता है आर पहले लकड़ीके टुकड़ों और पत्तोसि 
है। झोपड़ियाँ बनाता है, परन्तु पाछे इसी छोटे अकुरसे महान्‌ और 
आकाशको चूमनेवाछी, नाना प्रकारकी कला, चित्रकारी इत्यादिसे 
सुसाजित अद्जलालेकाओंका आविर्भाव होता है, उसी प्रकार इस छोटेसे 
अंकुरसे समाजकी उत्पति होती है और पीछे यह सदाचारसे महान्‌ , 
विद्वव्यापी, सहृदयतायुक्त चर्म बन जाता है । 


छठा अध्याय । 
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इस विषयका थोड़ासा आभास चौथे अध्यायमें दिया जा चुका है; 
हर परन्तु विषयकी गुरुताके कारण इसपर एक ख्वतंत्र 
मानदाव उई अध्याय छिखनेकी आवश्यकता जान पड़ती है । 

छातिम सदा- हि है रत 
चारका भाग। "ठेके देख ही चुके हैं कि सदाचारकी उन्नतिमें प्राकृ 
तिक चुनावके नियमने कितना बड़ा भाग छिया है 
तथा इसके द्वारा सदाचारकी कितनी उन्नति हुई है । क्‍योंकि यह 
स्पष्ट है कि जीवन-संग्राममें सदाचार-युक्त जीवों और जातियोंको सदा- 
चारहीन जीवों और जातियोंकी अपेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त होता है । 
डारविनने अपनी “ डिसेन्ट ऑफ मेन! या मनुष्यकी उत्पत्ति नामक 
पुस्तकर्मे यह दिखलानेकी चेष्टा की है कि मानवीय 
जीवन-कल- उन्नतिमें सदाचारने कहाँ तक सहायता की है । 
रिव कमी प्रत्येक मनुष्ययो---जो यह सोचता है के आचार 
अपेक्षा नेति- “0 निजकी या जाती बात है और प्रक्नति 
कऔर मान- “रे शारीरिक और मानसिक बलका हीं 
सिक बलछसे एरयाऊ करती है--नेतिक बछका नहीं--यह पुस्तक 
ही फेसछा , अवश्य पढ़नी चाहिए | डारविनके अनुसार हर जगह 
होता है। मनुष्यसे छेकर छोटेसे छोटे जीवॉमं भी जीवन-कलह 
( 5५7प९8!० 0० ८>४५:८०८८ ) विद्यमान है | जो 
जीव अपनेको सबसे अधिक अपनी परिश्थितियोंके अनुकूल बना 
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सकता है और जीवनके नियमोंकों पाछन करता है वह सबसे अधिक 
शिष्ट या जीनेके योग्य है | वही अपनी सन्‍्तति छोड़ जाता है । 
अयोग्य जीव मरणको प्राप्त हो जाते हैं | हर एक जाति उन गुणोंको 
-जिसके द्वारा वह दूसरी जाति ( 57८८० )से बलबती होती है- 
परम्परागत नियमोंके द्वारा अपने बंशजोंमें आरोपित और दृढ़ करती है। 

केवल शारीरिक बलमें मनुष्य हाथी और भैंसेका सामना नहीं 
कर सकता, तोभी अपनी बुद्धिके कारण वह उनसे बलवान्‌ बना हुआ 
है। वह भाछा तलवार और बन्दूकका आविष्कार करता है और उन्हें 
परास्त करता है | इसी प्रकार मनुष्यकी एक जाति और दूसरी जाति- 
के मुकाबलेम भी शारीरिक बढ उतना काम नहीं करता जितना कि 
मानसिक बल करता है। लड़ाईम भी केवछ उसी जातिकी विजय 
नहीं होती जिसकी सेना असंख्य हो या जिसकी फीज हृष्ट पुष्ट हो, वरन्‌ 
उस जातिकी होती हैं जिसके अफसर योग्य हों और जिसके छड़ाईके 
तरीके उत्तम और नूतन हों | डारबिन आगे बढ़ कर यह भी बतलाते 
हैं कि सदाचारव॒क होनेसे हमें जीवन-कलहमें मदद मिलती है । 
इस प्रतिद्वन्द्रम एक सदाचारयुक्त जाति दूसरी सदाचारहीन जातिको 
अवश्य पराजित करती है। दूसरे शब्दोंमें सच्चरित्रोंकी मदद ग्रक्ृति 
उसी ग्रकार करती हे जि ग्रक्वार मोटे शररिवालों या अतुल मान- 
प्िक झक्तिवालोंकी । ऐसे बहुतसे नियम हैं जिनके सहारे समाज 
खड़ा है और पुष्ट तथा बलवान है । यदि कोई समाज नियमोंका 
उल्लंघन करेगा, यदि वह इन स्वेशक्तिमय नियमोंका कुछ भी आदर 
न करेगा, ओर संसारको केवल क्रीड़ास्थल समझेगा तो समझ ली- 
जिए कि उस समाजको जीवनका भेद ज्ञात नहीं है और इसछिए 
कुछ ही समयमें उसका नाम संसार-पृष्ठ पर से एकदम उड़ जायगा। 


११८ नीति-विजशान । 


परन्तु डारविनके मत पर छोग एक दूसरे प्रकारकी भी टीका करते 
हैं। अकसर कहा जाता है कि प्रकृति बलवानोंकी 
नह रक्षा करती है और दुर्बलोंको रसातऊ भेजती है। 
दूखरे प्रकार. एव बलवानोंको निःसंकोच अपना हित साधना 
की टीका। रहिए, और दुबलोंकों मरनेके लिए छोड़ देना चाहिए। 
क्योंकि प्रकतिका यही नियम है और यही उसकी इच्छा 
भी है | यदि कोई मनुष्य अपनेको शिक्षित बना सके तो अच्छा है, 
नहीं तो उसे अशिक्षित ही छोड़ दो | यदि कोई स्त्री अपने पुरुषा्थसे 
अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है तो अच्छा है, नहीं तो उसे 
अधिकार-हीन ही रहने दो | यदि कोई मनुष्य इतना चालाक है कि 
वह दूसरोंके धोखा दे सकता है, यदि वह इतना बलवान है कि दूसरों 
पर अत्याचार कर सकता है तो उसे ऐसा करने दो, क्योंकि बल और 
बुद्धियुक्त होनेके कारण यह उसका सामान्य अधिकार है। # 


परन्तु जैसा हम अभी देख चुके हैं डारविनके मतका यह अनु- 
वाद डारविनके मतसे एकदम विरुद्ध है। निः- 

उक्त टीकाका न्‍ कं 
खण्डन|.  पह ईसे प्रकारका सामाजिक अराजकता एक 
समय---संसारके आदि युगोंमें--अवश्य विद्यमान 
थी; क्योंकि उस समय हमारी सदसद्दिवेकबुद्धि ( इमान (णा७5८ां९2१९०९) 
जागृति नहीं हुई थी | परन्तु स्मरणीय बात यह है कि वे जातियाँ--- 
जिनमें सामाजिक सहानुभूति एकदम नहीं थी---जीती नहीं बची और 
न उन्होंने अपना कोई वंदाज़ ही छोड़ा | वे उन श्रेष्ठ सदाचारयुक्त 
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जातियोसि----जिनकी सामाजिक प्रवृत्ति उन्नत हो चुकी थी---मुका- 
बला न कर सकीं और आज भी जो ऐसी जातियाँ बच रही हैं वे असम्य 
जद्बली ओर पश्चुओं जेसा जीवन व्यतीत करती हैं । उनके शरीर 
और देश पर आधिपत्य जमाना बलवती जातियाँ अपना अधिकार ही 
नहीं वरन्‌ अपना कतंव्य और धर्म भी समझती है। जिस प्रकार वन- 
स्पति ओर पशु श्रेष्ठ मनुष्यके हितसाधनका यन्त्र बनते हैं, उसी 
प्रकार नीची जातियाँ भी ऊँची ओर श्रेष्ठ जातिके सुखसाधनका यन्त्र 
बन जाती हैं । 
यह अच्छी तरह स्पष्ट है कि जीवनसंग्राममें सदाचारयुक्त जीवोंकों 
सदाचारहीन जीवोंकी अपेक्षा अधिक योग्यता 
सदाचारसे प्राप्त होती है । एक उदाहरण लेकर देखिए । शान्त 
जीवन-संग्रा. खमाव होना सदाचारका एक अड्ज है | शान्त स्वभा: 


मम । बका अर्थ चुपचाप दूसरोंका आघात सहना नहीं है, 
का वरन्‌ दूसरोंको निरर्थक कष्ट न देनेकी इच्छा रखना, 


या झगड़ादू और क्रूरस्व॒भावयुक्त न होना है । जाहि- 
रा यह माछ्म होगा कि जबरदस्त लोगोंकी जबरदस्ती उन्हें 
जीवनसंग्राममं सफलता प्रदान करती है । पुरानी अस्तब्यस्त- 
ताके समयमें---जब कोई सिलसिला या प्रबन्ध नहीं था, जब 
समाज तिल्कुल छिन्न भिन्न था, और उन समाजोंमें जिनमें 
अब तक भी अनियम विद्यमान है--ऐसे लोगोंको कुछ फ़ायदा 
पहुँच सकता है; परन्तु स्थायी व्यवसायी समाजमें सफलताके लिए यह्‌ 
गुण कदापि उपयुक्त नहीं है।समाजका अर्थ ही है-सम्मेलन, सहयोग, 
और समानता । फिर जो मनुष्य असमाजिक खभावका होगा, जो 
नियमाधीन न होना चांहेगा ओर अकेला सारे समाज पर अत्याचार 
करना चाहेगा, आप स्वयं सोच सकते हैं कि वह कहाँ तक कृत- 


१२० नीति-विज्ञान। 


कारय्ये होगा ? समाजकी सन+मलित शाक्तेके सामने वह अकेला क्‍या 
कर सकेगा ? इस बातकों आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक शान्त 
अहिंसक और एक विवादी अत्याचारी निर्दयी मनुष्य, इन दोनोंमेंसे 
किसको जान अधिक जोखिममें है | इसके सिवाय झगड़ादू स्वरभाव- 
वार्लेकी अपेक्षा शान्‍्त स्वभाववाले सनन्‍्तान उत्पन्न करनेकी और 
अपने वंशके जारी रखनेकी योग्यता भी अधिक रखते हैं। 
ऐन्द्रिय संयम भी सदाचारका एक अड्ढज 8। असंयमी मनुष्य सोचता 
है कि यदि जहन्नुममें जाना होगा तो वहीं चले जायेंगे 


द्व हर पा ७ का ० ०३३ ७ 
लक यहाँ तो चेन कर लो; पर प्रकृति उसे चेन नहीं लेने 
संयम। पी | उसका शरीर और मन जर्जर हो जाता है, 


उसका अन्तःकरण उसके शरीर और मनको दग्ध 
किया करता है ओर शरीर ओर मनमें विकार उत्पन्न कर देता है | उसकी 
जवानी, स्वास्थ्य, सौंदर्ष्य एवं सुख और शात्तिका प्रतिमा-विसजन 
हो जाता है। वह नाना प्रकारकी कठिन बीमारियोंका शिकार बनता है 
ओर अकालढमें ही कालठकवलित हो जाता है । 
खद्लियोंके प्रति सद्यव॒हार रखना भी सदाचारकी एक बड़ी आज्ञा 
है। यह सर्वथा स्वाभात्रिक है | इसमें अतिप्राकृतिक लेशमात्र भी नहीं 
है। प्रकृतिकी आज्ञा यहाँ भी वैसी ही कड़ी है। विषयासक्त पुरुष 
और ज्री यह सोच सकते हैं कि उनकी इच्द्रियलोछुपतासे उन्हें कोई 
हानि नहीं पहुँचती, परन्तु प्रकृति उन्हें शारीरिक रोग और मानसिक 
येत्रणायें प्रदान करती है। वह विषयलोलुप सख्रियोंको सन्‍्तानहीन बनाती 
है, मानों वह उसकी सन्ततिसे घृणा करती है। और यदि इस प्रका- 
रके पुरुष और त्लियोंको सनन्‍्तान होती भी है, तो दुबेछ, रोगप्रस्त और 
रुघुजीवी होती है। इन्दियासक्त स्त्री पुरुष यदि एकान्तमें छिप कर 
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प्रकृतिके आईन-विरुद्ध दुष्कर्म करते हैं तो क्या वे सोचते हैं कि हम प्रक्रति- 
को भी धोखा दे देंगे ? नहीं नहीं, कदापि नहीं। प्रकृति अन्धी नहीं है। 
उसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म और स्वगामिनी है । वह सब कुछ देखती है 
ओर तुरंत ही आईनके अनुसार ऐसे छोगोंको सजा देती है । ऐसे 
लोगोंकी शारीरिक और मानसिक शक्तिका शीघ्र ही विनाश हो जाता 
है, मस्तिष्कदोर्बल्यके कारण बे शीघ्र ही पागल हो जाते हैं, सन्‍्तानहीन 
हो जाते हैं ओर उनका जीवन छेशमय बन जाता है। प्रकृति उन्हें 
घृणासे आच्छादित कर देती है | इसके सिवाय उन्हें जो मानसिक 
अनुताप ओर मानसिक यंत्रणायें होती है, उनकी तो गणना ही नहीं 
हो सकती । अब यदि हम व्यक्तियों ( अकेले मनुष्यों ) को छोड़ 
कर मनुष्य-समूहों यथा समाजोंको छेकर देखें तो उपयुक्त गरुणका 
महत्व ओर भी अधिक स्पष्ट हों जायगा | यह स्वयं सिद्ध है कि जो 
जाति अधिक इन्द्रिय-संयम रखनेवाली होगी ओर ख्रियोंका सम्मान 
करेगी तथा जिस जातिकी विवाह-प्रथा स्थायी ओर पवित्र होगी, 
वह दूसरी जातियोंकी अपेक्षा अधिक बलवती ओर दीर्घजीविनी होगी। 
अण्डमन द्वीपके आदिम निवासी या जड़ा बाशिन्दे अपनी स्त्रौकी 
परवाह उसी समय तक करते हैं जत्र तक कि उसके 

अण्डमन बच्चे स्तनपान करते हैं | इसके बाद वे उस च्लीको 


45 छोड़ देते हैं और दूसरी त््रीको ग्रहण करते हैं। तब 
प्रथा। . फे ख्रीोकों केबह अपना ही नहीं वरन्‌ 


अपने बच्चेका भी भरण पोषण करना पड़ता है। 
क्या: प्रकृति इसकी कुछ परवाह नहीं करती ? क्‍या वह सवेथा 
उदासीन है ः एक नवीन लेखकके विचारानुसार अण्डमनवासियोंकी 
जाति शने: शने: मृत्युके गाठमें घुसती जा रही है। उस अन्वेषकने 
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केवल एक ही ऐसी ज्लीको देखा था 'फि जिसके तीन बच्चे थे | इस 
जातिके कुछ ही मनुष्य चालीस वर्षकी आयु प्राप्त करते हैं | अब 
अनुमान कोजिए कि यदि मातायें भी उतनी ही स्वार्थरत हो जायें 
जितने कि वहाँके पिता होते हैं आर दूध छोड़ने पर वे भी बच्चों- 
को उसी प्रकार छोड़ दें जिस प्रकार पिता छोड़ देते हैं तो यह 
जाति संसारमें कितने समय तक टिकी रह सकती है ? निःस्वार्थता- 
हृति सम्राज, जाति या कुटुम्ब जीवित और कायम रहता है । 
डारविनने सप्रमाण सिद्ध किया है ककि सामाजिक प्रवत्ति थोड़ी थोड़ी 
ओर जानवरोंमें भी विद्यमान है। छोटी छोटी चिड़ियाँ 
सदाचार ही था अपने बच्चोंके बचानेके लिए भयानक आपत्तिका 
उव भका- सामना करती हैं और अनेक बार अपनी जान तक 
रके जीवन ४३? हैं सारमें वे 0 
का अवछम्व 7 देगी हैं। यदि संसारमें केवल स्वार्थपरता ही होती, 
है। . तो इस भू-पृष्ठ पर उन पौधों या उन क्षुद्र कौठ पतज्लेकि 
सिवाय कि जिनके बच्चे जन्म लेनेके साथ ही अपनी 
फिकर आप कर सकते हैं आर जिनके छालन-पालनकी आवश्यकता 
नहीं पड़ती---और किसी प्रकारके जीव न बचते । सभी ऊँची 
श्रेणीके जीवधारी इसी वजहसे जावत ह ॥क आवदिमें उनकी 
खूब रक्षा की गई है और उनका यथेष्ट छालन पालन हुआ है। 
/ मनुष्योंका पशुओंसे इस कारण भेद है कि 
'मलुब्यो' ही उनकी सामाजिक प्रदृत्ति पशुओंकी अपेक्षा कहीं बल- 
०० वती है। डाराबिनके कथनानसार जीविधारियोंके 
विभाजित. 7 भागको मनुष्य कहते हैं कि जिसके भीतर बुद्धि 
करता है।  विषिक ओर निःस्वार्थता परम्पराके नियमों द्वारा बल- 
वती हो गईं हो। इन्हीं गुणोंके कारण मनुष्यको प्रकृति- 
के और जीवों पर श्रेष्ठता प्राप्त हुई है । यदि समुद्रकी मछालियाँ और 
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पृथ्वी परके पशु मनुष्यके समान बुद्धि और सहानुभूतिसे युक्त होते, 
तो क्‍या उनका पकड़ा और मारा जाना इतना सहज होता ? क्या वे 
मनुष्यके साथ पूरी प्री बराबरी नहीं कर सकते ? हम मनुष्य इस 
कारण हैं कि हम छोग एक दूसरेकी परवाह करते हैं ओर वे पशु इस 
कारण हैं के उनमें सामाजिकता नहीं है | मोका पड़ने पर प्रत्येकको 
अपनी लड़ई आप लड़नी पड़ती है; वे परस्पर प्रेम और सहानुभूतिके 
सूत्र गैथि हुए नहीं हैं । 
एकता ही बल है, यह एक साधारण सिद्धान्त है | प्रतिक्षण प्रति- 
मुहृते, प्रतिघण्टे और प्रतिदिन हम इसे अपनी आँखोंसे देखते हैं. । 
अकेला मनुष्य एक पत्थरके टुकड़ेको भी नहीं उठा सकता, परन्तु बहुतसे 
मनुष्योंकी बुद्धि ओर बल्के सहयोगसे बड़े बड़े पहाड़ भी विदीर्ण 
कर डाले जाते हैं | समाज भी इसी एकताका विकास है । सदाचार 
इस एकताके साधनका उपाय है, अतएव जिस समाजमें जितनी अधिक; 
एकता होगी वह उतना ही अधिक बलवान होगा । 
जीवनके लिए केवल मनुष्य ही नहीं, वरन्‌ जातियाँ भी 
लड़ा करती हैं और प्राकृतिक चुनावका नियम 
जातियोमे ( [.9छ ० पिचाणरणं 5९९८००८० ) अयोग्य जाति- 
जीवन-कछह  - कसी 
और उसमे“ विनाश उसी प्रकार करता है जिस प्रकार 
सदाचारका मेंयोग्य व्यक्तियोंका | इस विषयमें डाराबिनके कथन- 
भाग।. का समर्थन कोन न करेगा ? उन जानवरोंकों भी- 
जो झुण्डों और यूथोंमें रहा करते हैं और मिल जुलछ 
कर शरत्रुओंसे अपनी रक्षा या उनपर आक्रमण करते हैं-आपसमें 
सद्यवहार करना: पड़ता है और यदि उनका कोई सरदार 
होता है तो उन्हें उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। जब जानवरोंकी 
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यह दशा है तो आप विचार कर सकते हैं कि मनुष्योंको सच्चरित्र 
होनेकी कितनी आवश्यकता है ? यदि किसी जातिके मनुष्य आपसमें 
सदा हत्या, डकैती और घोखेबाजी किया करते हैं, तो अपने किसी 
बाहरी शत्रुके न रहने पर भी वे कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं 
और यदि कहीं उनका कोई शत्रु भी हुआ तो फिर कितने शीघ्र वे उसके 
अधीन हो जायेंगे ? बात यह है कि कोई जाति या परिवार जीता 
रह ही नहीं सकता यदि उसमें दुराचारका अपेक्षा सदाचारकी मात्रा 
अधिक न हो मानों प्रकृति हमें सच्चरित्र होनेके लिए. मजबूर करती 
है चाहे हममें सदाचार या घर्मप्रेम हो या नहो | केवल बे ही जातियाँ 
जीती रहती हैं और पूर्ण जीवन प्राप्त करती हैं जिनमें आत्मवशता, 
सद्बयवहार, सावेजनिक-हित-साधनकी इच्छा तथा नियमारघरीन रहने- 
का स््रभाव विद्यमान हो । दूसरी जातियाँ जो प्राकृतिक शर्तोंकों पूरा 
नहीं करतीं अवश्य विनाशको प्राप्त होती हैं | डारविन कद्दते हैं कि 
जिस जाति या क्रोममे देशभक्ति, सदयवहार, आज्ञापालन, बहादुरी, 
दया ओर सहानुभूतिकी मात्रा बढ़ी हुई है---जहाँ एक दूसरेकी मदद 
करनेके लिए सदा तत्परता रहती हे---जहाँ छोग सार्वजनिक हितके छिए 
आत्मोत्सगंसे भी नहीं हिचकते---ब्रह जाति निःसन्देह दूसरी जाति पर 
विजय प्राप्त करेगी और इसीका नाम प्राकृतिक चुनाव है । 

सभ्य जातियोंको सदाचारकी और भी अधिक आवश्यकता है। 
इसीके कारण संसारमें सम्य राष्ट्रोंके झण्डे आकाश चूम रहे हैं। 
डारबिनके मतके अबोध अनुवाद करनेवाले हमें अपनी सर्व-जन-हितै- 
षिताके रोकने तथा अपने अनाथाहूयों और अस्पतालोंके बन्द करने 
तथा गरीबों निराश्रयोंकों कोई आश्रय न प्रदान करनेकी मन्त्रणा देते 
हैं, पर यह सम्यताकी ऊँची सीढी पर चढ़ना नहीं है, वरन्‌ उससे 
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नाौंचे उतरना और फिरसे जड्बली बननाहै। यह उन अमेरिकन रेड 
इण्डियनोंका---जो अपने दुर्बल और जर्जर साथियोंको मैदानमें मरनेके 
लिए छोड़ देते हैं, या उन फिजीयनोंका---जो अपने माता पिताके बृद्ध 
होने या बीमार पड़ने पर उन्हें जीते गाड़ देते हैं, या उन जानवरोंका--- 
जो अपने ज़रूमी साथियोंकों अपने गरोहसे बाहर निकाल देते हैं और 
तड़पा तड़पा कर उनका प्राण छेते हैं---अनुकरण करनेके समान 
है । नहीं, डारविनके ऐसे निठुर अनुवाद करनेवालोंसे बहुतसे जानवर 
और जंगली भी अपने भावों और जज़बातमें कहीं श्रेष्ठ हैं। डारविनने 
ऐसे हिन्दुस्तानी कोऔंका जिक्र किया है जो अपने दो तीन अन्धे 
साथियोंका भरण पोषण करते थे। # डारविनने स्वयं अपनी 
आँखोंसे एक ऐसे कुत्तेको देखा था जो एक टोकनीमें पड़ी हुई बीमार 
बिल्लीके समीपसे, उसके मुँहकी दो एक बार चाटे बिना, कभी आता 
जाता न था। यदि तुम इस सामाजिक प्रदृत्तिका विनाश कर दो, 
मनुष्यान्तरस्थ दया और सहानूभूतिके स्रोतको शुष्क कर डालो, तो 
देखोगे कि बहुत ही जल्द समाजका विच्छेद हो जायगा, समाज 
ढीला पड़ जायगा, उसके अंग शिथिर हो जायेंगे, अराजकताका 
साम्राज्य हो जायगा और समाज और जातिके निर्माणका काम फिर जड़से 
शुरू करना पड़ेगा । युद्धमें--अन्तर्जातीय प्रतिद्वन्द्रतामें---सदाचार- 
शून्य जातिका अवश्य विनाश होंगा। सामाजिक जातिके देशप्रेम, 
जातिप्रेम, उत्साह और ऐक्यके मुकाबलेमें ऐसी जातियोंको अवश्य 
नीचा देखना पड़ेगा। सदाचार ही एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो 
समाजको स्थिर और कायम रकक्‍खे हुए है | प्राण-पंखेरूके उड़ जानेसे 
शरीरमें किसी आकर्षणके बाकी न रहने पर जैसे अणुओं और पर- 
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+# देखो इसके पहलेका अध्याय । 
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माणुओंसे बना हुआ संगठित शरीर एकदम छितरा जाता है, वही 
दशा सदाचार-विहीन समाणकी भी होती है । 
इसमें किसीको भी सन्देह न होगा कि प्राचीन मिश्र ( इजिप्ट ) 
खुल्द, बैबिलोन, असीरिया, और फ़ारसका विनाश इसी 
नैतिक पत- “रण हुआ कि वे जीनेके योग्य न थे। इसी कारण 
नसे ही. सार-विजयी रोम जड्जगलियों द्वारा परास्त हुआ और 
जातियाोंका प्राचीन यूनानका जीवनान्त हुआ, और इसी कारण 
पतन होता एकता-विहीन होनेके कारण हमारी भी वर्तमान अब- 
है। नति हुई | एपार्टा बुद्धिम दूसरे यूनानी राष्ट्रंसे श्रेष्ठ नहीं 
था, परन्तु वह केवठछ अपनी एकता और राष्ट्रीय 
नियमोंके सदा आदर करनेहाँके कारण थोड़े दिन तक यूनान- 
में अपना मस्तक सबसे ऊँचा किये रहा | इसलामके इतिहासमें भी 
यही बात हुई। केवछ एकता और सहधर्मियोंके प्रीत अनन्त प्रेमके 
कारण ही इसलामने एक समय तहलका मचा दिया था और -युद्धमे 
अपनेसे अधिक श्रेष्ठ और उन्नत जातियोंके भी छक्के छुड़ा दिये थे | 
विद्या और बुद्धिमें एक प्राचीन अथीनियन ( एथेन्स-निवासी :3/०7रंथ्ा ) 
आधुनिक अमेरिका और इँग्लेण्डके आदमियोंसे उतना ही बढ़ा हुआ 
था जितना हब्शियों ( ८४7०५ ) से आजकलके अँगरेज् और अमे- 
रिकन । तो फिर कला, शिल्प और सोन्दय्यैकी खान इस अलोकिक 
जातिकी मृत्यु क्‍यों हुई ? सामाजिक दुराचारके कारण, खुले शब्दोमें 
विवाह-प्रथाके कमज़ोर होने एवं उसके उठ जानेके कारण और वेश्या- 
योंके एकाधिपत्य छाम करनेके कारण। यहाँ पर प्राचीन ग्रीस और रोमके 
व्यभिचारका उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा | इन देशोंके व्यमि- 
चारका स्मरण करनेसे यह साफ़ सिद्ध होता है कि यही इन देशॉके 
अघःपतनका प्रधान कारण था। 
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प्राचीन ग्रीसमें वेश्याओंको जो प्रधानता प्राप्त हुई थी, बह और किसी 
देशमें नहीं हुई। वहँके समाजमें उनक्रा जो स्थान 
प्राचीन था, उनके पास जो धन-बैमव था और उनमें जो गुण 
असखि और हे न्द्य थ न्‍् क्‌ +3. 
रोममें मो सेन्दर्य था, वह हमारे लिए कल्पनातीत है। 
व्यभिचार । +र-केठाकी जान वेश्यायें ही थीं। यूनानी मार्ते- 
तक्षक उनको छक्ष करके देवियोंकी मूर्तियाँ गढ़ा करते 
थे। ग्रीसका प्रसिद्ध चित्रकार एक मालिनकी छड़काको बहुत प्यार 
करता था और फूलोंके बीचमें बिठा कर उसका चित्र खींचा करता 
था | उसने अपने कामम इसी प्रकार निपुणता प्राप्त की थी | पिण्डार 
और साइमोनाइडीज़ ( ग्रीसके प्रसिद्ध कबि ) वेश्याओंकी स्तुति किया 
करते थे | पिरिक्लीजकी प्रेमिका अस्पेसिया केवल अपने सोन्दय्यके 
लिए ही नहीं, बल्कि अपने गुणोंके लिए भी प्रसिद्ध थी | पिरिल्कीज़- 
को वाक्‌चातुय्यैकी शिक्षा उसीस मिली थी और उसके बड़े बड़े 
व्याख्यानोंकों अकसर वही लिख दिया करती थी । राष्ट्रीय बातोंमें भी 
पिरिक्कीज उससे सलाह छिया करता था । अन्य दाशैनिकोंकी 
तरह साक्रेटाज़् ( सुकरात ) भी उसकी मजलिसोंमें जाया करता 
था । डायोटिमा नामक एक दूसरी बेश्यासे स्वयं सुकरातने भी 
शिक्षा पाई थी। सुकशातने इस बातको स्पश्तासे स्वीकार किया है और 
उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। लियोन्टियम नामकी वेश्याको 
इस बातका गबे था कि वह एपिकुरसके मुख्य शिष्योमेस एक थी । 


परन्तु क्य। प्राचीन ग्रीसकी सभी वेश्यायें इसी तरहकी थीं ? नहीं, कदापि 
नहीं । उनका अधिकांश जैसा कि सर्वत्रका नियम है पाप ओर अधमताके 
गहरे कूपमें सरसे पेर तक डूबा हुआ था। पूर्वोक्त उदाहरणोंके देनेका 
तात्पय्य केवछ इतना ही है कि प्राचीन प्रीसभ वेश्यायें किस दृश्टिसे 
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देखी जाती थीं, इस बातको पाठक समझ जायें। यद्यपि वहाँ वेश्याओंका' 
वह सम्मान नहीं था जो विवाहिता ब्रियोंकी प्राप्त था, तथापि ग्रीस- 
निवासी यह समझते थे कि धर्मपत्नी और वेश्या इन दोनोंका स्थान 
जीवनमें नियत है और इन दोनोंहीकी आवश्यकता है। वेश्याओंकी 
इस प्रधानताका, उनके वैभवका और उनके प्रति छोगोंकी 
असीम श्रद्धाका प्रभाव ग्रीस देश पर अच्छा न पड़ा । वेवा- 
हिक बन्धन नीची दष्टिसि देखा जाने छगा | एक ग्रीौक 
कविका कथन है कि “ विवाहितावस्थामें दो ही दिन बड़े आनन्द- 
के हैं---एक दिन तो वह, जब पति अपनी नई दुलहिनको प्रथम 
प्रथम अडिंगन करता है; और दूसरा वह दिन, जिस दिन वह अपनी 
ज्लीको कब्रमें सुठा आता है।” इन ही कारणोंस छोग विवहितावस्था- 
को नापसन्द करने छगे । कोटुम्बिक जीवनकों छोड़ कर छोग 
कुल्टाओं और वेश्याओंके साथ जीवन बिताने लगे | विवाहित छोग 
भी खुलमखुल्ा वेश्यायें रखते थे । 

बुरे दिनोंके आनेके पहछे रोमकी भी यही शोचनीय अवस्था 
हुई थी। वहाँके छोग भी पिवाहसे इसी प्रकार विरक्त हो गये थे। 
पूर्ण स्वतंत्रताकें सामने वैवाहिक बन्धनकों कोई पसन्द न 
करता था। विवाहबन्धन अत्यन्त ढीठा हो गया था । 
ज़रा ज़रासी बात पर साधारणसे साधारण और मिथ्यासे मिथ्या 
बहाना मिलने पर यह छिन्न हो सकता था। केवल पुरुष ही 
नहीं, स्लियाँ भी बड़ी फुर्तासे विवाहोच्छेद कर देती थीं। सेनेका 
कहता है कि रोममें ऐसी भी त्लियाँ थीं जो वर्षोको कोन्सछों ( रोमके 
प्रधान मजिस्ट्रेट ) के चुनाव और उनकी तबदीलीसे नहीं बल्कि अपने 
पतियोंकी संख्या परसे गिना करती थीं | एक रोमनलेखक ऐसी 
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स्त्रियोंका जिकर करता है कि जिनके दस दस पति हो 
चुके थे। जुन्हनल ( [पश्थार्/ ) ने एक च्लरीके बारेमें लिखा 
है कि पॉच वर्षके अन्दर उसके आठ पति हो चुके थे ! सेंट 
जेरोमने एक ऐसी ज्लीका वृतान्त लिखा है जो अपने तेईसवें पतिके 
साथ रहती थी ओर अपने पतिकी इक्कीसवीं क्नी थी! हो सकता 
है कि ये असाधारण घटनायें हों; परन्तु विवाहकी अप्थिरता तथा 
समाजकी नेतिक अवस्थाका इनसे अच्छी तरह पता चल जाता है। 
रोमका नेतिक अध:पतन यहाँ तक हो चुका था के ठाइवेरियसके 
समयमें एक ऐसा कानून बनानेकी ज़रूरत हुई जिससे उच्च कुछ- 
की रमणियाँ अपना नाम वेश्याओंके रजिस्टरमें न छिखा 
सकें--वेश्यायें न बनें । रोमम कुछ तमाशे और अमिनय ऐसे भी होते 
थे जिनमें नम्न वेश्याओंकी दौड़ होती थी। रोमके मुग्धाभिनयों 
( ?०ा०7४॥7८७ ) में अश्ठीकता और पाप-कादय्यके अतिरिक्त ओर 
कुछ न होता था| छोंग यहाँ तक विषयासक्त हो गये थे कि प्रायः 
प्रत्येक घरकी दीवारों पर अछील चित्र अज्लित होते थे । अतः कोई 
आश्वर्य्य नहीं यदि रोम जेसे प्रतिभाशाली ओर शक्ति-सम्पन्न साम्राज्य- 
का पिनाश हो गया । ग्रीस ओर रोमकी नेतिक अवस्थाके इतिहासका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए लेकीकी 75009 रण ग्रिपाकुलगा ०5 
नामक पुस्तकको पढ़ना चाहिए । 

समाजिक उन्नतिके लिए ढैंगिक स्वच्छता परमावश्यक है । शुद्ध 
कैंगिक सम्बन्ध--एक पुरुष या एक खस्रीके एक ही पति या पत्नी 
होनेकी प्रथा--से ही समाजका मंगल हो सकता है। व्यमिचारम्रस्त 
समाज अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता । ऐसे समाजमें 
बच्चोंका छालन पालन अच्छी तरहसे नहीं हो सकता और इसलिए 

नीति०-९ 
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ऐसे समाजके छोग दुर्बड और अयोग्य होते हैं। फल यह होता है 
कि कुछ ही दिनोंमे उक्त समाज काल-कबलित हो जाता है । 

शुद्ध ओर उन्नत पारिवारिक जीवनके लिए शुद्ध और सुदृढ़ वैवा- 
हिक प्रथाका स्थापित होना अनिवाये है। जब हम यह स्मरण करते 
हैं कि पुरुष और खत्रीके मिलनेसे ही सचरित्रता, सहृदयता, सहिष्णुता, 
इत्यादिका आरम्भ होता है, तब ठेैंगिक स्वच्छता पर विशेष कहना 
अनावश्यक प्रतीत होता हैं । सदाचारका अकुर---निस्वार्थताकी 
जड़---पुरुष और स्त्रीके इसी सम्बन्धमें है | जाति, देश या संसारके 
प्रति प्रेम दिखछानेके पहले मनुष्य अपनी स्त्री, और पुत्र पुत्रियोकि 
साथ ही प्रेम दिखलाता है। स्री ओर परिवार ही निःस्वार्थताके शि- 
खर पर चढ़नेकी प्रथम सीढ़ियाँ हैं | विश्वृंखल ढेंगिक सम्बन्धके द्वारा 
मनुष्य-स्वभावकी कठोरता ओर स्वाथपरताका विनाश नहीं हो सकता। 
उसका जीवन ही नि:ःसार और फीका हो जाता है ओर उसमें तथा पश्चु- 
में कोई भेद नही रह जाता | विचारकोंसे छिपा नहीं है कि पुरुष च्लीका 
प्राकृतिक खिंचाव डी सारी लकित कलाओं, कविताओं और उपन्यासोंकी 
जान है। तब व्यभिचारम्रस्त समाज इनका रसास्वाद केसे कर सकता 
है ? ऐसे समाजमें ऐसी कोई शक्ति विद्यमान नहीं है जो पुरुषों या 
ल्लियोंकों अपनी पत्नियों या पतियों तथा बच्चोंके लिए कष्ट झेलनेके लिए 
उत्तेजित कर सके | यदि विचार कर देखा जाय तो बिदित होगा कि 
साधारणसे साधारण मनुष्य भी केवल अपने ही लिए जीवन धारण 
नहीं करता | मामूलीसे मामूली आदमी भी अपनी ञ्ली और बच्चोंके 
लिए कष्ट उठाता है। अतः विवाह ही सदाचारका प्रथम शिक्षक है। 

तब, इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि मानव-समाजकी भला- 
ईके लिए टैंगिक स्वच्छता अनिवार्य्यतः आवश्यक है। इसलिए 
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प्रत्येक मनुष्यको सचेत हो जाना चाहिए और अपने उत्तरदायित्वका 
खयाल कर लेना चाहिए | हमें याद रखना चाहिए कि वह मनुष्य जो 
वास्तवमें दुराचारी न होने पर भी--केवर मनसे भी ब्त्रियोंके बारेमें 
बुरे विचार रखता है, उनकी अवज्ञा होने पर क्रोध नहीं करता है 
और उन्हें अपवित्र दश्टिसि देखता है, या अपने चित्तमें जघन्य विचा- 
रोंको स्थान देता है, और अपवित्र परिहाससे अपने होठोंको कलुषित 
करता है--वह हमारी सामाजिक दुराचाररूपी तरड्रोको और भी 
चञ्चल बनाता है, तथा संसार और मानव-समाजका अहित करता है। 
प्राकृतिक चुनावका नियम पहले विद्यमान था और भविष्यमें भी 
पहलिकों रहेगा । अपराधियोंको दण्ड दैनेम प्रकृति ज़रा भी 
न्याय ओर सझ्ोोच नहीं करती। प्रकृति उच्च ओर गम्भीर स्वरके 
उसका साथ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि “वह जाति-- 
संदेश । शे है. कामे 
जिसके कि शासक विलासतामें डूबे हुए हैं, कामोन्माद- 
में सराबोर हैं, इन्द्रियपरतामें तर बतर हें, दुर्बलों, दरिद्रों, और अनाथोंसे 
धुणा करते हैं---जीवित नहीं रह सकती । कमज़ोर जातियों पर दाँत 
लगाये, टकटकी बाँवे, मु्ँ फाड़ कर बगुलोंके समान उन्हें उदरत्थ 
करनेकी कामना रखनेवाी बलवती जातियाँ जीती न रहेंगी । जो 
जाति केबछ बल .और तलवारके ही साम्राज्ययों मानती हैं वह तल- 
वारसे ही मरेगी | न्याय, धर्म और सदाचारके अतिरिक्त में किसी भी 
देश या जातिकी परवाह नहीं करती । ऐ संसारकी वत्तेमान जातियो, 
यदि तुम मुझे ध्यानमें न रक्खोगी, तो बाबिलौन, यूनान और रोमकी 
तरह तुम भी सदाके लिए अन्तर्हित हो जाओगी। में न्याययुक्त, 
धार्मिक और पुण्यात्मा राष्ट्र चाहती हूँ। मुझे सीधे सादे स्वभावके, 
स्वच्छ हृदयके, निरविकार दिलके तथा जुबानके सच्चे मनुष्य प्रिय हैं | में 
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ऐसे लोगोंको प्यार करती हूँ जिन्हें सत्य जीवनसे भी प्यारा है, और जो 
अपने राष्ट्रके दीपनिर्वाण होने तकको उसके पापाचारी और अन्यायी 
होनेसे भरा समझते हैं। में इतना ही चाहती हूँ। ऐ मनुष्यकी 
सन्‍्तानो, क्‍या तुममें मुझे तृत्त करनेकी शक्ति है? यदि तुम मुझे 
सन्‍्तुष्ट कर सकोगे तो में तुम्हें सदाके लिए अजर अमर और अजेय 
कर दूँगी; जबतक सूर्यमें ताप, चन्द्रमामें ठंढक, नभमें नक्षत्र, 
और आकाशमें नीलवर्ण ६-नहीं नहीं जब तक कालका स्रोत बहता है, 
तब तक मैं तुम्हारी यशःकीरति और सुख्यातिकी दुन्दुभी बजाती 
रहूँगी। ” 

अतएव सत्यपथ पर चलनेमें, पापों, बुराइयों, अन्यायों और निद्द- 
यतासे लड़नेमें, संसारके ताप और दुःख निवारण करनेकी 
चेष्टामें, दु्बकोंको अधिकारकी उपलब्धि कराने और उन्हें अत्याचारसे 
मुक्त करनेकी कामनामें प्रकृति भी हमारा साथ देती है । प्रकृतिके 
अनन्त शक्तिशाली नियम हमारा साथ देते हैं । प्रकृति हमें सन्तुष्ट 
दृश्टिसे, प्रफुल्ल मुखसे, ओर मन्द मुसकाते हुए होठोंसे देखती है । 
सदाचारकी ओर प्रवर्तित होनेके लिए मनुष्यको इससे अधिक ओर 
क्या जाननेकी आवश्यकता रह जाती है !? 


(००8 | 2) ग््ह्र 
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स्पेन्सरने विकासको तीन श्रेणियोंमं विभक्त किया है। उसका 
वर्गीकरण इस प्रकार है--निर्जावविकास ( [70- 

विकास का 227० 4५ए0०प४०॥), आंगिक विकास ( 0००7८: 
वर्गीकरण । ह फिलक ८ ; 
>४०प४० ) और अंगातीत विकास ( 97एथ०- ! 

897८ 2०ए०प४०॥ ) | विकासवादके विद्यार्थीको प्रथम श्रेणीमें वे' 
बातें मिलती हैं जिनका वर्णन ज्योतिषशासत्र ओर भूगरभशाद्लमें किया 
जाता है--यथा, प्रृथ्वीका पहले क्या ख्वरूप था तथा एक साधारण 
बदर्लासे इस प्ृथ्वीका ओर इस परके सारे पदार्थोका किस प्रकार 
विकास हुआ । दूसरे शब्दोंमें, ज्ञानके इस अंशको प्रथ्वी और पदार्थके 
जीवनका इतिहास अनुमान करना चाहिए | द्वि्ताय श्रेणीमें वे बातें हैं जो 
ग्राणिशान्लमें वर्णित होती हैं | अथात्‌ आंगिक विकासके अध्ययनसे हमें 
प्राणियोंके जीवन-इतिहासका पता चलता है। हमें माद्म होता है कि 
क्षुद्रसे क्षुद् जीवाणुओंसे छेकर संसारके उन्नतसे उन्नत प्राणियोंकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हुईं है, किस किस प्रकार किन किन कारणासे 
जीवोंका शारीरिक विकास हुआ है, इत्यादि । परन्तु विकासकी एक 
तीसरी श्रेणी भी है जिसे अन्य किसी उपयुक्त शब्दके न मिलनेके 
कारण स्पेन्सरने 'अगातीत विकास” कहा है। इस तरहके विकासका 
आरम्भ जीवोंके बहुत उन्नत होने पर होता है। अनेक जंगम (०६०7०) 
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जीवोंके एक साथ संगठित होने---अथौत्‌ जीबॉकि मध्य सामाजिकताका 
पदार्पण होनेसे ही इसका श्रीगणेश” होता है। यर्बाप मनुष्यके अति- 
रिक्त कुछ अन्य जीवोंमें भी सामाजिकताका चुंधछासा प्रतिश्रिम्ब दृष्टि: 
गोचर होता है, परन्तु मानव जातिमें ही यह स्पष्टताके साथ दिखलाई 
पड़ती है ओर इसलिए यदि हम कहें कि मनुष्य समाजमें ही इस तरहके 
विकासका आरम्भ होता है तोमी कोई बड़ी भूल न होगी | अतएव इस 
तृतीय अकारके विकासको हम्र विशज्वेष रूपसे मनृष्यका विकास कह 
सकते हैं | हम कह सकते हैं कि इसके अन्तर्गत जो प्राकृतिक 
नियम हें, वे ही मानव जीवनके भी नियम हें । 
अगातीत विकासके आरम्भ होनेके प्र तक युद्ध ही इस जीवनका 
नियम रहा है, बल्कि बादको भी अनेक समय तक मनु- 
अगली ही «्यके भाग्य-निर्माणमें युद्धने बहुत बड़ा भाग लिया है । 
विकास या जीवन-संग्रामका अर्थ ही युद्ध है | जीवबोंको आदि अब- 
सामाजेक स्थामें बहुत समय तक शारीरिक बल या युद्ध- 
जीवनकी < के वन प्रति 
की है। कोशलहीके द्वारा गीवन-संग्राम _सफबता प्राप्त 
होती रही है; परन्तु कालान्तरमें जीवोंके मध्य सामा- 
जिकताका भी प्रादुभोव हुआ---स्वेच्छाचारी जीवनके स्थान पर सामा- 
जिक जीवन प्रतिष्ठापित हुआ और तब सफलताका साधन युद्ध न 
रहा, वरन्‌ इसके लिए सदाचारका--जो कि सामाजिक जीवनकी 
कुंजी हे--आश्रय ग्रहण करना पड़ा । मनुष्यने साधारणतः 
जान छिया ॥के प्रकृति शारीरिक बढ ओर पराक्रमकी अपेक्षा 
सर्चारेत्रतकी कहीं अधिक पसन्द करती है। उसने जान हछिया 
कि मनुष्य सामाजिक जीव हे, बिना समाजके न तो मानव- 
जीवन प्र ही हो सकता है और न टिका ही रह सकता है। उसने 
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अनुभव कर लिया कि सदाचारके ही द्वारा पूर्ण सामाजिक जीवनकी 
प्रातति हो सकती है। अतएव यह स्पष्ट है कि उन्‍नत अवस्थामें 
सफलताका साधन युद्ध नहीं, वरन्‌ सदाचार है | यह सदाचार ही 
जीवनका नियम है | बिना सदाचारके मनृष्यका जीवन तक अस- 
म्भव है | 
परंतु मनुष्यने अभीतक अपने स्वार्थी, अस्वेच्छाचारी और असामाजिक 
स्वभावको सर्वथा नहीं छोड़ दिया है | छड़ाईकों बह 
मनुष्यकी वे भी प्रतिष्ठाकी श्सि देखता है। युद्धमें अनेकों 
सामाजिक निर्दाप व्यक्तियोंकी हत्या करनेवाले--असंख्योंको अनाथ 
०3985 और निराश्रित बनानेवाले---हरे भरे खेतोंकों मरुस्थल 
पूर्णताके हे : सदह्ृश बनानेवाले---कोलाहलुपूर्ण प्रामोंकी सदाके 
दा हे | लिए निस्तब्ध कर देनेवाले--..उद्धठ योद्धा शांत व्यवसा- 
यियों और निरुपद्रवी श्रमजीवियोंकी अपेक्षा अधिक 
सम्मान प्राप्त करते हैं। नेपोलियन और सीजर सद्दश छोगेंको देव- 
ताओंका सा आदर प्राप्त होता है। इनके नामोंके पीछे 'महान! शब्द 
जोड़ा जाता है | हम अभीतक समझते हैं कि युद्धमें मरनेसे स्वगेकी 
प्रात्ति होती है | इतना ही नहीं, बहुतसे देशोंके विद्वान्‌ राजकर्मचारी 
तो युद्धकी उपयोगिताको वेज्ञानिक शीतिसे भी प्रतिपादित करते हैं 
और मानव जातिकी उन्नातिके लिए युद्धको बहुत ही आवश्यक सिद्ध 
करते हैं । 
अब यदि--जैसा कि हमने इस अध्यायके पहले खण्डम प्रमा- 
णित करनेकी चेष्टा की है और इसमें मतभेद होना असम्भव जान 
पड़ता है--सदातवार ही सामाजिक जीवनकी कुंजी है, अर्थात्‌ सदा- 
चारके द्वारा ही मनुष्यका विकास और उन्नति हो सकती है, तो युद्ध- 


१३६ नीति-विज्ञान | 


वाद और सदाचारके सम्बन्धको देखनेहासे युद्धवादकी उत्तमता और 
युद्ध और निकृष्टता पूर्ण रूपसे प्रमाणित हो जायगी। हम अपने 
सदाचारका  अन्‍्पेषणमें अनुमानवाद ( 7८१प८४०॥ ) और व्यात्ति- 
आगे गज, बाद ( 7700०८४०॥ ) दोनसे काम ढेंगे । 
की उपयोगि-.. प्रथम विचार-पद्धतिके अवलम्बन करनेसे यह स्पष्ट 
ताऔर अनु- देख पड़ता है कि युद्धधाद और सदाचारमें स्वाभाविक 
पाली विरोध है। सदाचारकी स्थिति सामाजिकता, सहृदयता, 
प्रमाणित हो समवेदना, न्यायपरता आदि भावों पर है और युद्धवादके 
जाती है। साथ इन भावोंकी स्वाभाविक शत्रुता है। शत्रुओंको 
मार गिराना, उनकी पत्नियोंकों पति-हीना और उनके बच्चोंकों मातृ- 
पित-हीन बनाना ही तो युद्गका उद्देश होता है। तब युद्धनीतिमे 
सहानुभूति और सहृदयताको कोई स्थान कहाँसे प्राप्त ही सकता है ! 
न्यायका पहला सिद्धान्त तो यही है कि दूसरोंके प्रति ऐसा कोई काम 
न करो जिसे तुम स्वयं अपने प्रति किया जाना नापसन्द करते हो । 
तब युद्धमें न्‍्यायपरता कहाँसे बर्त्ती जा सकती है ? छछ, बल, कौशल 
या चाहे जिस प्रकारसे विजय छाभ करना ही युद्धका प्रधान लक्ष्य 
है। भारतके युद्धोंमें भी-जहाँकी युद्धन्याय्यता जगद्विख्यात है-छल और 
कौशढका एक मात्र अभाव नहीं है। उदाहरणके छिए द्रोणाचाय्य और 
अभिमन्युके वधका नाम ले देना ही पर्य्यात्त होगा। ऐसी दशामें न्यायपरता 
और युद्धवादमें मित्रता कैसे हो सकती है ? युद्ध एक 
युद्ध दृदय- बहुत बड़ा अभिशाप है जो हमारी सहानुभूतिको 
जाग ५? शिधिल करता है, हमारे जीवनकी गतिको रोकता 
नाता है। . है, दमारी उन्नतिमें बाधा डाछता है, .हमारे हृदयको 
कैलने नहीं देता, हमें दूसरॉके--संसारमात्रके, सुखसे 
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सुखी और दुःखसे दुखी नहीं होने देता, अपनी हृदय-तंत्रीको दूस- 
रोंकी हृदय-तंत्रीके साथ मिलाने नहीं देता, हमारे फेलत हुए हृद- 
यका मसोस देता है, हमारी लहलहाती हुई सहानुभूति-छतिका- 
पर तुषारवर्षा करता है, और हमें निर्दयता और निष्ठुरताका पाठ 
पढ़ाकर हमारे घकथक करनेवाले हृदय-स्पन्दनको निस्तब्ध करता है। 
युद्धधादके मरुत्थलम सहानुभूतिकी कलकलनादिनी गड्जा प्रवाहित 
नहीं हो सकती । युद्ध-वादके प्रचण्ड ताप-मय, निराद् निदाघमें सह 
दयताका इन्द्र-चनुष उदित नहीं हो सकता । 
परन्तु जीवनके इतिहास पर नजर दांडानेसे तो यही विदित 
होता हे कि चेतनाके बदने ओर हृदयके आधिक 
हृदयके  संक्षोभ्य होनेका ही नाम विकास है। चेतनाके विका- 
हक सको ही जाविनकी उन्‍नाते या विकास कहते हैं। अत- 
होनेको ही एव युद्ध-वाद विकासके नियमों ओर जाविनके नियमोंके 
विकास क- तिकूल हे | यदि इसे जानकर भी हम युद्धवादी बने 
हते हैं। रहेंगे तो हमें इसका अवश्यंभावी फल अवश्य चखना 
होगा । प्रकृति किसीके अधीन नहीं है। उसके निय- 
मोंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | अतएव हमें उसके नियमोॉका 
'पाठन करना ही पड़ेगा चाहे हमारी इच्छा हो या न हो, अन्यथा हमें 
मर मिटना पड़ेगा । 
कुछ विद्वानोंके कथनानुसार यदि जीवन-संग्राम इस संसारमें 
सदेव विद्यमान रहे, तोभी इसके द्वारा युद्धक्ी उपयो- 
ह जद गिता कदापि प्रमाणित नहीं होती । प्राकृतिक चुना- 
प्राम। की नियम सदाके लिए जारी रह सकता है--भपने 
प्यारे जीवों और जातियोंके निर्वाचनके काममें प्रकृति 
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सदा लगी रह सकती है---परन्तु हमें यह जान छेना चाहिए ॥फरे 
उन्नत अवस्थामें सफलताके लिए किन किन बातोंकी आवश्यकता है । 
यह प्रमाणित किया जा चुका है कि उन्नत अवस्थामें सफलताके 
लिए सदाचार ही एक मात्र आवश्यक वस्तु है। प्रकृति सच्रित्रिताको 
पसन्द करती है ओर सचरित्रोंको चुनती है, नाक सबसे अधिक लड़ाकु- 
ओंको | युद्ध करके--अन्यायका अवम्बन करके---निर्बेठों और 
निस्सहायों पर जुल्म करके---अपना जीवन व्यतीत करना पश्ुओंके 
लिए ठीक हो सकता है, चेतना-युक्त, ज्ञान-युक्त मनुष्योंके लिए नहीं।; 
ओर यदि हम सचमुच ही युद्धके लिए व्याकुछ हैं तो कया हमारे 
सामने कोई और शत्रु नहीं हैं, जो हम मनुष्योंसे लड़ते हैं और उनका 
खून बहाते हैं? क्या दुःख और दारिद्र, व्याधि और अज्ञानसे लड़नेमें 
कम झूरता है ? नहीं, इन ही शत्र॒ुओंके साथ लड़ने, इन्हें परास्त करने 
न ओर नहीं तो स्वयं युद्धक्षेत्रमें वीर-गति प्राप्त करनेमें ही 

युद्ध वास्त-.._.. रे मे 
बिक शूरता- '*ची शरता केन्द्रीमूत है। याद रहे ।के युद्ध करनेमें--. 
का नहीं,वर- अपनी बढ़ी हुईं शक्तिके द्वारा दूसरोकों धर दबानेमें- 
आर अप्रान: उनके घर द्वार, वस्तु सम्पत्ति पर अधिकार जमानेमें--- 
बताका ही. बढात्‌ छीन लेनेमें---कोई वीरता नहीं है, वरन्‌ यह ना- 
आओ! देता मर्दी, कायरता, भीरुता और कापुरुषताका ही परिचायक 
। है। युद्धमय जीवन-संग्रामके द्वारा--निष्ठुरता और 
निर्दयताके द्वारा-पशुओंका चुनाव हो सकता है, अच्छोंका या वास्ताविक 
मनुष्योंका नहीं | युद्धके द्वारा जो चुनाव होता है वह बेईमानीका चुनाव है, 
उसमें अन्याय मिला होता है | यह चुनाव सभी मनुष्योंको समान 
अधिकार और अवसर देकर नहीं किया जाता--इसमें दबाव और 
बलप्रयोगका समावेश होता है। इसलिए युद्धमें कोई वीरता नहीं है॥ 
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प्रकृति अपने नियमके अनुसार वेयक्तिक जीवनकी अपेक्षा उप- 
जातियोंके जीवनकी ओर उपजातियोंके जीवनकी अपेक्षा 
बाल जातियोंके जीवनकी अधिक परवाह करती है | जाति- 
रक्षाके लिए वह ब्यक्तियों और उपजातियोंके बलिप्र- 
दानसे कुण्ठित नहीं होती | अतएव इस स्थान पर हम युद्ध-वादकी 
उत्तमता और निक्ृष्टतापर जो विचार कर रहे हैं वह सारी मनुष्यताके 
ऊपर इसके परिणामोंके लिहाज़से करते हैं, व्यक्ति विशेषकी हानि 
छाभ या जातिविशेषके उत्थान और अधथःपतनके लिहाज़से नहीं | 
पर क्‍या विजयी व्यक्तियों और जातियोंकों भी युद्धके द्वारा स्थायी 
छाभ होता है ? नहीं, कदापि नहीं | प्रमाणके लिए इतिहास मौजूद 
है | आज प्राचीन समयके समुन्नत मिश्र, खुल्द, असीरिया और 
बैबिलोन कहाँ हैं ? आज संसार-बिजयी रोमका झंडा कहाँ कहाँ उड़ 
रहा है ? आज सिकन्दरके जन्मदाता यूनानकी क्या हालत है ? परन्तु 
यही भारत---जिसके दर्शन और आशध्यात्म-तत्त्वकी निन्दा की जाती है 
--भौतिक बढ और विभवकी उपेक्षा करनेके कारण लछोग जिसपर 
हँसा करते हें---जो जीवमात्र पर दया और अहिंसाका आदेश देता 
है---जो मनुष्योंका तो क्या पशुओंका भी खून बहाना नहीं चाहता 
---आज भी संसारमें आध्यात्मिकताकी लहरें भेज रहा है, एवं गवे- 
पृथक संसारकी विजयी और घन-बढू-ऐश्वर्य-मत्त जातियोंके प्रति कह 
रहा है--- 
“४ ज् धनेन न प्रजया त्यागेनेकेन अम्तृतत्वमानुषः। 
सेनिक समाज उन्नति-शील कदापि नहीं हो सकता । उन्नतिके, 
लिए परमावश्यक वस्तु वैयक्तिक स्वतंत्रता है । परन्तु ख़तंत्रता और 
सैन्यवादमें स्वाभाविक विरोध है। पलटनका प्रत्येक सिपाही युद्धके 
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सम्बन्वमें अपनी राय नहीं दे सकता और न किसी सेनाके अध्यक्षका 
सा प्रत्येक सिपाहीसे पूछकर काम करना बुद्धिमत्तामें शामिल 
| तासे हो सकता है। अतएव सैनिक समाजमें व्यक्तित्व या 
इक और, स्वतंत्रताकोी कोई स्थान प्राप्त नहीं है, क्योंकि आज्ञाधी- 
स्व॒तंत्रता। +ता ही सैनिक समाजकी जान है। व्यक्ति शासकके 

कामाम हस्तक्षेप नहीं कर सकता | उसे केवल 
निष्प्राण कठपुतलीकी भाँति शासकोंका आज्ञापाडन करना चाहिए । 
काय्येत: सैनिक समाजमें व्यक्तियोंके चरित्र और उनकी शरक्तियोंका 
पूर्ण विकास नहीं होने पाता | इसलिए सैनिक समाजमें उन्नतिकी 
गति शिथिल हो जाती है ओर इसके एकदम बन्द हो जाने पर 
- समाज मृत्युके मुखमें पतित हो जाता है। 


इतना ही नहीं, वह समाज--जो दूसरों पर जुल्म करता है, 
जो दूसरे छोगोंके घरोंपर, अपना आधिपत्य जमाता है, जो दूसरों- 
को स्वयं अपने घरोंमें बेगाना बनाता है---जो दूसरोंके धनको छूट कर 
अपनेको ऐश्वर्यमान और विजेता कहता है, जो दुर्बोंका धनशोषण 
"करके अपनेकों धनाद्य अनुमान करता है--स्वयं भी निरापद 
नहीं रहता । अनन्त-शक्ति-संपन्ना प्रकृति दूसरी तरहसे उक्त समाजसे 
बदला लेती है और उसे सदाचार-विहीन बनाकर संसारसे उन्मूलन 
कर डालती है। 


सदाचार और युद्ध-वाद एक साथ नहीं रह सकते। यह निश्चित 
हैँ कि व्यवसायी समाजकी अपेक्षा सेनिक समाजका सदाचार 
निरृष्ट दर्जा होता हे | अतएवं सैनिक समाजका अध+पत॑न भी 
अवश्यंभावी हे | 
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सैनिकताके साथ सदाचारका क्या सम्बन्ध है, यह इरूक्यैस जाति- 

के ऊपर दृष्टिपात करनेस स्पष्ट हो जायगा | इस जातिके 

व्याप्तिवाद छोगोंके बारेमें लिखा है कि “ अपराध और कुकर्मकी 
की रूसे मात्रा उनके यहाँ इतनी कम है कि उन्हें किसी दण्ड 
है क विधान (गाणांगएवटों (०4८) की आवश्यकता ही नहीं 
चारका होती और इसलिए उनके यहाँ दण्ड-विधानका प्रायः 
सम्बन्ध। अभाव ही है ।” इस जातिकी सामाजिक संस्थाओंके 
सम्बन्धमें वर्णित है कि “ इरूक्यैस छोग गर्वपूर्वक 

कहते हैं |के शांति ही उनके संघका प्रधान उद्देश है । निरन्तर युद्ध 
करते रहनेकी प्रवृत्तिका---जिसके द्वारा छाछ जातिका अनेक समयसे 
नाश हो रहा है--मूलोच्छेद ही उनका ध्येय है।” इस दृष्शन्तके द्वारा 
सदाचार और युद्धका सम्बन्ध साफ़ तौर पर नजर आने लगता है। अधिक 
उदाहरण देनेको स्थान नहीं है। पहलेके अध्यायोंमें सभ्य तथा असम्य 
जातियोंका जो बृत्तान्त दिया गया है पाठकगण उसका स्मरण करें | 
इन सब प्रमाणोंसे यही निष्कर्ष निकलता हे कि जब तक आन्तारिक 
ओर बाहिरी लडाई अनवरत रूपसे जारी रहती हे, तब तक 
सदाचारकी उन्नाते नहीं हो सकती । यह निस्सन्देह हे कि झांति- 
हीसे समाजकों लाभ होता है । युद्धवादसे इस शांति भावका या 
सदाचारका हास होता है ओर इसलिए मनुष्यके प्रति 
है लसिनिका मनुष्यके व्यवहारमें हिंसाभाव अधिक रहता है। बच्चों- 
प्रियता 7 हत्या करना, मनुष्योंको मार कर खा डालना, 
किसीके मरने पर उसके अनुचरों, ख्लरियों इत्यादिको 

मार डालना, देवताअंके सामने मनुष्योंका बलिदान देना, इत्यादि बातें 
छड़ाकू जातियोंके ही मध्य पाई जाती हैं| (सा उनके यहोँ सत्कप्त. 
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समझी जाती है | फिजियन मनुष्य--जिसके बारेंमे यह लिखा गया 
है कि वह सदा अपने सिरको हथेली पर लिये फिरता है---समझता है 
कि उसके स्वर्गमे भी देवता नित्य आपसमें छड़ा करते हैं और एक 
दूसरेकी मार कर भक्षण कर डालते हैं | बुशमेन लोग हत्या करना 
बड़े गर्वकी बात समझते हैं ओर इसलिए वे सदा ही पारस्पारिक मार 
कार्ट्म लगे रहते हैं | इर्साके सब्रश बच्चून जातिंक छोग---जो लड़ाईमे 
मरनेंके आतिरिक्त अन्य हर तरहकी माौतकों घणाकी इश्टसि देखते 
हैं--सदा परस्परकी लड़ाईमें तल्लीन रहते हैं | और वगेण्डा छोग 
जो अपनी युद्ध-प्रद़्तेके लिए मशहूर हैं, और जिनके बादशाहके 
एक अनुचरके पितृ-ब्का वृत्तान्त हम पहले ही छिख चुके हैं--- 
अनवरत लड़ाईमें लगे रहते हैं | उनका जीवन ही युद्धमय है। 

बाहिरी लड़ाई दंगेकी मात्रा जितनी ही कम होती है आंतरिक 
लड़ाई दंगा भी उतना ही कम होता है, आन्तरिक 


हज मत | द्वेप और हिंसा भी उतनी ही कम होती है, न्यायप- 
सैनिकता री भी उतनी बढ़ती है,- जिसकी छाठी उसकी 


और प्रजातं- मैंस'की नीतिका पालन नहीं किया जाता और मनु- 
त्रात्मक शा- घ्योंका अधिकार भी विस्ती्ण होता है। असमानता 
सनम वे क्षम होती है, सबके अधिकार समान माने जाते हैं 
रोध | ः 

और प्रजातंत्रात्मक्म शासनपद्धतिका जन्म होता है। 
व्यवसायी समाजमें ही शुद्ध और पूर्ण प्रजातंत्रकी प्राप्ति होती है। 
प्रजातंत्राव्मक शासन और युद्धमें कितना बड़ा विरोध है इसका 
ब्वलंत प्रमाण हाठके महाभारतसे मिठता है। अनेक शताब्दियोंमें 
असंख्यों वीर पुरुषोंकी येत्रणाओं और रक्तसे स्थापित योरोपके प्रजा- 
'तंत्रों और वहाँकी प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं पर योरोपके युद्धवार्दो होनेका 
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कितना बड़ा आघात हुआ, यह सभी निरीक्षकों पर विदित है। 
योरोपकी गर्षित वैर्यक्तेक सतंत्रता और समानाधिकार छड़ाईके समय 
प्राय: अन्तर्धोन हो गये थे। यह सभी निष्पक्ष छोग स्वीकार करेंगे कि 
युद्धवाद ओर ग्रजातंत्र एक साथ कदापि नहीं रह सकते। युद्धके 
परिणामके अनुसार प्रत्येक समाजमें असमानता, बलग्रयोग, अन्याय 
ओर अत्याचार भी अवश्य रहेंगे | युद्ध-वादके परिमाणके अनुसार 
वेयक्तिक स्वतंत्रता भी अवश्य कम होगी । 

हमारे इस सिद्धान्तका पोषण योरोपके इतिहास द्वारा प्रणंताके साथ 
होता है, कि आन्तारिक झ्ञान्तिके लिए बाहिरी शांतिका स्थापन--- 
युद्धका बन्द होना--परमावश्यक हे। आगे चछ कर हम इस 
विषयमें कुछ अधिक लिखनेका प्रयत्न करेंगे । मध्य युगके योरोपका 
सामाजिक संगठन पूर्णतः सैनिक ढंगका था, अतएव इस युगका 
इतिहास लड़ाई, हिंसा, द्वेष, व्यभिचार इत्यादिका इतिहास है। दसवीं 
शताब्दीके सम्बन्धमें मार्टिने लिखा है कि “ इसे छह ओर 
कपठका ही युग समझना चाहिए । फ्यूडेलिज्म ( ि९पतगीआा 
मनसबदारी प्रथा )के आदि काठसे मनुष्यका नतिक स्त्रभाव इतना 
नीचे गिर गया था कि मनुष्यके इतिहासमे उसका जोड़ नहीं मिल 
सकता | ” यह निर्विवाद है कि सैनिकताके घटनेसे ही योरोपकी 
उन्नति हुई है | में समझता हूँ कि यहाँ पर पाठक समरखबद्ध योरोपकी 
ओर अवश्य इशारा करेंगे। में स्वीकार करता हूँ कि आजके सभ्य 
योरोपने जिस पश्चुता, निर्देयता और विकराछुताका परिचय दिया है 
उसका भी जोड़ शायद सम्य संसारके इतिहासमें नहीं पाया जासकता। 
'परन्तु साथ ही साथ यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
योरोपकी सामाजिक बनावट इस समय मध्य युगसे कहीं भिन्न है। 
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शासकवगगोंका चाहे जो विचार हो; परन्तु जन साधारणके हृदयमें 
युद्धको अब वह प्राधान्य प्राप्त नहीं है। ब्यवहारमें चाहे जो कुछ 
हो, किन्तु कमसे कम सैद्धान्तिक रूपसे तो युद्ध निःसन्देह बुरा समझा 
जाता है। हालके महाभारतमें उभय पक्षके छोग यही कहते थे कि 
युद्धकां अन्त करनेके लिए ही थे इस महायुद्धमं सम्मिलित हुए 
हैं ( & एम /० शात फ्आ ) | यद्यपि आधुनिक समयमें भी बड़ी 
बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं तथापि अब युद्धका सर्व-ब्यापी प्रभाव नहीं 
पड़ता है | सभी लोगोंको सौनिक कामोंमें भाग नहीं लेना पड़ता है। 
सैन्यवादके साथ साथ व्यवसायवादका भी आविर्भाव हुआ है। युद्ध 
ही जीवनका एक मात्र काम नहीं रहा है | प्राचीन समयमें उस जन- 
समुदायका भी--जो सेनामें भरती होकर युद्ध नहीं करता था--- 
प्रधान काम सेनिक संगठनके पोषण और उसको कायम रखनेका ही. 
था । इस जन-समुदायका जीवन अपने लिए नहीं वरन्‌ लड़ने- 
वाले समुदायके लिए था । सैनिकोंके अतिरिक्त और किस्तीके जीव- 
नका कोई मूल्य ही नहीं था। उनके लिए किसीके हृदयमें---स्वयं 
उनके अपने हृदयमें भी--कोई सम्मान न था । सैनिकोंके प्रति 
उनकी कम या अधिक उपयोगिता या अनुपयोगिताके अनुसार ही 
उनके जीवनका दाम लगाया जाता था। परन्तु इसके विपर्रत अब 
यह समझा जाता है कि समाजका सैनिक अंश व्ययसायी अंशकी 
रक्षा करनेके लिए ही जीवन धारण कर रहा है | क्या यह साधारण 
परिवर्तन है ? अतएव शांति ही योरोपकी उन्नतिका कारण है और 
यह भी स्पष्ट है कि योरोपियन सम्यतामें जो त्रुटि रह गई है---उसकी 
भौतिक सम्यतामें जो काछे धब्बे रह गये हैं---उसकी न्याय-बुद्धिके 
मधुरतम फल प्रजातंत्र जो आज केवलक विडम्बनामें परिणत हो गये. 
हैँं--इसका भी कारण उसका युद्धवाद ही है। 
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इतना ही नहीं, इतिहासके अध्ययनसे यह भी पता लगता हे 
कि बढती हुई सेनिकताके साथ साथ मनुष्यों और जातियोंकी पश्ुता 
ओर निष्टरता भी बढती जाती है । इग्लेण्डके इतिहाससे ही इसका 
उदाहरण देना अच्छा होगा । अगरेज-समाजने योरोपके अन्य देशोंकी 
अपेक्षा कहीं पहले व्यवसायवादको ग्रहण किया था; परन्तु युद्धके 
लगातार बहुत समय तक चलते रहनेके कारण व्यवसायी इँग्लेण्डका 
सदाचार भी बहुत नीचे गिर गया। सन्‌ १७७७० से १८१५ तक इँग्ले- 
ण्डमें एक बड़ी लड़ाई छिड़ी रही । उस समयका दृत्तान्त यों है कि 
किसीकी जान मालका कोई ठिकाना न था। यद्यपि साधारणसे 
साधारण बातोंके लिए भी कानून प्राण-दण्ड दिया करता था, तथापि 
सर्वत्र स्वेच्छाचारिता ओर अराजकता ही फैली हुई थी । परन्तु युद्धके 
बन्द होते ही हवा बद् गई, दण्ड-विधान भी बदर गया और 
अपराधों और दोषोंकी मात्रा भी एकदमसे कम हो गई | 


हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि जब सैनिक समाजमें मनु- 
ष्योंकी जानको ही परवाह नहीं की जाती तो 


छ 
शक न उनके मालकी परवाह कहाँ तक की जा सकती है! 
छूट पाट। अथात्‌ निरन्तर छूट पाटमें छगा हुआ मनुष्य 


चोरी और डकेतीको बुरा क्योंकर समझ सकता है ! 
उत्तरी योरोपकी प्रसिद्ध लड़ाकू जातियोंके मध्य डकेती और जहाजी 
छूट पाठ सम्मान और आदरकी दृष्टिसे देखी जाती थी । हम पहले ही 
कह चुके हैं कि टकोमैन प्रभति कई जंगली जातियोंके मध्य चोरोंको 
बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त है तथा लोग प्रसिद्ध प्रसिद्ध चोरोकी कत्रों पर 
ज़ियारतके लिए जाया करते हैं। प्राचीन ग्रीसके सैनिक देशोम अग्रगण्य 
स्पाठमें चोरी किस इृष्टिसे देखी जाती थी, यह भी पहले बतढाया ज| 
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चुका है। स्वयं इँग्लेण्डमें ही सोवषेवाले बड़े युद्धके समय डकैतीका पूरा 
पूरा प्रादुर्भाव रहा था | छठ पाटका सतवेत्र साम्राज्य था | अकेछे और 
असंगठित छुटेरोंके सिवाय डाकुओंके सुसंगठित जत्थे भी थे और उनके 
सरदार बड़े बड़े दुर्गाधिपति तक हुआ करते थे | डाकुओका यह दल 
अपना समय भोग-विलासमें ही व्यतीत किया करता था । ये ठोग बच्चोंको 
दास बनाने ओर त्ियोंको वेश्या बनानेके हेतु चुरा कर ले जाया करते थे 
ओर बहुतसा धन लेकर मुसाफिरोंकों रास्तेसे पार करते थे। ३० वर्षकी 
लड़ाईमें जमनीकी अवस्था भी ठीक ऐसी ही हो गई थी। स्वयं सिपाही 
लोग ही छूटपाठ किया करते थे । वे केवल डकेती ही नहीं करते थे, वरन्‌ 
उनका घन गुप्त रूपसे कहाँ कहो रक़्खा हुआ हे, यह जाननेके लिए 
छोगोंको अनेक प्रकारकी पैशाचिक यंत्रणायें देते थे | यंत्रणाओंको सहन न 
कर सकनेके कारण छोग मजबूरन उन्हें घन बतला दिया करते थे । शत्तरोसि 
पूर्णतः सुसज्जित होकर ही किसान छोग क्ृपि-कार्य्य कर सकते 
थे | अब जरा निरुपद्रवी सभाजों पर इष्टिपात कीजिए और 
देखिए कि उनके विचार और आचरपा किस तरहके हैं । वेदा 
लोग यह अनुमान भी नहीं कर सकते कि कोई मनुष्य दूसरेकी वस्तु- 
का अपहरण क्योंकर कर सकता है | एस्किमा छोगोंके यहाँ छड़ाईका 
नामोनिशान भी नहीं हैं और उनके सम्बन्ध लिखा गया है कि वे बड़े 
ईमानदार होते हैं | बेईमानीका अविभौाव उन्हीं एस्किमो समुदायोंमें हुआ 
है जो खेतबर्ण योरोपियनोंके संसगम आगये हैं | निऊ गेनाके दक्षिण 
किनोरे पर बसनेवाली कुछ जातियोंके बारेमें लिखा है कि “ इन 
छोगेके परस्परके वतोवर्म बेईमानीका लेश भी नहीं है। सत्य-शीलछतामें 
हम छोग भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते | ” इन ही जातियोंके 
सम्बन्धमें यह भी लिखा है कि वे लड़नेके लिए सर्वथा अयोग्य हैं। 
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डोरीके रहने वाले सत्य और न्यायका पूर्णतः आदर करते हैं| चोरी उनके 
यहाँ बहुत बड़ा दोष माना जाता है और दइत्तफ़ाकसे ही कभी 
उनके यहाँ चोरीका नाम सुना जाता है। निरुपद्रवी टोड़ा, सान्थाल, लेपचा, 
बोडो, त्रीमल, होस, चकमा, जाकून, सोरा, गोण्ड, खोण्ड, अराफुरा 
प्रभति जातियोंकी सत्यशीलता और शुद्धाचरण सब पर विख्यात 
हैं | आज कछ जो इनमें असत्‌ व्यवहारका किंचित्‌ छेश पाया जाता 
है वह योरोपियनोंके सेसगेकी ही बदोलत है | टोडा जातिके सम्बन्ध्मे 
एक लेखक कहता है--“ मैंने दूसरी कोई ऐसी जाति नहीं देखी 
कि जो परस्परकी वेयक्तिक सर्म्पत्तेका इतना आदर करती हो। ” 
खोण्ड छोगोमें फ़णको अरस्त्रीकार करना महान्‌ पाप समझा जाता 
है | थोरूस जातिके छोगोंको जब॒ कभी रक्षाके निमित्त पहाड़ोंपर 
भागना पड़ता है तो उन्हें जो कुछ ऋण देना होता है उसे वे कपड़ेमे 
बँव कर अपने धरके दरवाजों पर रख जाया करते हैं | होस जातिके 
मध्य चोरी इतनी बुरी समझी जाती है कि जब्र किसी मनुष्य पर 
चोरीका सन्देह होता है तो वह अक्सर आत्महत्या कर डाठता है। 
वर्माकी आदिम निव्रासी जातिके वारेम भी यही छिखा है कि जब 
किसी मनुष्य पर किसी दुष्कमके करनेका अभियोग लगाया जाता 
है तो वह किसी निजन स्थानमें चछा जाता है और वहों अपनी 
कत्र खोद कर फॉसी छगा कर मर जाता है । पूर्णतः निरुपद्गवी 
अराफुरा जातिके मध्य धनवान होना बड़े आदरकी बात समझी जाती 
हैं; परन्तु उनके यहाँ घनसंचयका अभिप्राय यही होता है कि अमीः 
लोग गरीबोंका ऋण चुका दिया करें। उपर्युक्त सभी जातियोंके मध्य 
चोरीका प्रायः नाम भी नहीं सुना जाता और अपराधकी मात्रा प्राय: नहीं 
के बराबर होती है। ये सभी छोग उदारहदय, हँसमुख, शांति 
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प्रेमी और मिलनसार होते हैं। मजनसा जातिके एक मनुष्यने होलबसे 
कहा था---“ जब हम लोग पशुओंके रक्तके भी प्यासे नहीं हैं, तब 
मनुष्योंका रक्त क्योंकर बहा सकते हैं ?” ब्हेरा कुजके मूलनिवासियोंके 
बोरेमें लिखा है कि ये छोग ईमानदार होते हैं ओर बहुत बड़े प्रको- 
भनके सामने आने पर भी चोरी नहीं करते | इरूक्येस संघके बारे- 
में हम ऊपर ही कह चुके हैं । 
परन्तु जिन जातियोंमें अनवरत युद्ध जारी रहता है उनकी अवस्था 
इनसे एकदम विपरीत है। सम्य और असम्य सभी 
सोनेक जातियोंका यह ब्तान्त है। हमें रक्तप्रिय फीजियनोंके 
समाजांकी सम्बन्धमें कहनिका इसके पहले कई दफ़ा अवसर मिल 
लिए चुका है | इनकी भाषण मारात्मकता विख्यात है। प्रखर 
दिग्दशन। ेपपरायणता इनकी रगोंमें कूट कूट कर भरी है । 
असत्य भाषण, चोरी, डकैती, धोखेबवाजी और हत्या 
इनके यहाँ अपराध नहीं, वरन्‌ आदरकी वस्तु्यें समझी जाती हैं। बच्चों- 
की हत्या तो इनके लिए खेल है | बीमारोंकों गला दबाकर मार 
डालना साधारण बात है। जीवित आदमियोंको मार कर खा डालना भी 
साधारण घटना है। डहोौमी जातिके राजाका भवन मनुष्यकी खोपड़ियों- 
से सुसज्ित किया जाता है ओर इन खोपड़ियोंको प्रा्त करनके लिए 
लड़ाइयाँ छेड़ी जाती हैं | मृत राजाके पास परलोकमें संवाद पढुँचानेके 
लिए न जाने कितने मनुष्योंका प्रातिवष वध किया जाता है। मिथ्याचारी, 
रक्तपिपासु, निष्टर और निर्दय होनेके कारण इनमें कृतज्ञता और 
सहानुभूतिका लेश भी नहीं है । परस्परके सम्बन्धके बारेमें तो कुछ 
कहना ही व्यर्थ है--पति पत्नी, माता पिता और सनन्‍्तानके 
सम्बन्धमें भी स्नेहका फीका सा भी प्रतिबिम्ब नहीं दिखछाई देता ॥ 
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डमारा जातिका मनुष्य अपनी जातिके किसी मनुष्यको वन्य पशुओं द्वारा 
मारा जाता हुआ देख कर हँसता है। केवल असभ्य जातियोंकी ही ऐसी 
अवस्था नही है, किन्तु सभ्य समझी जानेबाली जातियोंका भी 
यही वृतान्त है । मेक्सिकन छोगोंके रक्तपिपासु देवता और उनके 
नर-बलिदान मशहूर हैं | देवताओंकी तृप्तिके लिए तुरत वध किये गये 
मनुष्यका कम्पायमान हृदय उनके मुखम डाल दिया जाता था, जीवित 
मनुष्योंकी खाल खींच ली जाती थी और उसे पहिन कर पुरोहितगण 
नृत्य किया करते थे | प्राचीन असीरियाकी शिलामूर्तियोंके देखनेसे 
दिदित होता है कि असीरियन छोग किस प्रकार केदियोंके अंग काटा 
करते थे। प्राचीन मिश्रकी शिलामूर्तियोंके अनुसार द्वितीय रेमसेस 
छः केदियोंकी शिखा पकड़े हुए तथा एक ही वारमें खड्डसे 
उन सभोंके सिरको घड़से जुदा करते हुए नजर आता है। मध्य युगके 
धार्मिक अत्याचारों, इन्क्बीजीशनकी करतूतों, तथा उस समयकी पैशा- 
चिक यंत्रणा देनेकी सामभ्रियों और औजारोंसे सभी परिचित हैं । 
प्राचीन रामन छोग अखाड़ोंमें बाघ या अन्य हिंसख्र पशुओं ओर केदी 
मनुष्योंका दंगल कराया करते थे और इस तमाशेको--हिंस्र पशुओं 
द्वारा मनुष्यके शर्रारके विदीण किये जानेको--रोमन समाजके सभी 
श्रेणीक छोग-यहाँ तक कि महिलायें भी, बड़े आल्हादसे देखा करती थीं। 
यदि समाजमें स्तरियोंका उच्चस्थान नेतिक उन्नतिका एक चिह्न 

._ . माना जाय तो व्यवसायी और सैनिक समाजोंके 
(32008 अवलोकनसे यह सिद्ध होता है कि सनिक समाजोंकी 
समाजाम अपेक्षा व्यवसायी समाजोंम ज्ियोंकी अधिक सम्मान 
340 प्राप्त है । प्रमाणके लिए हमें विशेष कर असभ्य 
समाजों पर ही दृष्टिपात करना होगा, क्योंकि कोई सम्य 
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समाज हमें पूर्णतया व्यवसायी या प्रणत: सौनिक देखमेर्म नहीं आता। 
प्राय प्रत्येक सभ्य समाजमें इन दोनों बातोंका समावेश पाया जाता 
है । स्नियोंकी हीनावस्थाका किचेंत निदर्शन अन्यत्र किया जा चुका हैं; 
प्रसंगवश यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। बलात्‌ अपहरण की 
गई, बात बात पर मार खानेवाली, सभी परिश्रमसाध्य कामोंको 
करनेवाडी, केवल पुरुषोंकी जूठनसे ही उदरःपर्त करनेवाली 
अबछाओंकी दशा सैनिक समाजोंमें सचमुच ही शोचनीय होती हैं। 
इसपर भी उन्हें बच्चे जनना पड़ता ६ और दूध पिछाना पड़ता है। 
कठिन परिश्रम करने और पूर्ण आहार न प्राप्त करनेके कारण अनेक 
जंगढी जातियोंके मध्य पुरुष ही ख्रियोंस अधिक सुन्दर होते हैं और 
कुरूपता और असुन्दरतामें स्त्रियाँ पुरुषोसे कहीं बढ़ी चढ़ी होती 
हैं | किसी भी अंशमें टनका भाग्य पालतू पशुओंसे श्रष्टठ नहीं होता । 
इस सम्बन्धमें एक काफिर मनुष्यके निम्नलिखित वाक्योंका उछेख 
ही पय्याौत्त होगा-“ पत्नी अपने पतिका बैठ है। वह खरीदी गई है 
ओर इस लिए उसे परिश्रम करना ही होगा |” काफिर मनुष्य जब 
अपनी खत्रीका वध करता हैं तो कहता हैं कि मेरी ल््री मेरी खरीदी 
हुई सम्पाति है ओर उसपर मुझे सब तरहके अधिकार प्राप्त हैं | असम्य 
समाजोमें श्त्रियोंक्ा खरीदा और बेचा जाना एक साधारण बात है। 
इसका उल्लेख पहछे भी किया जा चुका है। किसी मनुष्यके मरने 
पर उसका उत्तराधिकारी उसकी अन्य सम्पात्तियोंके साथ साथ उसकी 
ज्त्रियोंका भी स्वामी बन जाता हैं। बहुत उदाहरण न देकर रक्त- 
पिपासु फीजियनोंका नाम छे देना ही काफो होगा जो अक्सर अपनी 
पत्नियोंको मार कर खा जाते हैं। परन्तु जब हम शान्त, निरुपद्रव 
और व्यवसायी समाजों पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें त्लियोंके भाग्यमें 
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बहुत बड़ा रूपान्तर दिखलाई पड़ता है। टठोडा जातिम ब्रियोंकों 
कठिन परिश्रम नहीं करना पडता, यहाँ तक कि जरू और लकड़ी 
लानेके लिए भी वे बाहर नहीं जातीं | बोडो और घीमर जातियोंमें 
ज््रियोंको घरके बाहरका कोई काम नहीं करना पड़ता। मननसा, हौस 

प्यूबूलोस प्रभति जातियोंमें स्लियोको बड़ा सम्मान प्राप्त है। 
यद्यपि पूर्णतः व्ययसायी समाजोंमें भी किंचित्‌ विश्वंंखल लेंगिक 
सम्बन्ध पाया जाता है, तथापि यह स्वीकार करना पड़ेगा 


चर 

सेनिकता कि व्यवसायी समाजोंमें ही झैंगिक स्वच्छताकी मात्रा 
ओर छेंगिक अकेला जाती 5 अंग वेज अंक है कि 
स्वच्छता 3 पाई जाती है । हम अभी देख चुके हैं 


सैनिक समाजोंमें ल्लियोंकी अवस्था कैसी शोचनीय है 
ओर इससे हम स्वभावत: अनुमान कर सकते हैं कि जब खस्तरियाँ मनुष्य 
जातिसे बाहर अनुमान की जाती है तो उनके सतीत्वकी कहाँ तक 
परवाह की जाती होगी । निरन्तर युद्धमं छगी रहनेवाढी जातियोंमें--- 
जहाँ ख्त्रियोकों ही सारे पारेश्रम-साध्य काम करने पड़ते हैं, जहाँ स्रियाँ 
छूटकी सम्पात्ति समझी जाती हैं और जिनके ऊपर उनके स्वामियोंका 
पूर्ण अधिकार स्वकार किया जाता है, जहाँ गाय बेलाके सद्रश 
उनकी खरीद बिक्री हुआ करती है, जहाँ झ्लियोंकी चोरी होती है या 
वे गेरफ्तार करके लाई जाती हैं, जहाँ ख्रियोंकों कोई व्यक्तित्व प्राप्त 
नहीं है-स्त्रियाँ कहों तक पुरुषोंके कामाघातसे बचती होंगी, यह 
आसार्नासे अनुमान किया जा सकता है। युद्धवादी समाजोंके मध्य 
ज्रॉके सतीत्वका अनुमान करनेके लिए हमें बड़े बड़े राजाओं और 
बादशाहोंकी असंख्य पत्नियों और हरमोंका स्मरण करना चाहिए, 
एक एक राजाकी सो सो और दो दो सो पाल्नियोंका स्मरण करना 
चाहिए, उन छोगोंकी असंझ्यों रखेलिनयोका स्मरण करना चाहिए तथ। 
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ज्त्रियोंके सम्बन्धमें छोगोंके अपमानसूचक, घृणाजनक और अछीड 
विचारोंका स्मरण करना चाहिए | यदि सैनिक समाजोंकी द्त्रियोंमे कुछ 
सतीत्व पाया भी जाय, तो भी उनके पुरुषोंमें तो छेंगिक आचार कदापि 
अच्छा नहीं पाया जा सकता। याद रहे कि लेंगिक स्वच्छता गुलामी- 
के वायुमण्डल्मे-ऐसे समाजमें कि जहाँ स्रियाँ मानवतासे बाहर 
समझी जाती हँ-जहाँ बे केवल मनुष्योके क्रीडाकी वस्तु या 
बच्चोंके प्रसव करनेका यंत्र समझी जाती हैं-पदार्पण नहीं कर सकती। 
प्रेम-शून्य वायुमण्डलमें-कामाग्रिसे गमे हुईं हवामें-ल्नियोंकी गुढामीकी 
वायुमें-शुद्ध छेंगिक सम्बन्ध कदापि उपलब्ध नहीं हो सकता | जब 
हम यह स्मरण करेंगे कि रोमके भयानक श्रष्टाचारका आरम्भ 
रोमन देश-बविजयोंके बाद ही हुआ था, जब हम यह स्मरण करेंगे कि 
युद्धवादी रूसमें प्रत्येक छड़कौपर हाठतक उसके जमीनदारका पूर्ण 
अधिकार हुआ करता था, जब हम छडाकू, मनसबदार्राप्रधान 
( 7€एव॑ ) यूरोपकी श्रष्टताका स्मरण करेंगे, जब हम यह स्मरण 
करेंगे कि एक पुरुषके एक साथ बहुविवाह करनेकी प्रथा युद्धवादी- 
समाजका ही चिह्न है, तो हमें कहना फड्रेगा कि इस तरहके समाजोंमें 
लेंगिक स्च्छताका पूण रूपसे रहना असम्मव है और यह 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जाति-हितके लिए, देश-हतके लिए तथा 
मानव-हितके लिए यह कितनी आददई्यक है । 
इसी कारण सैनिक समाजदा/ पारिवारिक जीवन निक्ृष्ट दर्जेका 
सैनिक होता है | यद्रि यह सच है कि सहृद यता, स्नेह, सहिष्णुता 
लमाजकोा समवेदनाका प्राथमिक पाठ हमें पारिवारसे ही मिलता 
पारिवारिक है तो यह स्पष्ट ही है कि उन्नातिके लिए उच्च पारिवा- 
जीवन रिक जीवन परमावश्यक है । परन्तु कठोर और हिमबत्‌ 
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सर्द सैनिकता पारिवारिक झदु ताप और उच्छासको दूर करती है- 
स्नेह ओर सहिष्णताकी झृदुलताकों कोसों भगाती है। सैनिक समाज- 
के पारिवारिक जीवनमें भी उसके राजनैतिक जीवनंके ही समान कठो- 
रता और बल-प्राधान्य दश्टिगोचर होता हैं। इसका कारण भी स्पष्ट ही 
है । सदा लड़ाई भिड़ाइ्में छगे रहनेसे, सदा शत्रुताके भावकों हृदयमें 
जगह देनेसे तथा उसे मजबूत करनेसे, विजयके आहल्हादोंसे, सदा 
दूसरोंको दुःख देनेसे, सहृदयताके भावोंपर पाछा पड़ जाता है, जिस- 
का प्रभाव केबरछ मनुष्यके राजनंतिक या सामाजिक जीवन पर ही नहीं, 
वरन्‌ पारिवारिक जीवन पर भी पड़ता है | इसीलिए हम देखते हैं 
कि सीनिक समाजमें अपनी पत्नी और पुत्र पृत्रियोंके साथ भी मनुष्य- 
के आचरण बड़े कठोर होते हैं । इसीलिए हम देखते हैं कि सैनिक 
समाजोंमें द्लियोंकी दशा एकदम शोचनीय होती है जिसे हम ऊपर वर्णन 
कर आये हैं | इसालिए हम देखते हैं कि उनके यहाँ पारिवारिक सुख 
और शांतिका नाम और निशान भी नहीं है | इसीलिए हम देखते हैं 
कि सैनिक समाजोंर्म पुरुष अपनी त््रियों और पुत्र पुत्रियोंका पूर्ण स्वा- 
मी अनुमान किया जाता है और उसे उन्हें जीती रखने या मार डालनेका 
पूणण अधिकार प्राप्त है । इसी छिए हम देखते हैं कि आस्ट्रेलियन पुरुष 
अकसर अपने बच्चोंकों बेच डालते हैं और अकसर उनके मांस और 
चर्बासे अपनी वंसियोंको गूंघकर मछलियाँ फँसाते हैं, जरासे साधारण 
दोष पर अपने बच्चोंका वध कर डालते हैं; सिर्फ एक बोतल 
ब्राण्डीके लिए अपने पुत्र पुत्रियों और पत्नियोंकों दूसरोंक हाथ बेच 
डालते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सैनिक समाजोंमें पितापुत्रका 
सम्बन्ध पशुओंके इस सम्बन्धसे किसी भी प्रकार ऊँचा नही होता । इसी 
लिए हम देखते हैं कि सैनिक समाजोंमें इद्ध ओर रोगग्रस्त लोगोंकी 
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हत्या की जाती है, या वे मरनेके लिए घरसे निकाल दिये जाते हैं 
और अकेले छोड़ दिये जाते हैं। पूर्वके अध्यायोंमें जंगली जातियोंका 
जो वर्णन दिया गया है उससे सैनिक समाजोके पारिवारिक जीवन- 
का पता अच्छी तरह लग जाता है। शांतिके स्थापित होनेसे ही 
मनुष्यके उच्चजीवनका आरम्म होता है, शांतिके स्थापित हो जानेसे 
ही मनुष्यका अधिकार बढ़ता है ओर मनुष्य मनुष्य बनता है । 
असम्य निरुपद्रवः जातियोंका पारिवारिक जीवन असभ्य लड़ाकू 
जातियोंसे और सभ्य .निरुपद्रव जातियोंका पारिवारिक जीवन 
सभ्य लड़ाकू जातियोंके पारिवारिक जीवनसे कहीं ऊँचा होता 
है | बोडो और घीमल जातियोंके सम्बन्ध लिखा है कि उनके 
यहाँ बालहत्याका पूर्ण अभाव है, पुत्रियोंके साथ भी सहानुभूति- 
मय वबतोव किया जाता है और बूड़े बाप-मॉका परित्याग करना उनके 
यहाँ शमका बात समझी जाती है। अन्य असम्य निरुपद्रव जातियोंका 
भी यही वृत्तान्त है। यदि हम सभ्य सैनिक समाजोंका वृत्तान्त जानना 
चाहते हैं तो इसके लिए रोमन समाजमें ल्लियों और पुत्र पृत्रियोंका स्थान 
और तत्सम्बन्धी रोमन कानूनकी ओर इशारा कर देना ही काफी होगा। 

यदि हम यह मानें कि मनुष्यका जीवन केवरछ बाह्य और शारीरिक 

लक ही नहीं है, वरन्‌ कहीं अधिक अस्थूछ, आन्तरिक 

संनंक और अध्यात्मिक है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि 


हक के मनुष्यके जीवनर्म शिल्प, कछा, कविता इत्यादिको भी 
कविता। “्डत बड़ा स्थान प्राप्त है। वास्तबमें मनुष्यकी उन्नति 


ओर विकासके परिचायक यही हैं। परन्तु युद्धवादी 
समाजमें इनकी उन्नति नहीं हो सकती। सहृदयता ही इनको मूल भित्ति 
है और युद्धवाद सहृदयताका मूलेच्छेद करता है। व्यवसायी और युद्ध- 
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वादी मनुष्योंके स्वभाव और आचरणमें जो अन्तर है वही अन्तर इन 
दोनों तरहके समाजोंकी कला, शिल्प ओर कवितामें भी देख पड़ता है। 

सभी ललित कलाओं ओर कविताओं इत्यादिका मूल विषय 
मनृष्यका शोक ओर हर्ष तथा आनन्द ओर दुःख ही हे ओर इनके 
रसास्वादनके लिए समवेदना ओर सहानुभूतिकी परम आवश्यकता 
है । परन्तु युद्धवादी लोगों ओर जनसमृदायोंगें इसका अभाव है और 
इसलिए इनका समझना उनके लिए दुःसाध्य हे । इसी लिए हमें 
प्राचीन और आधुनिक समयकी कविताओंमें इतना अन्तर दष्टिगोचर 
होता है । प्राचीन कविताओंका प्रधान विषय युद्ध तथा राजाओं और 
कुटीनोंके ऋृत्योंके अतिरेक्त अन्य कुछ नहीं हैं। इन कविताओं और 
महाकाब्योंमें. प्रधानत: युद्धहीका--किसी विजेताद्वारा असंख्यों 
मनुष्योके वध किये जानेका--ही वर्णन हैं। इनमे नाच कुछोकनों 
विजितों, साधारण मनुष्योंकों कोई स्थान प्राप्त नहीं है ॥ प्रातःकाल 
अपने बैलोंको लेकर किसानोंका अपने खेतोंपर जाना, सन्ध्याके 
समय जानवरोंकों लेकर चरवाहोंका वापल आना, घान रोपत समय 
ख्तरियोंका मधुर गान करना, प्रक्ृतिकों अनुकूछता तथा अनाजको 
अच्छी उपजको देखकर किसानोका पुलकित होना, देहाती मनुष्योंका 
सादा और भोदा जीवन,--इन सबके द्वारा प्राचीन कवियोंके हृदय - 
सागरम छोटास छोटी विचार तरंग भी नहीं समुत्यित होती । उनको 
सहानुभूति परिमित और सीमाबद्ध है । उनके हृदयमें तुच्छ ओर छोठेके 
लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी सारी सहृदयता बलवानों और 
विजेताओंहीके पक्षम है, दुर्बलों और अनाथोंके पक्षमें तनिक भी नहीं। 
उनकी न्यायबुद्धि उन्हें अत्याचार और अन्यायके रोकनेके लिए---दुबेलों 
और उपप्लावितोंकी रक्षाके लिए बद्ध-परिकर होनेको उत्तेजित नहीं 
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करती। उनके लिए साधारण मनुष्योंका जीवन कोई जीवन ही नहीं है। 
उनकी छोटी छोटी अभिलाषा और आकांक्षायें, उनके साधारण भाव 
और विचार, उनके मामूली हप और विषाद, उनके तुच्छ गर्ब और 
अभिमान, उनकी भोडीभाली चछाकी और चतुरता, उनके कपट- 
रहित चरित्र और क्ृत्रिमतारहित स्वभावकों सैनिक समाजके विषयोंके 
समीप कोई महत्त्व प्राप्त नहीं है । संक्षपर्भ वे अँगरेज़ीके विख्यात कवि 
वर्डस्वथके साथ यह नहीं कह सकते कि-- 
४ “0 ॥68 06 ॥स्‍००॥८५७६ ]0ए6टा (980 02]07ए5५ 
(2 2९ए९ 00प९)॥0 पी व्शा ॥6 00 तट) 60 ट्वाउ 
अथोत्‌ एक क्षुद्रसे क्षुद्र कलहिका भी मेरे हृदयमें भावकी तरंगें भेजती 
है कि जिन्हें भाषा द्वारा तो क्‍या आँसुओं द्वारा भी व्यक्त करना 
असम्मव है। 
इस अध्यायको समाप्त करनेके प्ूत्रे इतना कह देना आवश्यक प्रतीत 
होता है कि सैनिक और व्यवसायी समाजोंकी जो 
बंध अलोचना की गई है वह केवल सैद्धान्तिक रूपसे की 
आवश्यक है हि सारे 
सखना। गई है। वर्तमान समयमें---विशेष कर असम्य संसार 
हमें विशुद्ध सेनिक या व्यवसायी समाज दृष्टिगोचर नहीं 
होते । आधुनिक समाजोंभे सैनिकता और व्यवसाय दोनोंकी मात्रा देख 
पड़ती है, इसीलिए हमने अपने सिद्धान्तके पुष्टीकणके लिए विशेष 
कर जगली जातियोंसे ही उदाहरण दिये हैं। परन्तु निष्पक्ष निरीक्षण- 
से सनिकता और सदाचारके मध्य कार्य कारणका जो सिलसिला दृष्टि- 
गाचर होता है वह प्रत्येक समाजमें, उसके व्यवसायी या सैनिक होनेके 
परिमाणके अनुसार, अवश्य घटित होगा | यदि समाज अपेक्षाकृत 
अधिक व्यवसायी है तो उसका सदाचार भी उँचे दर्जका होगा और 


२ युद्ध, जीवन-संग्राम और सदाचार | १५७ 


यदि वह अपेक्षात: अधिक सैनिक है तो उसमें सैनिकताके कुपरिणाम 
उसकी सेनिकताकी मात्राके अनुसार अवश्य इृष्टिगोचर होंगे । 
युद्ध एक बहुत बड़ा अभिशाप है। यह हमारी उन्नातिके पथका 
। हिमाचल है | यह मनुष्यके भाग्याकाशका राहु है। 
शांतिकी संसारकी सारी वतेमान उन्नति शांतिका ही फल हैं । 
आवचद्यकता /._ हि हे ह 
और युद्ध रातिके द्वारा ही हमे विचार ओर मनन करनेका समय 
वाद्‌ पर प्राप्त हुआ है। शांतिने ही हमें ज्ञान और विज्ञान सिख- 
जाग लाया है । युद्ध मानव विकासका बहुत बड़ा शत्र है। 
युद्ध दासताका जनक है ओर विकासके लिए खतंत्रताकी 
आवश्यकता है | युद्धके कारण मनुष्यको अपने स्वभाव ओर 
प्रकृत झुकावके अनुसार बढ़ने और फलनेका अवसर प्राप्त नहीं होता। 
इसीके कारण संसारमें घर्मका साम्राज्य नहीं होने पाता। युद्धके द्वारा अन्य 
समाजोंकों तो पराजित किया जाता ही है---अन्य छोगोंको तो दास 
और गुलाम बनाया जाता ही ह--किन्तु स्वयं विजयी समाजमें भी 
छोगोंकी स्वतंत्रताका अपहरण होता हे---छोगोंको गुलामी करनी पड़- 
ती है। प्रजातंत्रात्मक शासन ओर युद्धवादमें स्वाभावेक विरोध है। 
युद्धवादी समाज प्रजातंत्रात्मक कदापि नहीं हो सकता। यदि आप इसका 
प्रमाण चाहते हों तो एक बार स्मरण कीजिए कि हालूहीके महायुद्धमे 
प्रजातंत्रोंमे अग्रगण्य ईंग्छैण्डकी ही वेयक्तिक स्वतंत्रता पर कितना बड़ा 
आधात हुआ था, छोगोंके अधिकार कहाँ तक छिन गये थे 
और गवर्नमेण्ट तथा राजकर्मचारियोंकी शक्ति कहाँ तक बढ़ गईं थी। 
राजनीतिशासत्रमें आजकल यह निस्सन्देह माना जाता है कि प्रजातंत्रा- 
त्मक शासन ही सर्वोत्तम शासन है। इसीके द्वारा मानव चरित्र ओर 
स्वभावकी प्रूर्ण उन्नति हो सकती है। उन्नातिके लिए प्रजातंत्रात्मक शासन 
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ही सबसे अधिक अनुकूल है। परन्तु यूरोपकेे अधूरे प्रजातंत्र अकुण्ठित 
कण्ठस, गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला रहे हैं कि जबतक युद्धवाद 
विद्यमान है तबतक संसारमें शुद्ध प्रजातंत्रात्मक शासन पदार्पण नहीं 
कर सकता | 

अतएव युद्ध एक भयानक अरिप्ट है। यह हमारी मनुष्यता पर 
कलंकका अत्यन्त ही काला घब्ता है | ज्ञानयुक्त बुद्धियुक्त मनुष्योंको 
पशुओंके सद्रश लड़ना शोभा नहीं देता । वास्तवमें युद्ध पशुता- 
का ही दूसरा नाम हे। इसका उद्नम-स्थान वही ग्रवात्ति हे जो एक 
कुत्तेको किसी दूसरे कत्तेको देख कर उसके साथ लड़नेके लिए उत्तेजित 
करती है । चाहे हम इसका कितना ही अच्छा नामकरण कर लें, युद्ध 
करनेको हम वीरता झूरता या चाहे जो कुछ भी क्यों न कहें; परन्तु युद्ध 
युद्ध ही है। युद्ध करनेवाले अपनेको देशविजेता, प्रचण्ड वीर इत्यादि 
चाहे जो कुछ कहें, किन्तु वास्तबमें वे रक्तपिपासु, दिख जन्तु ही हैं। 
उनके नामोके पीछे महान्‌ या अन्य कितने ही बड़े बड़े सम्मानसूचक शब्द 
क्यों न जोड़ दिये जाये, यथार्थ वे अन्यायी और अत्याचारी 
लुटेरे डाकू या हत्यारे ही हैं। यदि अन्तर कुछ है तो केव्रछ इतना 
ही कि वे बहुत बड़े हत्यारे, बहुत बड़े अत्याचारी, तथा बहुत बड़े 
लुटेरे हैं | युद्ध चाहे ज्ञानशून्य पशुओं या असभ्य जंगलियों द्वारा 
किया जाय, चाहे सम्य मनुष्यों द्वारा किया जाय--उसमे सत्र 
समान भीषणता दृष्टिगोंचर होती है। मिथ्याचारी जंगलियोंमें और 
मिथ्याचारी कुटिक और दाम्मिक राजनीतिक्ञोर्थ क्‍या अन्तर है? 
छल और पापण्डसे काम लेनेत्राे रेड इण्डियनोंमें तथा कपठकुशछ 
राजकर्मचारियोंमें कौनसा भेद है ? यदि कोई भेद हो सकता है तो 
'केवछ यही कि जंगलियोंके छछ और पाषण्ड सीधे और सुत्रोव होते 
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हैं, किन्तु राजनीतिज्ञोंके अस्पष्ट, दुर्बाध और जटिल होते हैं। राजनी।तज्ञ 
अपने भावों और विचारोंको छिपा रख सकते हैं, उनपर आदरशै- 
वादका आवरण डाल सकते हैं और सहज ही विद्वानसे विद्वान पुरुषोंकी 
आँखोमें भी घ्रूछ डाल सकते हैं । आजके सेनापतियों तथा नरमांस- 
भोजी फीजियनोंमें क्या अन्तर हैं ? कुछ नहीं | यदि है तो यही कि वे 
विजितोंको तुर्त खा जाते हैं, किन्तु सभ्य देशोंके सेनापति और राज- 
नीतिज्ञ उन्हें जानसे न मारकर अपने आरामके लिए छोड़ देते हैं और 
धीरे धीरे उनका खून चूसते हैं। नेपोलियनकी कब्रको लक्ष्य करके कही 
गई कनछ इंगरसोछकी निम्नलिखित बाते याद रखने योग्य हैं । 

४ थोड़े दिन हुए में नेपोलियनकी कत्र-सुवर्णमय अपराध और पापके 
अद्भुत स्मारक-के समीप खड़ा था | संगमूसासे बने हुए इस देदीप्यमान 
समाधिमन्दिरकों देख देख कर में उस व्यग्र और उम्र मनुष्यका 
स्मरण कर रहा था कि जिसकी अन्तिम भस्म कब्रकी अविश्रान्त 
शांतिम इस समय आरामसे विश्राम कर रही है। उसकी कत्रकी स्तंभ- 
पंक्तिके एक स्तंभके सहांरे में खड़ा हो गया। मेंने उसे नील नर्दाके 
तट पर खिन्न-हृदय आत्म-हत्याका संकल्प किये हुए देखा। तत्पश्चात्‌ 
मेंने उसे इटेडीका सेनापति पाया। त्रिवण झंडेकी हाथमे लिये हुए 
भेंने उसे लोदीके पुलको पार होते हुए देखा। इसके बाद मैंने उसे 
मिश्रके बिराट्‌ स्तूपोंकी छाया तले देखा | मैंने उसे अगम्य और दुर्जय 
आल्पस पवेतपर विजय प्राप्त करते तथा फ्रांसके खगांकित झण्डेके 
खगोंको ओर पहाड़के वास्तविक खगोंको एक साथ मिछाते देखा। 
मैंने उसे यरेगो, आल्पल और औस्टरलिजम देखा | मेंने उसे रूसमें 
देखा जहाँ कि बर्फ़ेक पेदकों और कपकपी पेदा करनेवाले झंझानि- 
ऊके घुड़सवाररूपी झोकोनि उसकी असंख्य सेनाको जाड़ेके दिनोंमें 
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वृक्षसे गिरे हुए पत्तोंके समान इधर उधर तितिर बितिर कर दिया था। 
मैंने उसे छीफसीकमें पराजय और दुर्भाग्यका शिकार होते देखा 
और असंख्य सेनासे परास्त होकर उसे पेरिसमें पनाह लेते हुए और 
एल्बामें निर्वासित होते हुए देखा | मेंने उसे वहाँसे भागते हुए तथा 
केवल अपनी दिव्य शक्तिके बलसे एक साम्राज्यको उपाजजन करते 
हुए देखा । मैंने वाटरढ॒के भीषण और मारात्मक युद्ध-क्षेत्रको भी देखा, 
जहाँ कि देव और भाग्यने मिककर उसका सर्वनाश किया था। 
तत्पश्चात्‌ मैंने उसे सेण्ट हेलनामें बन्दी ओर अपने द्वार्थोको पीठके 
नीचे जोड़े हुए एवं मौन और शोकान्वित अवस्थामें समुद्रको निहा- 
रते हुए देखा | तब मुझे उसके हाथों विधवा बनाई गई ब्लियों और 
अनाथ बनाये गये बच्चोंका खयालरू आया। मुझे उन आँसुओका स्मरण हो 
आया कि जिनके बहाये जानेका एक मात्र कारण उसकी कीरति- 
स्पृह्दा ही थी | मुझे उस च्त्रीका स्मरण हो आया कि जिसके सिवा 
अन्य कोई स्त्री उसे प्राणपणसे प्यार न करती थी ओर एऐश्वर्य्याकांक्षाके 
कठोर हाथोंने जिसे उसके हृदयसे विछग कर दिया था। मेंने अपने 
हृदयसे कहा--फ्रांसीसी किसान होना और काठके जूते पहरना कहीं 
अच्छा है ! राज्यप्रासादमें रहनेसे उस झोपड़ीमें रहना कहीं अच्छा है 
कि जिसके द्वारपर अंगूरकी छता लगी हो और जहाँ शारदीय सूर्य्यके 
चुम्बनसे अंगूर छाल हो रहे हों ! एक साधारण किसान होकर रहना 
कि जिसकी रत्री सुबहसे शाम तक चरखा कातती हो जिसके बच्चे 
उसकी गोदमें बैठे हों या गलेमें बॉँह डाले हों--कहीं अच्छा है ! में 
एक साधारण किसान होना ही पसन्द करूँगा ओर गंभीर विस्म्ृतिकी 
गहरी तलीमें-- कबत्रके जिह्ा-रहित सन्नाटेमें--ड्रबना पसन्द करूँगा, 
किन्तु बल और हत्याका मूर्तिमान स्वरूप---महान्‌ नेपोलियन होना 
कदापि नहीं | में दसहज़ार बार कहता हूँ कि मेरी इच्छा यही है । ” 


सातवॉ अध्याय । 
<रन>०*«३० ०€-> 
सदाचारकी उत्पात्ते और उसकी आवद्ययकता। 
“४४७४००-ए५७----- 
प्राणिशास्नके अध्ययन करनेसे, जीवों और जातियोंके इतिहास- 
े के अवलोकन करनेसे और सारे संसारपर दृष्टिपात कर- 
भहात कम तेसे, यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि प्रकृति जाविनोंकी 
जीवनांके ही 
स्थान पर॒ ' याकों अधिक करना चाहती हे, अर्थात्‌ एक 
अधिक. आणीके स्थान पर॒ वह अनेक आणियोंकी उत्पत्ति 
जीवन करना चाहती हे | साथ ही साथ यह भी बिदित 
स्थपित होता है कि सिर्फ प्राणियोंकी गिनती और संख्याके 
ाइली है ह बढ़ानेसे ही प्रकतिको संतुष्टि नहि होती, वरन्‌ वह 
नीच श्रेणीके जावोंसे उच्च श्रेणीके जावोंको---सदा- 
चारविहीन जीवों ओर जातियोंकी अपेक्षा सदाचारयुक्त 
जीवों ओर जातियोंको अधिक प्यार करती हे | इसीलिए उसने 
जीवन-प्रतिवादिता ( 50प९९९ 607 ९५5(९१९९ ) के नियमको ब्याप्त 
किया है | 
अब यदि हम संसारके सभी प्रकारके जीवों पर नजर डाले तो हमें 
यह निविवाद माछ्म हो जायगा के प्रत्येक जीवमें 
प्रवृत्ति अपने वंशके कायम रखनेकी अदमनीय इच्छा है । 
स्वभावसे ही प्रद्येक जीव अपनी संख्याको बढ़ाना 
चाहता है | इसी सर्व-व्यापिनी प्रवृत्ति सदाचारकी उत्पापे हुईं 
११ 
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है | इक्षोंके वंशको कायम रखनेके लिए प्रकृतिका क्‍या प्रबंध है ! 
चैतन्य जीवनके इतिहास पर दृष्टि डालनेसे माछम होता है कि प्रथम 
कलल कण ( ४१९ #50 थां79] ०८ ) ने अपनेको जो दो अंशोर्मे 
विभक्त किया, सो भी नीति ( 7००09४ ) ही की प्रेरणासे किया । 
निःसवार्थताका आभास हमें यहींसे मिलने छगता है। 

अति सूक्ष्म प्रोगोजोआ ( माइक्रोस्कीप या अणुवीक्षण यंत्रसे नज़र 
आनेवाले जीब्र ) निरन्तर आपसे आप अपनेको दो भागोंमें विभक्त 
करते रहते हैं। सिर्फ कई घण्टोंके स्वतंत्र जीवनके पश्चात्‌ , इनमेसे 
प्रत्येकका दो जीबोंको उत्पन्न करनेके लिए बलि प्रदान होता रहता है। 
बाज़ दफ़ा तो इनका सारा शरीर ही एकदमस छितरा जाता है ओर 
इनके शरीरसे अनेकों नये जीबोंकी सृष्टि होती है। पौलीगैसिटिक 
ऐनिमेलक्यूल्स इतनी शीघ्रताके साथ बढ़ते हैं कि प्रो० एह्रेनवर्गके 
गणनानुसार एक महीनेमें इनकी संतति २६ करोड़ ५० छाख हो 
सकती है ! इनही जीवोंकी एक अन्य उपजातिकी वृद्धि तो हमें कल्पना- 
तीत ही माछ्म होती है | चार दिनमें उक्त जातिके जीबोंकी संख्या 
१७,००,०००,०००,०००,००० पर पहुँच जाती है। डाक्टर एडबड्ड 
क्ीनके अन्वेषणके अनुसार २४ घण्टेमें २४६ बेक्टीरियाओंके 
२०,०००,००० सन्‍्तान होते हैं | इस हिसाबसे सिर्फ़ एक ही 
बैक्टीरियाके तीन दिनमें ७५२५, ३६७,७९७, ०००, ००० सनन्‍्तान 
होंगे। जीवधारियोंके शरीरके मध्य निवास करनेवाले कृमि ( ८८६०ंव 
८700०2०9 ) की वंशवबृद्धि बिल्कुल ही विचित्र है। प्रत्के किसी कृमिके 
हजारों अण्डोमेंसे किसी एकसे इसकी उत्पत्ति हुई है। परन्तु इसको 
भी कोई ख्वतंत्र जीवन प्राप्त नहीं है। इसके शरीरको असंख्यों अण्डोंकी 
थैली मात्र समझना चाहिए। नतो इस कृमिके कोई अंग हैं, न इसमें 
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चेतना शक्ति है, न इसको शरीरपोषणके अवयब ही प्राप्त हैं । इस 
प्रकार इसका जीवन वनस्पति-र्जावनसे किसी भी प्रकार ऊँचा नहीं 
है| ज्यों ही इसके शरीरके अण्डे तेयार हो जांते हैं त्यों ही इसकी मृत्यु हो 
जाती हे | एनटोजोआ जातिकी अन्य उपजातियों तथा आर्टिकुलेटा जातिकी 
कुछ उपजातियोंकी भी ऐसी ही अवस्था है| अधिक उदाहरणोंको देकर 
पाठकोंकों कष्ट देना उचित नहीं प्रतीत होता । जातीय जीवनको कायम 
रखनेके लिए वैयक्तिक जीवनका किस प्रकार बलिप्रदान होता है, 
पाठकोंको इसके अधिक प्रमाण और उदाहरण स्पेन्सरके  प्रिंसप्ठस 
आफ बायलोजी' में मिलेंगे # । 

हम उन वनस्पतियों और कीटोके सम्बन्धर्म क्‍या कहेंगे जो इस 
वंश-वाद्धि कार्यके सम्पादन करनेके साथ ही अपना प्राण त्याग करते 
हैं | शायद इसी कार्यके लिए ही वे जीवन धारण कर रहे थे । बाज 
हालतोंमें समागेमके पश्चात्‌ मादासे अछग होते ही नर अपनी जान 
खो देता है | डारविनने लिखा है कि समागमके पश्चात्‌ टोड ( एक 
प्रकारके बेंग ) की मादायें अक्सर निष्माण हो जाती ६ +॥। कोचीनि- 
येठ »< की मादा अपनेको इतने अण्डोंसे भर छेती है कि उसे जीवनसे ही 
हाथ थो लेना पड़ता हैं और अण्डोंकी रक्षाके लिए उसका मृतक शरीर 
श्रेढीका काम देता है| सिफफ़ कीड़ोंमें ही क्यों, कुछ उच्च श्रेर्णाके जीवों- 
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» कोचीनियछ-किरमिज्‌ । एक प्रकारका कीड़ा है। इसकी मादासे बहु। 
सुख और अत्यन्त चमकदार रंग ग्राप्त होता है । अमेरिका जावा प्रगति देशों व 
यह बहुतायतसे पाया जाता है । जिस प्रकार हमारे यहाँ लाह और रेशमकी 
खेती की जाती है उसी प्रकार इसकी भी खेती द्वोती है । 
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में भी यही बात पाई जाती है । कोड्डर जातिकी एक मछली होती है । 
इसकी मादाकी लम्बाई छः से सात फीट तक होती है और वजन 
तीस सेर या इससे भी अधिक तक होता हैं। प्ण आकृति प्राप्त कर 
लेनेके पश्चात्‌ यह खाना पीना बन्द कर देती है और छः महीने तक 
योंही पड़ी रहती हैं । मध्यावस्थामें इसके शरीरमें अण्डे पुष्ठ होते रहते 
हैं और अण्डोंके देनेके साथ ही वह मृत्युकों प्राप्त हो जाती है ! 

बाज़ कीटोंको वंशव्द्धि कार्यके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता 
है | घर बनानेवाला भौंरा ( 'ै३७०7७४७० ) बहुत दूर दूरसे धर 
बनानेकी सामग्री ले जाकर जमा करता हैं और तब अपने शरीरसे 
लोआब निकालकर उसे बनाता है। इसके पश्चात्‌ वह पिल्लुओंकी 
तलादशमें निकठता है और खोज खोज कर उनको अपने घरमें ले 
जाकर बन्दी करता है ताकि अण्डोंसे निकलने पर उसके बच्चोंको खोराक- 
की कमी न हो । कुछ जातिकी मछलियाँ भी वंशबृद्धिकि लिए बहुत 
पश्रिम करती हैं | स्टिक्ब्रेक जातिका नर बच्चोंके पेदा होने तक अण्डों- 
की रक्षा करता है। सिद्धरस ग्लेनिस जातिकी मछलियोंमें नर चालीस 
दिन तक अण्डोंकी बड़ी हिफाजत करता है और इस अर्सेमें वह कुछ 
नहीं खाता ! 

बहुतसे उच्च श्रेणीके जानवर इस कामके करनेके लिए सालभरमें 
एक बार अक्षरद: उन्मत्त हो जाते हैं। केबछ इस कामना और अभिवा- 
षाके सिवाय उनके हृदयमें ओर कोई कामना या अभिलाषा नहीं रहती। 
इस समय नर मादाके समागमके बिना कदापि काम नहीं चल सकता। 
एकदम अलग अलग रहनेवाले पूणेत: असामाजिक जानवर भी बाज 
दफ़ा अल्पकालीन गरोह कायम कर लेते हैं ओर इस मौसिमके 
चले जाने पर पुन: अछूग अलग हो जाते हैं । बहुत ही दुबेक औआर 


सदाचारकी उत्पक्ति और उसकी आवश्यकता । १६७५ 


भीरु जातिके नर भी इस समय मादाओंके लिए लड़ मरते हैं । वैज्ञा- 
निकोके कथनाझुसार अन्य जानवरोंकी मादाओंका इस कामके छिए 
उन्मत्त होना और मनुष्यजातिकी त्लियोंका रजस्वछा होना ये दोनों 
बटनायें एक ही बातकी द्योतक हैं । 


अविवाहिता या अन्य कमसिन ख्रियोंमें, जिनको अर्भातक कोई 
सन्‍्तान नहीं हुई है, विशेषकर हिस्टीरिया प्रभृति रोगोंका पाया जाना, 
तथा एकाघ दो सन्‍्तानके होनेके पश्चात्‌ कुछ दिनों तक ल्लियोंके रजो- 
धर्मका बन्द रहना और कुछ समयके बाद उसका पुनः आरम्भ होना, 
इत्यादि बातें हमारे कथनका समर्थन पूर तीरसे करती हैं । वास्तवमें 
यह प्रव्नात्ति मृत्युसे भी अधिक बलवती है| क्योंकि जब यह जीव पर 
पूर्णाधिकार जमा लेती हैं तब वह मृत्युका भी भय नहीं करता और 
खेच्छासे मृत्युके गालमें घुस जाता है । इससे स्पष्ट है कि प्रकृति 
जीवनकी संख्याकोा बढ़ाना चाहती है । 


पूवके अध्यायोंसे यह स्पष्ट हो गया होगा कि सदाचार सम्बन्धात्मक है 
तथा सम्पूर्ण आचार-नीतिकी जड़ सामजिकतामे है । 
जननप्रज्न- जरासा और विचार करने पर यह स्पष्ट दीख पड़ेगा 
कत्तिसे ही कक्ले सामाजिकता अथोत्‌ दूसरोंकी संगतिसि सुख अनु- 
सहाजुभूति- भव करना, दूसरोंके प्रशंसा करनेसे पुलक्ित और 
का जन्‍म दसरोंके ; खंम 
होता है। नदी करनेसे खिल होना, दूर सुखदु: 
भाग लेना ओर दूसरोंके केशविमोचनके लिए प्रयत्न 
करना, दूसरे शब्दोंमे सहानुभूति--माता पिता ओर सन्‍्तानके मध्यके 
परस्पर स्नेहका ही फेलाव मात्र हे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
जननग्रवृत्तिसे ही सहानुभातिकी उत्पात हुई हे । 


१६६ नीति विज्ञान । 


जीव जितना ही अधिक उन्‍नत होता है उतनी ही अधिक उसे 
सदाचार ( “४०००४॥ए ) की आवश्यकता होता हैं । 
जीवकी क्योंकि बिना नातिका आश्रय ग्रहण किये उप्तका 
उन्नातिके वंशज टिक ही नहीं सकता | जावनके इतिहासमें इन 
जलगाजार सिद्धान्तोंका प्रमाण पग पग पर मिलता है रे । | 
की बदती.. वकसशाल्लने जावोंको कई श्रेणियोंम विभक्त 
हुई आव- किया है। प्रथम बहुतसे जीव ऐसे हैं जिनमें हेगिक 
इयकता। भेद अभी तक पेदा ही नहीं हुआ हैं। परन्तु अपने 
सिद्धान्तोंकोी स्पष्ट करनेके लिए हमें कुछ आगे बढ़नेकी 
आवश्यकता है | अत: पहले हम उन जीवोंकों छेते हैं जो जल और 
स्थल पर समान रूपसे रह सकते हैं ( “77[/॥79 ) या 
8४ अल जो पेटके बल चलते हैं ( उरग या ८७०५ ) | 
के इतिहास गिरंगिटों और घड़ियाल्कों अपने अण्डोंके सनकी जरू: 
5 रत नहीं। सूथ्येकी गर्मके द्वारा आपसे आप उनके अण्डोसे 
नजर । है की 
बच्चे निकल आते हैं| अच्छा अब इन उरग जीवॉकी तुलना 
पक्षियोंसे कीजिए | इन उरग जीवोंहीसे पक्षियोंकी उत्पत्ति हुई हे । 
बहुतसे पक्षियोकों बड़े परिश्रमकी ओर अत्यन्त निस्पृहताकी जरूरत पडती 
है । उन्हें रात दिन अपने अण्डों पर बेठे रहने और उन्हें गमे रखनेकी 
आवश्यकता होती है । जरासी भी मुस्ती करनसे अण्डे गन्दे हो जाते 
हैं। बाज चिड़ियोंका प्रायः महीने भर तक अपने अण्डॉंकी रक्षा करनी 
पड़ती है, तब कहीं उनके अण्डे फ़ूटते हैं और उनमेंसे बच्चे निकलते 
हैं | परन्तु मातापिताका काम यहाँ ही समाप्त नहीं हो जाता। ये नन्‍हें- 
से बच्चे परर्णतः निरबरम्ब और विवश होते हैं । चल फिर कर भोजन 
तलाश करनेकी कोन कहे अभी इनमें खिसकने तककी शाक्ति नहीं होती | 


सदाचारका उत्पत्ति और उसकी आवश्यकता । १६७ 


अभी ये ऑअँखेंतक नहीं खोल सकते । बहुत दिनों तक इनके माता-पिता 
इन्हें अपनी चोचोसे भोजन खिलाखिलाकर इनकी उदरूर्ति करते हैं। 
इतना ही नहीं, जब तक बच्चे छोटे और असहाय रहते हैं तब तक 
अण्डोंकी तरह इनकी भी हिफ़ाजत करनेकी ज़रूरत होती है | बहुत 
समयके बाद ये बच्चे स्याने होते हैं; एक एक करके इनके सब पर 
निकल आते हैं ओर ये उड़नेके योग्य होकर अपना भोजन आप 
तलाश कर सकते हैं। तब कहीं मारतापितासे खतंत्र होते हैं। क्‍या 
इस कठिन लछालन-पालनके बिना ये एक क्षण भी जीवित रह सकते 
थे ? इन दो ही उदाहरणोंसे यह प्रमाणित होता है ककि जीव जितना ही 
अधिक उन्नत होगा उतना ही अधिक उसे सदाचार ओर निस्स्वार्थता- 
की आवश्यकता होगी | इससे एक बात ओर भी स्पष्ट होती है कि 
प्रुष (नर. ) की अपेक्षा स्रियों( मादाओं) में यह निस्स्वार्थता अधिक 
पाई जाती है । नरकी अपेक्षा मादामें अधिक सन्तानप्रेम है, अपने 
बच्चोंके लिए वह अधिक कष्ट झेलती है और दुःख उठाती है । माता- 
का छाड़ प्यार केवल मनुष्योंमे नहीं, वरन्‌ हर जगह पाया जाता है । 

अब हमें दूध पिलानेवाले जानवरों ( ]४७गागा०9 ) की सन्तान 
उत्पन्न करने तथा उनके पालन-पोषणकी रीतिको देखना है। प्राणिशात््र 
( 9००६५ ) के विद्यार्थियोने जहातक पता छगाया है उससे यह 
मादूम होता है कि इस श्रेणीमें मौनोट्रीम ( ](०४०४८४८५ ) सबसे 
नीचे जीव हैं। डक मोल ( [)घ८८ ४०८ ), डक बिल ([)प८८-)॥) 
और नीथोरिंकस ( 0क्रंधाणाजाटापड ) प्रभति इस जातिकी मुख्य 
उपजातियाँ हैं। इनके मल मूत्र त्याग करनेका एक ही रास्ता होता है । 
पेक्षियोंक समान ये भी अण्डे देते हैं।यहाँ भी माता और बच्चोंका 
वियोग उसी समय होता है जबकि बच्चे अण्डेहीकी अवस्थामें रहते हैं । 


१६८ नीति-विज्ञान । 


स्तनका विकास इस जावमें अभी प्रूणेताके साथ नहीं हुआ है। इसकी 
मादाके स्तन मानों हैं ही नहीं। बच्चा पैदा होनेके पश्चात्‌ माताकी 
छातीके छिद्रोकि द्वारा दूध बहने रगता है और उसीसे माता अपने बच्चों- 
को दूध पिलाती है। निस्स्वाथंता जिसका आभास हमें निस्सन्देह पहले ही- 
से मिल रहा था यहँपर प्र्ण रूपसे जगमगा उठती है। क्योंके अन्य 
किसी जीवमें हमने ऐसा अवयव नहीं पाया कि जिससे केवल दूसरोंही- 
का छाभ हो। इस श्रेणीके जीवोंका स्तन इन्हें उपयुक्त अन्य जीवोसे 
विभाजित करता है। 

इसके बाद विकासके दूसेरे दर्जमें उन जानवरोंका स्थान है कि जो 
प्रसव करनेके पश्चात्‌ भी अपने बच्चोंकी कुछ समय तक अपने पेटठकी 
भैलीमें रखते हैं ( शिब्राउप)जंग शिविगागवं5 )। यद्यपि इन जीवोंके 
बच्चे अण्डेकी अवस्थामे पैदा नहीं होते तथापि वे भी समयके पहले ही 
जन्म ग्रहण करते हैं | प्रथम-कथित जीवोंके समान कंगेरूका बच्चा भी 
अपने समयसे कहीं पहले जन्म लेता है और केबल माताकी थैली- 
( 7०५०) ) ही के द्वारा उसकी रक्षा होती है। इससे प्रकट है कि 
जीवोंके विकासके साथ साथ सन्‍्तान उत्पन्न करने और उसके छालन 
पाठलनका काम कठिन ही होता जाता है---निस्सार्थताकी ज़रूरत बढ़ती 
ही जाती है। 

विकासके इस मंजिलको ते करने पर हमें बे जीव मिलते हैं जिन्हें 
ग्राणिशात्रके ज्ञाता ऐसेण्टेलिया ([23००7८४॥०) कहते हैँ । आंगिक 
सदाचार ( ०8०7० /०7०॥६४ ) यहाँ पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है । 
निस्लार्थता यहाँ सूर्यके समान प्रखर किरणोंस दीप्तमती हो जाती है । 
इन जीवोंके बच्चे इतना शीघ्र जन्म नहीं छेते । उन्हें बहुत 
दिनों तक माताके गर्भमें है रनेकी ज़रूरत. होती है । 


सदाच।रकी उत्पक्ति ओर उसकी आवश्यकता । १६५ 


देखिए, गर्भमें इनकी रक्षाके निमित्त प्रकृृतिने क्या क्या प्रबंध कर रक्खे हैं । 
इन जीवोंको एक विशेष अवयव प्राप्त है जिसे वैज्ञानिक छोग ऐ्लैसेण्टा 
(?॥७०2॥८०) कहते हैं और इस प्रान्तकी भाषामें जिसे हम शायद खेड़ी 
या पुरैन कह सकते हैं। इसीके द्वारा बच्चेको माताके उदरम भोजन और 
ओऔक्सिजन (अम्लजन ) प्राप्त होता है। माताहीके सॉस लेनेसे बच्चेको 
हवा मिलती है और माताहीके पेटसे बच्चेकी पुष्टिके लिए उसे भोजन 
प्राप्त होता है। माताहीके हजम करनेवाले अवयव भोजनकी पकाकर और 
बच्चेके कामका बनाकर उसे प्लेसण्ठामें भेजते हैं। विचार कीजिए कि प्रसवका 
प्राथमिक कार्य्य ही कितना कठिन और जाट्रैछ हो गया है । इसके 
अतिरिक्त बच्चेकों केवल शुद्ध हवा और पोषक पदाथोके पानेकी 
ही नहीं वरन्‌ रद्दी और निस्सार पदार्थोके बहिष्कत करनेकी भी आव- 
श्यकता है । जिस प्रकार उसे भोजन तथा ओऔफकफ्सिजन प्राप्त करनेकी 
आवश्यकता है उसी प्रकार उसी भोजनकी सीठी तथा कार्बोनिक 
एसिड ( कवेन ) को बाहर फेकनेकी भी आवश्यकता है। यह काम 
भी माताहाँके मत्थे है | माताहीके फेफड़े बच्चेको शुद्ध हवा प्रदान 
करते हैं ओर वही बचेकी अशुद्ध और जहरीछी हवाको निकाछते हैं । 
माताहीके अन्न पचानेबाले अवयबोंके द्वारा बच्चेको पुष्टिकर पदाथे 
प्रात होता है और माताहीके मलमूत्र-बहिष्कारक्क अवयवोंके द्वारा 
बच्चेके भी सभी निःसार पदार्थोका बाहष्कार होता है | पुनः यही 
प्ैसेण्ण एक और भी आवश्यक और महत्व-पूण काम करता है। इसे 
एक प्रकारका छन्ना समझना चाहिए । माताके रक्तमें यदि कोई जमे या 
बैक्टीरिया ( बीमारीका कीड़ा ) आ जाय तो प्लेसेण्ट उसे बच्चेके रक्त 
तक नहीं पहुँचने देता। उसी ऐसेण्टामं जहरके रह जानेसे अनेक 
माताओंकी मृत्यु हो जाती है । 


१७० नीति- विज्ञान । 


अन्तमें माताओके स्तन पर भी विचार कीजिए। यह केबल बच्चेहीके लिए 
है; माताका इससे कोई उपकार नहीं होता । प्रसव करनेके समय तक 
ही माताको अपने बच्चेके लिए कठिन काम नहीं करने पड़ते, 
बरन्‌ प्रसव करनेके बहुत दिन बाद तक भी उसे अपने रक्तसे बच्चेके 
लिए खोराक तैयार करनी पड़ती है । सन्‍्तान उत्पन्न करने और उसके 
पालनेमें निस्स्वार्थताकी मात्रा कितनी अधिक हो गईं हैं ! 


परन्तु हमारी कथाका अन्तिम अध्याय अभी तक नहीं आया है। आओ, 
मनुष्य पर ही हम अपनी रामकहानी समाप्त करें। इन प्रैसेण्टेलिया जीबों- 
हीमेंसे मनुष्य भी एक है। पेदा होनेके समय वह कितना अस- 
हाय रहता है ! चलना फिरना, उठना ब्रेंठना तो दूर रहा वह रंग भी 
नहीं सकता ! इसे जीवित रखनेके लिए केसे आविश्रान्त पर्श्रिमकी 
ज़रूरत होती है | मनुष्यके नन्हेंसे बच्चेका पाठछन पोषण कितना कठिन 
है ! जरासी भूल जरा सी सुर्स्तासे बच्चेका प्राणान्त हो जाता है। दिनों, 
सप्ताहों और महीनों तक ही नहीं बल्कि वर्षो पय्यन्त यदि बच्चोंकी रक्षा 
न की जाती, तो अब तक मानव-बंश मटियामेट ही हो गया होता । 


इस हठम्बे इतिहासके अवछोकन करनेके बाद इस विषयमे कोई 
भ्रम नहीं रह सकता के जीव जितनी ही आधषिक उन्नति 

नर हो करता है उतनी ही अधिक उसे सदाचारकी आवश्यकता 
जातिके होती है। यदि सदाचार ( निस्खाथता ) का अबल- 
जीवोका म्बन न किया जाता तो कोई भी उच्च कोटिका जीव 
न अप देखनेमें न आता | जन्म लेनेके समय सभी ऊँचे 
दर्जेके जीव नीचे दर्जेके जीवोंसे अपेक्षाकृत अस- 

द्वाय रहते हैं; परन्तु बडे होने पर यही जीव नीची जातिके जीवों 
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पर विजय ग्राप्त करते हें तथा उन्हें अपने सुख ओर आरामका 
साधन बनाते हैं | 

घड़ियालका बच्चा आपसे आप अणप्डेमेंसे निकल आता है और 
यद्यपि उस समय वह केवल छ: साढ़े छः इश्च ही लम्बा होता है, 
तौमी अपना भोजन तकाशरा कर सकता हैं । मुर्गी घड़ियालसे ऊँचे 
दर्जमें है । क्योंकि उसे अण्डे सेने पड़ते हैं | पर अणप्डोसे निकलनेके. 
थोड़े ही समय बाद मुर्गीका बच्चा चछ फिर सकता है । परन्तु दूध 
पिलानेवाले जानवरोंकी बात दूसरी हैं । बिल्लैके जन्म लेनेके प्रूवे 
यद्यपि प्रेसेण्टाके द्वारा इतनी सहायता प्राप्त होती है तो भी पैदा होनेके 
समय वह एकदम निस्सहाय होता हैं | उसकी आँखें देरमें खुलती हें । 
वह अभी देख तक नहीं सकता । पॉँवोके रहते भी वह चल नहीं 
सकता। वह प्रूणंत: निरवलम्ब हैं | इन सभी श्रेणियोंके बाद जब हम 
सष्टिके स्वामी मनुष्य तक पहुँचते हैं, तब उसके बचेको इन सभी जीवोके 
बच्चोसे कहीं अधिक निरवलम्ब पाते हैं। इस अवस्थामें यदि मनुष्यके 
बचेको अन्य जावोंके बच्चोंके साथ जीवन-संग्राममें मुकाबलेके 
लिए छोड़ दिया जाता तो क्या इस विस्तीर्ण भूमण्डल पर एक भी 
मनुष्य देखनेमें आता ? 

परन्तु अन्तमें विजय किसकी होती हैं ? घड़ियाल गिरगिट प्रभृति 
जीवोंकी या सर्प इत्यादि पेटके बल चलनेवाले जाबोंकी ? घोड़े 
मैंसे बेल प्रभति जीवोंकी या पैदा होनेके समय सम्पूर्णत: असहाय 
मनुष्यकी ? इसका उत्तर स्पष्ट है। सारांश यह है कि प्राकृतिक 
नियमके अनुसार जिस जीवके लालनमें सदाचारका जितनी आधिक 
आवश्यकता होती हे उस जीबिकों जीवन-संग्राम्में अन्य जीवोंकी 
अपेक्षा उतनी ही अधिक श्रेष्ठता प्राप्त होती हे । यदि बात इसके. 
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विपरीत होती तो तन्‍वों पादों या शायद बहुत ही नीच श्रेणीके दो एक 
जीवोके आतिरिक्त अन्य किसी प्रकारका जीवन संसारमें दृष्टिगोचर ही न 
होता | अतएव यह स्पष्ट है कि प्रकृति केवल मात्र जीवोंकी संख्या ही 
नहीं बढ़ाना चाहती, वरन्‌ वह निम्न श्रेर्णीेके जीवॉके स्थान पर उच्च 
श्रेणीके जाबोंको स्थापित भी करना चाहती है । 
इसी कारण हम देखते हैं कि उन्‍नातिके पथ पर जीव जितना ही 
आधिक अग्रसर होता हे, उतनी ही उसको 
ह33 2 सनन्‍्तान कम होती है; परन्तु सदाचारके कारण उसकी 
अपेक्षा. सन्‍्तान जीवनसंग्राममें अधिक श्रेष्ठता ग्राप्त करती 
श्रेष्ठता पर हैे। मछलियाँ करोड़ों अण्डे देती हैं जिन्हें अन्य क्षुधातुर 
ता न मछलियाँ बड़े वेगसे भक्षण कर डालती हैं | इनमेंस कुछ 
अण्डोके बच जानेपर ही मीनवंशका जारी रहना निर्भर 
है। पर इन मछलियोंसे कहीं श्रेष्ठ चे मछलियाँ है जो अपने अण्डोंको 
अपने अण्डकोशमें ही से छेतीं हैं। इनके बीस अण्डे पूर्वोक्त मछलि- 
योंके करोड़ों अण्डोंके बराबर हैं | इसी प्रकार टरमाइंट जातिकी चिडँटी 
२४ घण्टेमें ८०,००० अण्डे देती है और गोरण्डियस जातिका कीड़ा 
एक दिनसे भी कममें अस्सी छाख अण्डे देता है। परन्तु हाथी इन सबसे 
कहीं श्रेष्ठ हे जो तीस वर्षकी अवस्था प्राप्त कर लेनेके बाद बच्चे देता है 
और जिसके बच्चे दों वषे तक माताके गर्भमे रहते हैं । इसी प्रकार 
एक सालूमें होनेवाला बन्दरका एक बच्चा असंख्यों मछलियोंसे उत्तम है । 
सदाचारकी उत्पात्ति ओऋ विकासकी जो बात हमने कही हे 
वह ग्राणिज्ञास्रके दुह्रावके सिद्धान्त ( 20०८०/2४८४८७- 
डुहरावका ,,,, 742००  2:०22९9 ) से भी प्रमाणित होती 
सिद्धान्त । .. न्‌ः 
है | इस सिद्धान्त ( 7८0०9 ) का अर्थ यह है कि 
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व्यक्तिका इतिहास जातिहीके इतिहासका संक्षेप है। अथौत्‌ जातिके 
जीवनमें जो जो घटनायें उपस्थित हुई हैं वे नमूनेंके तौर पर, अत्यन्त 
संक्षिप्त रूपसे, व्यक्तिके जीवनमें भी घटती हैं। जाति जिन जिन अब- 
स्थाओंसे होकर पार हुई है वे ही अवस्थायें व्यक्तिके जीवनपें भी व्याप्त 
होती हैं । गर्भमें मनुष्यकी क्‍या शकल रहती है तथा उसमें 
क्या क्‍या परखितेन उपस्थित होते हैं; पुनः जन्म लेने 
पर वह पहले किस प्रकार चलने फिरनेसे मजबूर रहता हैं तथा 
ज़रा बढ़ने पर वह किस प्रकार रंगता है, पीछे वह किस प्रकार घुठ- 
नोंके बल चलना आरम्भ करता है, तथा ओर बड़ा होने पर वह किस 
प्रकार खड़ा होना और चलना सीखता है, इत्यादि शारीरिक बातों पर 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | हमें यहाँ व्यक्तिक नेतिक इति- 
हाससे ही मतरूब है और यहाँ भी दुहरावका सिद्धान्त हमारी वैसी ही 
मदद करता है । हमें खीकार करना पडेगा कि मनुष्यका बचा--चाहे 
हम उसे दुश्चारत्र / ८५/७०/८०४८ ) कहें या नहीं--अत्यन्त ही स्वार्थी 
हे। उसे केवल अपनी ही फिक्र है। अपने सुख और आरामके अतिरिक्त 
दूसरा कोई विचार उसके मनमें उत्पन्न नहीं होता । माताके बीमार होने 
पर भी वह उसी प्रकार दुग्धपान करना चाहता है । जरासी ही चेत- 
नताके बढ़ने पर उसमें निस्सन्देह पर-पीड़नसे पीड़ित होनेकी कुछ 
झलक दष्टिगोचर होने लगती है; परन्तु अभी तक वह प्रूणत: स्वार्थी 
ही होता है। दूसरोंका अपकार करने ओर दु:ख पहुँचानेमें भी उसे 
आनन्द मिलता है। क्‍या आपने कभी अपने बालकोंको चींठी या अन्य 
किसी कीड़ेको प्रथ्वीमं चलता हुआ पाकर उसे निष्प्रयोजन 
मसलते हुए नहीं देखा है ? सुन्दर तितलियोंको देख कर आपके 
नन्‍्हें बच्चेने उन्हें पकड़ देनेके लिए क्या कभी आपसे 


'१७४ नीति-विशान । 


अनुरोध नहीं किया है : धीरे धीरे बच्चेकी अनुमान शक्ति ( 4779877900॥7) 
बढ़ती है, उसमें सहृदयता उत्पन्न होती है और उसके हृदयमें सदाचार 
( ४०7०४६५ ) का जन्म होता है | वह अनुमान करने ठुगता है 
कि उसके पाले हुए पक्षी, उसके कुत्ते और बलिया यहाँ तक कि उसके 
खिलोने भी उसीके समान सुख दुःख अनुभव करते ह--उसीके 
समान प्रसन्न और खिन्न होते हैं तथा उसीके समान हँसते, रोते 
ओर अन्य काम करते हैं। अपने खिलोनोंके प्रति बच्चेके इस प्रेम प्रकट 
करनेकी क्रियामें निस्सन्देह अपने पुत्र ओर पुत्रियोंके प्रति वयस्क छोगों- 
के लाड़ प्यार करनेका एक फीकासा प्रतिब्रिम्ब दीख पड़ता है। बढ़ने 
ओर स्याने होने पर बच्चा पुरुष या ख््रीमें परिवा्तित होता हैं और इसी 
समय उसके हृदयमें प्रेमका इन्द्रधनुष्य उदित होता है। फिर बच्चा पिता 
या माता बनता है और पहले संगीतकी दूसरी आवृत्ति शुरू होती 
है। खेला हुआ अभिनय दुबारा खेला जाने लगता है। 


ग्राणिविद्याके पण्डितोंने यह पिद्ध कर दिया हे कि इसी जनन या 
जनन-प्रवात्ति- के कीयम रखनेकी ग्रवृत्तिते सभी अकारके करुण 
ही सदाचार- भावोंकौ---सहृदयताकी--सदाचारकी---उत्पात्ति हु- 
की माता है। ई हे | यह जननप्रवृत्ति क्या है? जीवनकी सेवा 
करना उसे कायम रखना ओर बढाना यही तो उसका लक्ष्य है । 
कोई साथ या कोई कामना नहीं है । मनुष्यके बच्चे वृद्धावस्थामें उसकी 
मदद कर सकते हैं; परन्तु पक्षियों और चौपायोंका उनके बच्चोंसे क्‍या 
उपकार होता है ? यहीं प्रवृत्ति सदाचारकी जननी है । क्योंकि जीव- 
नकी सहायता करने, उसके बढ़ाने ओर पूर्ण करनेके अतिरिक्त नीति 
( 2/००४४८४ ) का भी और कोई उद्देश नहीं है । 
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अतएव जननीत्व ही सम्पूर्ण सदाचारका जनक है और यह 
ग्रद्वात्ति कितनी दृढ़ है ! यदि हमारे अपने बच्चे नहीं होते हैं तो हम 
दूसरोंके बच्चोकी निज सनन्‍्तानकी तरह ग्रहण करते हैं | उन्हींके छान 
पालनसे हमारी किंचित्‌ तुष्टि हो जाती है । यदि हमें यह भी सौभाग्य 
प्राप्त नहीं होता तो हम पक्षियोंको और जानवरोंकों पाठते हैं आर उन्हीं 
पर अपने प्रेम, करुणा, सहानुभूति इत्यादिके भावोंकों व्यय करके 
अपने व्यथित और लालायित हृदयको कुछ सन्तोष प्रदान करते हैं । 
केवल मनुष्यके बच्चेकी देख कर ही हमारा प्रेम नहीं उमड़ता, वरन्‌ 
अन्य जावोंके बच्चोंकी देख कर भी हमारा हृदय हिलोरें मारने लगता 
है । जहाँ कहीं हम शिश्ु-जीवनकों देखते हैं, जहाँ कहीं हम देखते हैं 
कि किसी ननन्‍हेंसे जावनकों हमारी सहायताकी आवश्यकता है, वहीं हम 
सहायता करनेके लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। इसी सहृदयताके कुछ 
ओर बढ़ने पर मनुष्य जब किसी भी जीवधाराकों दुशःखित देखता 
है तो स्वयं अपने आपको उसके दुःखसे पीड़ित अनुमान करता हे । 
अत: इस विषयमें कोई सन्देह शेप नहीं रह सकता कि जनन-प्रवृत्तिसे 
ही सदाचारकी उत्पत्ति हुई है। विवाह करनेके पश्चात्‌ उत्साहहानसे भी 
उत्साहीन मनुष्य काम करनेके लिए और अपनी स्त्री और बच्वेको आराम 
देनेके लिए प्रयत्न करनेको उत्तेजित होता है। अपनी स्त्री तथा अपने पुत्र 
पुत्रीके प्रति अपने कतेब्यको स्मरण करके मनुष्य अकसर बहुत कठिन 
परिश्रम करता है | विवाह करने और सन्‍्तान उत्पन्न करनेके पश्चात्‌ 
स्वार्थीसे स्वार्थी मनुष्यके स्वभावमें भी अद्भुत परित्रतेन उपस्थित होता 
है और अनुदार और क्रोघवान्‌ स्वभावका मनुष्य भी अक्सर स्नेहपूर्ण 
और स्वार्थदीन पिता बनता है और उसके आचार विचार संयमित 
हो जाते हैं | इसी प्रकार खार्थी और विवेक-शून्य स्ली भी स्नेह-मयी 
पत्नी और माता बन जाती है। 


१७६ नीति-विज्ञान:॥ 


आत्मंरक्षा ओर संनन्‍्तान रक्षाके लिए ही अनेक जाँव यूथों ओर 
झुण्डोंगें रहने लगते हें जिनसे पाछे समाजका विकास होता है। इन यूथोंमे 
रहनेवाले जीवोंकों जीवन-संग्राममें अन्य जीवोसे उत्कषेता प्राप्त होती है | 
जंगली धोड़े गरोह बाँधते हैं, चीटियाँ और मधुमक्खियाँ छत्ते बनाती हैं 
और पक्षी झुण्ड बाँध कर स्थानान्तरमें जाते हैं ( 872८ ) | इसी 
सामाजिकताके प्रभावसे बहुतसे कमज़ोर जानवरोंकी नसल बाकी है। 
बाघ और चीते तथा अन्य सभी शिकारी जानवर निस्सन्देह बड़े बल- 
बान होते हैं, परन्तु कोई शिकारी जानवर एक पूर समूह पर आक्रमण 
नहीं कर सकता । जिस जातिमें इस सामाजिकताकी मात्रा जितनी 
अधिक होगी वह जाति अपनी नसलके ज़ारी रखनेमें उतनी ही आधिक 
समर्थ होगी । 


इसी लिए हमने पहले ही डाक्टर सलीबी और एलेनकाके कथना- 

नुसार यह कहा था कि सदाचारका उद्देश---संख्या 

लदाचार और श्रेष्ठता दोनोंके लिहाजसे---कम जावनके स्थान 
और उसका हक हे 

उद्देश। 7 अधिक जीवन स्थापन करनेका है । अतः जिन 

कार्य्यों ओर वस्तुओंसे जीवनका विकास, उसकी 

पूर्णता, उच्चाति तथा वृद्षि हो, वह नेतिक है और जिन कार्य्यों और 

बस्तुओंसे जीवनकी क्षति, सहास ओर नाझ हो वह अनेतिक हे । 


मारे 'जीवित रहनेहीकी इच्छासे नीतिकी उत्पत्ति हुईं हे 
और इसी पर हमारा जीवित रहना निर्भर है। इसीकी 
सहायतासे हमारा जीवन प्रूण और उन्नत हो सकता है। 
इसीकी मददसे हमारी सभी कामनायें पूरी हो 
सकती हैं। अतएव डाक्टर सलीबी और एलेनकीके कथनानसार 


खदाचारकी 
परिभाषा । 


सदाया रकी उत्पत्ति ओर उसकी आवश्यकता । १२७७ 


हम सदाचार को “जाविनका धर्म? या “मजहबे जिन्दगानी 
€ रि८॥४४7०० ० [,586 ) कह सकते हें ! 

हम चारों ओर देखते हैं कि जड़ावस्थाके मध्यसे जीवन स्फुरित 

. होना चाहता है। वह जड़को चेतन्य और चेतन्यको 

कक डघडे अधिकतर चैतन्य बनाना चाहता है । पहले किसी 

हता है--स- प्रकारका जीवन न था, तत्पश्चात्‌ बहुत साधारण तौरका 

दाचार का जीवन उत्पन्न हुआ, इसके अनन्तर धीरे धीरे जीवन 

हे उत्तें- #ढृता गया और अधिक विकसित होता गया | समस्त 

प्राणियोंके देखने पर यदि कोई बात स्पष्ट होती है तो 

यही कि जीवन बढ़ना, फेलना, अधिक उन्नत और पेचीदा होना चाहता 

है । प्रत्येक जीवके शरीरमें असंख्य जीवन-बीज ( (>्या एविडागा5 ) 

इस प्रकार संचित किये जाते हैं, मानो प्रकृति भावी जीवनकी तैयांरीहीके 

लिए---जातिके कायम रखनेहीके लिए---व्यक्तिकी रचना करती है ! 

जीवन-सेग्राम ( 57 प९8स्‍6 ०7 ८:४५(67८८ ) ओर असंख्य जीवों- 

. के विनाशको देखकर यह अक्सर कहा जाता है कि 

नंगा, प्रक्वतिबड़ी निर्दयी है; परन्तु इस दांड्िसे देखने पर वह 

अभिप्राय।. *रण-हृदय ही प्रतीत होती है। ऊपर ही कहा जा चुका 

है कि प्रकृति संख्याकी अपेक्षा श्रेष्ठलाकों अधिक पसन्द 

करती है। अतएब इस प्रकार देखनेसे उसकी बाहरी निर्देयतामें भी 

सहृदयता ही नज़र आती है । 


१२ 


गत अध्यायका परिशिष्ट । 
93995 ध्ध्छ्छ 
सर्वोत्तम वेवाहिक प्रथा । 
“>22992)€<<€६६ 

इस अध्यायकी आलोचनाके द्वारा सर्वोत्तम वैवाहिक प्रथाका प्रश्न 
आपसे आप उठ खड़ा होता है । इस नोटमें इसी प्रश्नको संक्षेपमें 
समाप्त करनेकी चेश की जाती है। जिन पाठकोंने इस अध्यायकों 
ध्यानपूर्वक पढ़नेका कष्ट उठाया है वे सहजमें ही देख सकते हैं कि 
उत्तम वैवाहिक प्रथा कौनसी है । हमने ऊपर कहा है और प्रमाणित 
करनेकी चेथ्श की है कि प्रकृति संख्या और श्रेष्ठताके लिहाज़से जीवन- 
की संख्याको बढ़ाना चाहती है | जननप्रव्वतिके प्राबल्य पर भी थोड़ासा 
विवेचन किया जा चुका है। अतएव यह स्पष्ट ही है कि वंश-बृद्धि ही 
विवाहका प्रधान उद्देश्य है। “ पृत्रार्थे क्रियते भारय्या । ?? विज्ञान भी 
हमारे शाब्नकारोंके इस कथनका समर्थन करता है | अतएव उत्तम 
वैवाहिक प्रथा वही है, जिसके द्वारा उत्तम सन्तान उत्पन्न हो सके। इस 
बातकी उपलब्धि एक पुरुष या एक स््रीके एक पत्नि या एक पति होनेकी 
प्रथासे ही हो सकती है। विवाहकी किसी दूसरी प्रथाके द्वारा सन्‍्तानका 
छालन-पालन पूर्णताके साथ नहीं हो सकता और न सन्‍्तानको मातृ- 
पितृ-स्नेह ही प्राप्त हो सकता है। पर हमने अभी देखा हैं कि जिस 
जीवके छालन-पालनमें जितने अधिक परिश्रम और सावधानताकी 
आवश्यकता होती है उतनी ही उस जीबको जीवन-संग्रामम शिष्टता प्राप्त 
होती है। बरतमान वैवाहिक प्रथासे तात्पय्य एक पुरुष या एक पत्नी- 
प्रथासे है | बाल-विवाह, जातिके अन्दर विवाह, पुरुष ज्लरीकी सम्मति 


सदाचा रकी उत्पक्ति और उसकी आवश्यकता । १७९ 


लिए बिना विवाह, इत्यादि बातों पर लेखक कोई मत प्रकट नहीं करना 
चाहता। सम्बन्ध अविच्छेद और जन्म भरके लिए होना चाहिए या कुछ 
हालतोंमें वह तोड़ा भी जा सकता है, इत्यादि बातों पर भी यहाँ विचार 
करनेको स्थान नहीं है । 

वतमान समाजसे असन्तष्ट कुछ साम्यवादी दल विवाह-प्रथाको 
सर्वधा उठा देना चाहते हैं | उनका कहना हैं कि “मेरा पुत्र ” या 
* मेरी स्त्री” इसीसे “ मेरी जायदाद ” या * मेरा धन ” का जन्म होता 
है। अतएव समानता स्थापित करनेके लिए पबसे पहली आवश्यक 
बात यह है कि विवाहप्रथाका अन्त कर डाछा जाय। निस्सन्देह बते- 
मान सामाजिक संस्थाओंके अन्दर बढ़े और पले हुए हम जैसे मनुष्योंके 
लिए ऐसी नूतन क्रान्तिका अनुमान तक करना भी कठिन है और इसका 
नाम सुनकर भी हमारा कौंप उठना स्वाभाविक है। परन्तु सब कुछ 
मान लेने पर भी इन कऋंतिकारियोंके साथ सहमत होना कठिन 
प्रतीत होता है । ऊपर हमने जो कुछ कहा है यदि वह सच है--« 
यदि इस जननप्रव्गत्तिसि ही सदाचारकी उत्पत्ति हुई है, तो क्रांतिका- 
रियोंके इच्छित परिवतेनके द्वार, भारी अनथकी सम्भावना दीख, 
पड़ती है | केवल मनुष्योंमे ही नहीं अन्य जीवोम भी स्वभाव: बहुत 
बड़ा सन्तानप्रेम पाया जाता है। पक्षी और साधारण जानवर भी 
अपने बच्चोंको प्यार करते हैं। उनकी रक्षा ओर छाछन-पाठनके लिए 
अपना प्राण तक न्योछावर करते हैं । परन्तु इस महती क्रांतिके द्वारा इस 
निस्स्वाथताके भाव पर कुठाराघात होता है; मनुष्यसे एक बड़ी प्यारी 
वस्तु--उसकी सनन्‍्तान---छीन ली जाती है; उसे अपनी स्वाभाविक 
सन्‍्तानस्पृहा छालन-पालनकी स्वाभाविक कामना--क्रो तुष्ट कर- 
नेका अवसर नहीं प्राप्त होता । इस पारिबतनके द्वारा मनुष्यके स्वभाव- 
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में भयानक स्वार्थ-पूर्ण ऋंतिके हो जानेकी बहुत बड़ी सम्भावना है। 
इस लिए यह क्रांति सवेथा हानिकर और विपजनक है । विवाह ही 
वह वस्तु है जो मनुष्यके भीषण कामोन्मादको दबाये रखती है । 
सन्तानप्रेमके ही द्वारा मनुष्य निःस्वार्थ होना सीखता है। यही मनु- 
ध्यके कार्यों और आचरणोंको शखलाबद्ध ओर संयमित रखता है। 
दितके सामने वैयक्तिक हितका महत्त्व सदा गोण है। जाति- 
»ए प्रकृति असंख्य प्राणियोंका बलिदान करती है। स्वार्थ 
सदाचार ही जीवनका नियम है। अतएव समाजमें स्वा्थप- 
कदापि हितकर नहीं हो सकता । 

ल्लॉके सम्बन्धमें जे उच्चास, उत्कण्ठा, हृदय-हिलोल और 
जाती है, इस ऋरंतिके द्वारा उसपर भी पानी फिर जायगा। 
परिणत हो जायगा । प्रेमी और प्रेमिकाके अभिनयका अन्त 
। कविकी कविता और नाटककारके नाठकमें कोई रस 
गा। एक प्रकारसे मनुष्यका जीवन ही नीरस, शुष्क, 

(हृदयताझून्य और पाशविक हो जायगा'। 


आठवाँ अध्याय । 
सदाचारका प्रचार । 
>४०७५-४७५- 

सदाचार-प्रचारकी कई रीतियाँ हैं और उनमें प्रथम रीति दण्ड, दमन, 
ताड़न या सजाकी है । बहुत प्राचीन समयसे ही राष्ट्र 
सदाचार- दुओे या दृश्वर्त्रोंको सज्ञा देता आया है और निस्सन्देह 
प्रचारकों ऐसा करनेका उसे अधिकार है। इसका आधार इस 
हम हक बात पर है कि हम पीड़ासे डरते हैं। अतएव हम डरसे 
द्मन। चरित्र बनाये जाते हैं। राष्ट्र हमसे कहता है---/तुमने 
अपराध किया, इसलिए तुम्हे यन्त्रणा सहनी पड़ी। अब 
मविष्यके लिए होशियार हो जाओ । देखो, यदि फिर ऐसा करोगे तो 
तुम्हें वही नहीं, उससे भी कठिन यन्त्रणा मुगतनी पड़ेगी | ” हमारे 
न्यायालयोंमें भी आईनके अनुसार दो बार अपराध करनेवार्त्ोकोी कुछ 
विशेष सज़ा मिलती ६ै। प्राचीन समयमें---जबत्र कि राजनीति और 
धमेम कोई भेद नहीं माना जाता था---राजा छोग नियम, द्वार. सदाचार- 

प्रचारकोी अपना कतेब्य मानते थे । 
परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है इस उपायसे बहुत कम काम 
लिया जाता है। सभी सम्य देश ( निस्सन्देह इनमें भारत सम्मिलित 
नहीं हो सकता ! ) अब इसका बहुत कम आश्रय छेते हैं | इस रीति- 
की उपयोगितामें अब बहुत कम विश्वास किया जाता है और जितना ही 
कम दण्ड दिया जाय उतना ही अच्छा समझा जाता है। मनुष्यकी 
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सहानुभूति और सहृदयता दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। वह अपने 
अपराधी भाई पर क्रद्ध होने या बदला लेनेके बदके उछटा उसके प्रति 
सहानुभूति दिखलाता है | वह सोचता है---“ अहो, यह केसा ६त- 
भाग्य पुरुष था जो अपने हाथों आप ही आपत्तिमें फैसा, इसने अपने 
कार्यका नतीजा पहले न सोच लिया, यदि यह सुसंगातिमे रहता, इसे अच्छी 
शिक्षा मिली होती तो बेचारेकों ये दिन क्‍यों देखने पड़ते ” ” अतएब 
अब दण्ड देना राष्ट्के शासनकी असफलताका चिह्न माना जाता है। 
यदि वह अच्छा और आदर्श प्रबन्ध कर सकता तो अपराधी ही कहँसे 
आते जिन्हें उसको दण्ड देना पड़ता है ? इसलिए सज़ाकी रीति अब 
घणाकी दइश्टिसे देखी जाती है। #* अभी हालहीकी बात है कि रूसके 
नये प्रजातंत्रने फॉसीकी सजाको स्वेथा उठा दिया है। अब यह 
माना जाने लगा है कि जो काम दण्ड द्वारा नहीं होता वह प्रेम और 
शिक्षाके द्वारा बड़ी सुन्दरताके साथ सम्पादन किया जा सकता है । 
सभी सभ्य देशोंमे दण्डनीय अपराधोंकी संख्या घटती जाती हैं और 
सज़ा हलकी होती जाती है। इंग्ठेंडहीमें उन्नीसबीं शताब्दिके मध्य 
तक राबर्ट पीलके सुधारोंके पृ कोई दो सो तरहके अपराधोंके लिए 
मृत्युकी सजा दी जाती थी । 
अठारहवीं शताब्दिके अगरेजी इतिहासकी इस घटना पर बिचार कीजिए । 
१७७७ ई० में जहाज़ी पलठनका एक दल एक मनुष्य- 
इंग्लेंडफे को जबरदस्ती पकड़कर छे गया और उसे उसने जहाज़ी 
इतिहाससे क्ाममें भरती करा दिया | इस मनुष्यको उन्नीस वे- 


की एक स्त्री और दो बच्चे थे। इस मनुष्यके इस प्रकार 
दण्डका एक 
उदाहरण ।  '०े जाने पर उसके असबाबको किसीने पुराने कर्जेंके 


बहाने नीछाम करा लिया और उसकी च्लीको गली गली 
* यह अध्याय १९१९ के आरम्भमें लिखा गया था। 
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भीख माँगनेकी नौबत आई । अतिशय हताश होकर और आवश्यताओंसे 
तंग आकर उस ख्त्रीने किसी कपड़ेकी दूकानसे कुछ मोटा कपड़ा चुरा लिया। 
अपने अभियोगकी जवाब देहीमें उसने कहा कि----“ें बड़े आरामसे किसी- 
से एक पैसा भी उधार लिये बिना अपना जीवन व्यतीत करती थी कि 
एक दिन नाविकोंके एक दलने मेरे पतिको मुझसे छीन लिया । इससे में मुह- 
ताज हो गई। इस समय सोनेके लिए मेरे पास बिछोना न था, अपने बच्चोंको 
खिलानेके लिए भोजन न था और कपड़ोके बिना में प्राय: नंगी हो रही थी। 
ऐसी अवस्थामें सम्भव है कि मुझसे कुछ अपराध हो गया हो; परन्तु 
मैं दुःखसे कातर हो रही थी और में नहीं कह सकती ॥के मैंने कौनसा 
अपराध किया है। क्योंकि उस समय मन और मेरे कार्ब्य मुझसे स्वेथा 
स्वतन्त्र हो गये थे ।” विचारपतियों और वकीछोंने राय दी कि उसने 
बहुत बड़ा अपराध किया है ओर इस छिए उसे फाँसी होनी चाहिए । 
अतएव अपने नन्‍हेंसे बच्चेको गोदभ लिए और उसे दूध पिछाते हुए उस 
स्लीको अपना प्राण दे देना पड़ा। आईनकी इसी निष्ठुरता और # 
पैशाचिकताको व्यक्त करनेके लिए ही विक्टर ह्यूगोने अपना ०08 
१5८:७०८५ नामक उपन्यास लिखा है। कोन ऐसा आदमी है जो 
इसे पढ़ कर एक बार भी न रोया हो ? हम पहले ही देख चुके ह कि 
एकाकी, स्वेच्छाचारी और स्वार्थी जन्तुसे मनुष्य एक सामाजिक जानवर 
बन रहा है तथा उसका सदाचार क्रमश: दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। 
मनुष्योंके समूहको ही समाज कहते हैं, अतएब जैसे मनुष्य होंगे बैसा 
ही समाज भी होगा । जैसा अन्त:करण व्यक्तियोंका होगा वैसा ही 

# छाए ,6९८६५४७ "जाग ण शिाए्रीगाव ॥ (९ ४9॥- 
शाप (शाए" वुपएठलत गा 8. 5. ?. जलप्नए॥९५ टॉप: 


ग्रशा7रत0 “]00ढ%07 कैंगवा(ए जावे ता वनैबाकीणा 
“+ ०5. 
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अन्त:करण समाजका भी होगा | इसी कारण हम प्रत्येक युगमें समा- 
जके आईनको इतना भिन्न पाते हैं। समाज जितना उन्नत होता है, 
उसके आईन भी उतने ही उन्नत होते हैं । 

ओर वास्तवमें यदि राष्ट्रका कर्तव्य बदछा लेना नहीं वरन्‌ अप- 
राघीका सुधार करना है तो सजा देनेसे यह कामना 
पूर्ण नहीं होती। सजा पानेसे हममें केवछक भयका 
सश्चार होता है, हमारा वास्तविक सुधार--हमारे हृदय और मस्तिष्कका 
सुधार---अणु मात्र भी नहीं होता । इससे उन कुप्रव्गत्तियोंका जिनकी 
प्रेरणासे हम अपराध करते हैं कदापि मूलोच्छेद नहीं होता | यह अक- 
सर देखा गया है कि अधिक सज्ञा पानेसे अपराधीका हृदय और भी 
अधिक बिगड़ा हे। हमने अपने कानोंसे अपराधियोंको जेलखानेको 
ससुराठझ' कहते हुए मुना है। वे जेलखानेको किसी प्रकार बुरा नहीं 
समझते । उठ्ठा कहते हैं कि जैसा काम करके बाहर खाया वैसा 
जेलमे । क्षुधासे व्याकुछ और नित्य कड़ाके करनेवाठे इस हतमभाग्य 
देशमें अनेकों पुरुष विद्यमान हैं जो कोशिश करके खुशीके साथ जेल 
जानेको प्रस्तुत रहते हैं, और किस लिए ? केवछ इसी हेतु कि वहाँ 
उन्हें कमसे कम दोनों वक्त भोजन तो मिलेगा, चाहे कितना ही 
शारीरिक परिश्रम क्‍यों न करना पड़े ! ! निश्संदेह ज्ञारीरिक सजा 
प्माओंके लिए ठीक हो सकती है, उन मनृष्योंके लिए नहीँ जिनमें 
ग्रेम, दया, सहृदयता इत्यादि गण विद्यमान हैं । # हम यह नहीं 


इसका दोष । 





* [,८5 /5८७00०७ के पाठक जीन वैलजीन ओर बिशप (पादरी )के 
मिलन-दृश्यकों याद करेंगे। जीन बेलजीन सजा पा चुका है, 
जीन वैलजी- अतः वह जहाँ कहीं जाता है वहींसे दुर दुरा दिया जाता है । 
जकी कथा । जाड़ेकी अँधेरी और भयानक रात है, बफ गिर रद्दा है और 
सर्दासि दाँत कड़कड़ा रहे हें। सभी घरों, और मुसाफिरखानोंसे 

निकाले जाने पर वह बिशप ( पादरी )के घर पहुँचता हैं । 
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कहते कि अपराधियोंको दण्ड देना इसी क्षण बन्द कर दिया जाय । 
नहीं, एकाएक ऐसा करनेसे छाभके बदले हानि होगी, इसका नतीजा 
समाजको विन्छिन्न करनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा । परन्तु हाँ, 
इन बातोंको जान लेने और अपने विचारोंकों उन्नत और पारिबातित कर- 
नेकी बड़ी आवश्यकता हैं। 


४ मैं उन्नीस वर्ष पसय्यन्त सजा भुगत चुका हूँ। में अपराधी हूँ। में जहाँ 
जाता हूँ वहाँ ही लोग मुझसे कहते हं--' हट, दूर हो ' | भें भूखा हूँ। क्‍या 
मुझे ठहरनेकी अनुमति मिलेगी ? 

“ भैडेम मेगलोयर ( दाई ), ठेबुल पर एक और रकाबी रख दो । ”! 

“ हे | यह क्या १ ठहरिए ! क्‍या आपने मेरी बातोंको नहीं सुना में 
जहाजी गुलाम हूँ । ( इस समय फ्रांसमें भारी अपराधी गुलाम बनाकर डॉड 
खेनेके लिए जहाजोंपर भेज दिये जाते थे ( ०2८ए 587८ ) ) क्या आप 
मुझे खानेके लिए कुछ अन्न ओर रात बितानेके लिए स्तबलमें थोड़ीसी जगह 
दे सकते हैं १ ” 

४ मैडम मगलोयर ! कमरेमें बिछोना ठीक कर दो । 

जीन वैलजीनके विस्मयका कोई ठिकाना नहीं रहता है; उसका हृदय बेचेन 
हो उठता है। वह कहता है-- 

“ आप कृपाल हैं। मेंने आपको स्पष्ट कह दिया हं कि भें कहॉँसे आ रहा 
हूँ तौ भी आप मुझसे घृणा नहीं करते ६ १ ” 

बिशपने प्रेमके साथ उसके हाथोंकी स्पशे करके कहा--“ मुझे तुमसे ताम 
पूछनेक्री जरूरत नहीं है। में तुम्हारा नाम पहलेहीसे जानता हूँ । 

“४ हूँ | आप मेरा नाम जानते ई ! ” 

“४ हाँ, तुम हमारे भाई हो । ” 

इस उपन्यासके पाठक इससे आगेकी बातोंकी याद करें । रातको दो बजे जीन 
बलजीनकी नींद खुल जाती है। बिशपके करुण-व्यवह्वारसा उस समय उसकी 
सोती हुईं अच्छी प्रकृति जाग चुकी है और वह बुरी और नीची अ्रश्ृत्तिके साथ 
छड़ रही है । परन्तु विजय बुरी प्रकृतिकी ही होती है । बहुत देर तक अपनी 
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दूसरी रीतिसे मनुष्यवगंको स्वगंके छाठच तथा नरकके भयसे 
सदाचारकी ओर प्रवरतित तथा दुराचारसे निब्ृत्त किया 

दूसरी राति- जाता है। ये दोनों रीतियाँ एक ही प्रकारकी हैं| 
5 देनों भयसे काम लेती हैं | दण्ड दोनोमें विद्यमान है। 
नरकका भय । कं प्रत्यक्ष है, दूसरेमे परोक्ष | एकमे हमें तुरन्त दण्ड 
भुगतना पड़ता हैं और दूसरेमें मरणोपरान्त अनन्त 

काछठतक नरक भोगना पड़ता है और उन यन्त्रणाओंको सहन करना 
पड़ता है जिनका नाम लेते भी रोंगटे खड़े हो आते हैं! बलिहारी है स्वर्ग 
नरक निमोण करनेवाछोंकी बुद्धिकी और उनके हृदयकी जो उस समय 
तनिक भी द्रवित नहीं हुआ ! इन दोनों रीतियोंके मध्य बड़ा अन्तर 
यही है कि यह पिछली रीति पहली रीतिकी अपेक्षा आध्रैक मानसिक है। 


कुप्रवृत्तियोंके साथ लड़नेके बाद वह बिशपके चॉदीके बतैनोंको लेकर भाग 
जाता है ओर सिपाहियों द्वारा पकड़ा जाकर पादरीके सामने लाया जाता है । 
बिशप कहता है--“ में ठम्हें देख कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। तुम उन 
चॉौँदीके शमादानोंको क्‍यों छोड़ आये ! उन्हें भी तो में तुम्हँ दे ही चुका था।” 
सिपाही बोला--“ तब यह आदमी जो कहता था वह सत्य है। इन चॉँदी-” 
सिपाही अपना वचन पूरा भी न कर पाया था कि उसकी बातोंकी काट 
कर बिशप बोल उठा--“ इसने तुमसे यही कहा थ, न कि मेंने एक बृद्ध पाद- 
रीके घरमें रात बिताई थी और ये बतेन मुझे उस पादरीहीसे प्राप्त हुए थे ४ 
चोर समझ कर तुम इसे यहाँ छाये हो । में सब समझ गया; तुमसे गलती 
हुईं है । ” 
“ यदि यही बात है तो हम इसे छोड़ देते हैं । ' 
८४ अवश्य छोड़ दो । ” इसके बाद जीन वैठजीनकी ओर देख कर पाद- 
रीने कहा,--“ जानेके पूर्व तुम अपने चॉदीके शमादानोंकी भी लेते जाना ।”' 
जीन वेलजीनके हृदयमें अजब हलचल पदा हो गई; उसके दिलकी क्या द्वालत 
हुईं यह बतलाना असम्भव है । उसका जीवन एकदम पलट गया। पादरीने 
उस पर कौनसा जादू डाल दिया ओर पश्चात्‌ वह किस तरहका आदमी बन 
गया यह उक्त उपन्यासके पाठकों पर बिदित ही है । 


) 


सदाचारका प्रकार । १८७५- 


इसलिए पहली रीतिके बारेमें जो कुछ कहा गया है वह इसके 
. सम्बन्धमें भी कहा जा सकता है। भयके ऊपर स्थित 
80030) होनेके कारण इसके द्वारा भी हमारा सुधार नहीं 
होता । इसकी नीव हमारे स्वार्थमें है, परमार्थमें नहीं 
यहाँ भी गरज़ बदला लेनेसे ही है, हमारे सुधारसे नहीं । यहाँ भी 
दण्डसे ही काम लिया जाता है | मज़हब नरकके अनेकों भयानक 
चित्र हमारे मानस-पटलके सामने पेश करता है ओर कहता है--- 
'देखो, हमारे नियमोंका पालन करो जो हमें स्वयं इश्वरसे प्राप्त हुए हैं। 
तुम्हें इन नियमों पर बिचार करनेका कोई आधेकार नहीं ---'खुदाकी बातें 
खुदा ही जाने' | वे तुम्हारी साधारण बुद्ढिमं नहीं आ सकतीं। वे 
तुम्हारे वाक्यमनोतीत हैं | मानवीय बुद्धिमें यह शाक्ति कहाँ कि वह 
ईश्वरके निगूढ़ भेदोंके समझनेकी आशा तक कर सके ! रे क्षुद्र, खबर- 
दार, सचेत होजा ! चार ही दिनके पश्चात्‌ वह घर्डी आ पहुँचेगी जब तुझे 
केवल हाथ ही मलना पड़ेगा, जब तेरे किये कुछ न बनेगा। एक 
दफ़ा र॑ज हो जाने पर पीछे खुदा कुछ भी सुननेवाला नहीं है ।” 
यह कहनेकी अवश्यकता नहीं कि मज़हबके सभी नियम नेतिक 
नहीं होते । बहुतोंका तो नीतिसे ज़रा भी सरोकार नहीं 


मजह बके औैसे ली 
एज 2 ह तरफ़ 
सारे नियम है। जैसे -कितनी बड़ी शिखा रखनी चाहिए, किस तरफ़ 


३ / 


नैतिक नहीं. मह करके नमाज पढ़नी चाहिए, सप्ताहके किस दिन- 

होते। को पवित्र मानना चाहिए, किस तरफ़ मुँह करके खाना 
चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मज़हबके अधिकांश नियम इसी प्रका- 
रके हैं | इन नियमोंका उलछून कदापि क्षमा नहीं किया जा सकता, 
नेतिक नियमोंका उल्लंघन भले ही क्षमा कर दिया जाय । यहाँ पर यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि मज़हबका क्षेत्र जहाँ तक नीतिके क्षेत्रसे मिलता है. 


१८८ नीतिनविज्ञान । 


वहाँ तक मजहबके द्वारा नीतिकी थोड़ी बहुत पुष्टि और रक्षा अवश्य हुई है। 
अब हमें इसकी उपयोगिता पर विचार करना चाहिए | इसका एक 
सार दोष में पहलेही बतछा चुका हूँ कि यह भय हमारे प्रेम 
मनुष्ष और हमारी सहृदयतासे काम नहीं लेता। दूसरा दोष यह है 
भविष्यकी |+े अद्ृश्यके प्रत्यक्ष देखनेकी शाक्ति सबम एक समान 
परवाह नहीं नहीं है | भविष्यकी सब छोग कोई समान परवाह नहीं 
ऊरता। द&रते।दूरदर्शकसे दूर दशक मनुष्य भी पहले वर्तमानकी ही 
फ़रिक्र करता है तब जनसघारणके विपयमें तो कहना ही क्‍या है। यदि 
मनुष्यकी प्रव्गत्ति इसके विपरीत होती तो शराब, ज्ञना इत्यादिके कुर्पीरे- 
णामोंको जान बूझ कर भी वह क्‍यों उनमें लिप्त होता ? हत्याकी सज्ञा 
मृत्यु है, चौरीकी सज़ा क्रेद है। ऐसा जान कर भी वह क्‍यों हत्या 
या चोरी करता? जब प्रत्यक्ष दण्ड ही हम लोगोंका बुराईसे नहीं बचाता 
तो परोक्ष कहाँ तक बचाबेगा ? भविष्यकी अपेक्षा वततंमानका ही अधिक 
प्रभाव पड़ता है | भविष्य अदृश्य है, अन्धकाराछन्न है। पश्चात्‌ क्‍या 
होगा, इसका निश्चय कोई नहीं कर सकता | तब आओ जो अवसर है 
उसमें जहाँ तक हो सके अपना सुखसाधन कर छो, मज़े उड़ाओ, 
रडरलियों मनाओ, निष्प्रयोनन चिन्तासे अपने हास्य-हिल्लोलमे बाघा 

मत डालो, जो होना होगा होता रहेगा--- 

आकृबतर्की खबर खुदा जाने, 
अभी तो आरामसे गुज़रती है । 

बहुत लोगोंका यही भाव होता है। इस लिए यह रीति सभीको दुष्क- 
भैसे निवृत्त और सत्कमकी ओर प्रवरतित नहीं कर 
हि के सकती । और यदि यह ऐसा कर सकती तो इतने 
| कक । दिनोके धर्म-साम्राज्यके बाद भी आज तक दुनियामें 
इतने अपराध इतनी बुराईयाँ क्‍यों बची रह जातीं £ 


सदायारका प्रकार । १८९ 


इसका एक तीसरा दोप भी है कि मनुष्यकी ज्ञान-वद्िके साथ साथ 
स्वर्ग नरकका विश्वास दिन प्रति दिन कम होता जाता है । दिन 
प्रति दिन यह गप्प ओर कल्पना मात्र समझा जाता हे, अतः 
सदाचारकोी मजहबसे स्वतंत्र होकर दंडायमान होना चाहिए। नहीं 
तो मजहबके नष्ट हो जानेसे सदाचारके भी नष्ट हो जानेकी 
सम्भावना हैं । 
सदाचार-प्रचारकी एक तीसरी ओर सर्वोत्कूष्ट रीति भी है | पहले 
ह प्रमाणित किया जा चुका है कके नीतिकी स्थिति हमारे 
किक स्वभावमें है | हमारी नीति-बुद्धि हमें ब्ाहरसे कदापि 
शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है | और वस्तुओंकी तरह यह भी 
हमें अपने मानव और पशु, दोनों प्र्व॑जोंसे विरासतमें 
प्राप्त हुई है । बंशानुक्रम और परिश्थितिके नियमोंकी क्रियाके कारण 
इसकी जड़ हमारे भीतर और भी घुस गई है, यहाँ तक कि यह आज 
हमारे स्वभावका प्रधान अंग बन गई है। यह अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि बहुत लोग केवछ भय या छोभके कारण बुरे कामोंसे 
बचते हैं | परन्तु वे बहुत ही नीची श्रेणीके मनुष्य है, पशुओंके समान 
हैं, और विकासकी सबसे पिछली सीढ़ी पर हैं | उनका मानवीय 
निःस्वार्थ स्वभाव अभी तक विकसित नहीं हुआ हे। परन्तु इनसे 
सहसत्रगुने अधिक ऐसे लोग हैं जिनके हृदयमें केवल भय या लोभ तथा 
स्वार्थ या स्वहितसाधनके अतिरिक्त दया, प्रेम या परमाथका भी निवास 
होता है | मनुष्य जातिके गोरेब बढ़ानेवाले ऐसे बहुतेरे पुरुष हैं जो बिना 
कामनाके, बिना किसी प्रकारके भय या छोभके, केवछ अपने खभावके 
ही वश होकर अच्छा काम करते हैं। क्‍या आप कह सकते हैं कि 
आप जितनी बार अच्छा काम करते हैं उन सभी अवसरों पर आप. 


१९० नीति-विज्ञान । 


यह सोच लेते हैं कि आप ऐसा करनेसे खनगे प्राप्त करेंगे या ऐसा नहीं 
करनेसे आपको नरकमें जाना पड़ेगा ? यदि किसी दीन हीनको देख कर 
आप उसके क्लेश-मोचनके लिए उछल पड़ते हैं, तो क्या आप 
कह सकते हैं कि उस समय आपको खर्ग या अन्य किसी पुरस्कारकी 
कामना होती है या आपसे उसका दुःख देख कर रहा नहीं जाता, आप- 
का हृदय आपको चेन नहीं लेने देता ? तीसरी रीति मनुष्यकी इन्हीं 
प्रवृत्तियोंका आश्रय लेती है | वह सत्कर्म करना मनुष्यका खभाव 
बनाना चाहती है | जिस तरह खाना या सोना हमारा सहज स्वभाव 
है, सत्कर्मको भी इसी प्रकार हमारा सहज स्वभाव होना चाहिए। इस 
लिए यह हमारे मनको ज्ञान और हमारे हृदयको सहानुभूतिके द्वारा 
रज्ञित और पवित्रित करके फैलाने और उन्नत करनेकी चेष्टा करती है । 
इस रीतिका नाम है--नेतिक शिक्षा | 


नवा अध्याय । 


४ कट पले 
नंतिक शिक्षा 
पूर्व अध्यायमें सदाचारप्रचारकी प्रचलित रीतियों पर विचार 
करते हुए कहा जा चुका है कि सदाचाएप्रचारकी 
. सर्वोत्तम रीति नैतिक शिक्षा है। में अन्यत्र कई स्थानों 
पर कई बार कह चुका हूँ कि नेतिक शिक्षाका उद्देश्य 
कुप्रद्मतियोंका मूलोच्छेद करना होना चाहिए | नेतिक शिक्षासे बढ़ कर 
हमारे सचरत्रि होनेका और कोई उत्तम उपाय नहीं है। इसलिए 
प्रत्येक पिताका यह कत्तेव्य होना चाहिए कि वह नींतिके उद्देशको 
एवं दुराचारके कुपरिणामोंको अपने पुत्र और पुत्रियोंकों हृदयंगम कराता 
जाय, यहाँ तक कि वय:प्राप्त होने पर सत्यमा्ग पर चलना उनका 
सहज स्वभाव हो जाय | बालक नेप्रिक तत्वोंकों अपने ज्ञान द्वारा 
हृदयस्थ करें न कि किसी पर्मग्रन्थ या पर्मशात्रक्ते आदेश होनेके 
कारण | तभी सदाचारकी नीव हढ और अचल हो सकती 
है, अन्यथा नहीं । 
नीतिका असली आधार हमारे स्वभावमें हे | हम इसको नित्य 
अच्छी तरह देखते हैं, पर अपने विचारोंकों वैज्ञानिक 
सहततका हिसे न देखने तथा उनपर गवेषणा न करनेके 
असलछी आ- है 
धार हमारे. *रेंण इसे भूल जाते हैं । किसी बद-चलन आदर्माको 
स्वभावम॑. देख कर हम हर दिन यह कहते हैं कि-“ उसको झूठ, 
है। ज़ना या चोरीकी आदत पड़ गई है, उस पर 
अच्छे उपदेशोका तुल्सीदासके कथनानुसार क्या असर पड़ेगा £-. 


१९२ नीति विज्ञान । 


फूलाहिं फलाहें न बेत, यद्‌॒पि सुध्रा बरसाहे जलद । 
सूरख हृदय न चत, जो शुरू मिले विरंदि सम ॥ 
ऐसे अवसरों पर हम निस्संदेह मानते हैं कि पूर्व शिक्षा ही सब 
कुछ है । 
हमारा अच्छा या बुरा स्वभाव, हमारी पूत्र शिक्षा, प्रूत्रे संगति 
पृ वि्वासोंके अधीन हे । यह पूर्व -कारणों द्वारा विनि- 
बह पूर्व. मिंत होता है । झरौरिकी बनावटके कमजोर होने 
दाल पर हम जिस प्रकार बमारियोंकों नहीं रोक सकते, 
कक फ है। “सी अकार हृदय ओर मनके दुर्ब होने पर कुवा- 
सनाओंके समृत्यित होनेको एवं अपने आपको 
कमार्गमें जानेसे भी नहीं रोक सकते । # एक अपराधी स्वभाव और 
शिक्षाका मनुष्य छाल्च आ पड़ने पर कुकर्मोसे उसी प्रकार नहीं बच 
सकता जिस प्रकार एक साधारण मनुष्य शिर:पीड़ा या शरीरपीड़ासे । 
स्वच्छ वायु, स्वच्छ भोजन, निविकार जछ इत्यादिके न प्राप्त होने 
पर जिस प्रकार हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता हे, उसी प्रकार 
कुशिक्षा और कुसंगतिस हमारा मानासैक, हार्दिक तथा नेतिक 
स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और जिस प्रकार अच्छे जछ वायु, और 
अच्छी अच्छी ओषधियोंके सेवन करनेसे हम बीमारीसे छुटकारा मिलता 
है उसी प्रकार अच्छी परिस्थितियोंसे-स्वच्छ परिष्क्ृत नेतिक वायुमण्डर्में 
रहनेसे हमारा मानसिक रोग भी दूर हो सकता है | पर जिस प्रकार 
भीग जाने पर बीमारी असाध्य हो जाती हे, उसी प्रकार स्वभाव पड़ 
जाने पर--हृदय और मनके छि्॒ट और कठोर हो जाने पर--छाख 
ओषधि करने पर भी हम अपने मानसिक रोगसे रहित नहीं हो सकते। 


*देखो अध्याय दूसरा । 


नेतिक शिक्षा । १९३ 


हों, इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि बिरले ही अवसरों पर यह नौबत 
पहुँचती है, नहीं तो अच्छी शिक्षा या अच्छी परिस्थितियोंका प्रभाव 
कम या अधिक हर किसी पर कुछ न कुछ अवश्य पड़ता है । सब 
कुछ होने पर भी, हजारों दुष्कर्मोंके करने पर भी, सानव-हृदय 
इतना अधम या तुच्छ नहीं है । 
अतएव हमारा भछा या बुरा स्वभाव वंशानुक्रम और परिस्थितियों- 
( 899 ० निल्यवाए बाव ९१ए।०शआाा८ताा ) के अधीन है । 
“४ बच्चोंकी बचपनसे ही नेतिक गरलका पान करते देखो, असंख्यों 
बेइ्यालयों और मदिराल्योंको देखो, बड़ोंकी कठोरता और निजता 
शिशुओंके द्वारा बचपनसे ही अवछोकन होती देखो, बडोंकों झूठ, छल 
और चाछाकीका उपदेश करते हुए सुनो, और तब कहो के दुराचारकी 
उत्पत्ति और बृद्धि क्‍या प्लेग या विसूचिका जैसे संक्रामक रोगोंके समान 
नहीं होती ? ” 
# दुड्चर्त्रिता भी एक प्रकारकी छूतकी बीमारी है । इसलिए हमें 
अपनी परिश्थितियोंके परिवर्तन करनेकी बडी आवश्य- 
पं: कता है | हम वंशानुक्रम ( ८०१६४ ) के प्रभावको 
तियोंके बद- तुरन्त नहीं मेट सकते, पर परिश्थितिपसिरितनसे 
४८332 इसका भी असर कम हो जायगा | हम पहले भी कह 
चुके हैं ककि मनुष्यजाति पर वंशानुक्रमसे अधिक पौरे- 
स्थितियोंका ही प्रभाव पड़तां है । इसका कारण यह है कि मनुष्य 
चैतन्य है, वह इच्छा और ज्ञानसे युक्त है, चेश करनेपर वह अपनी 
हर एक वासनाको अपनी इच्छासे दबा सकता है। और जिस प्रकार 





# 47) 0 2705005 3 [0]09ए7-5ए 59% ,९५॥९ 5६2ए#6॥, 7, 
3., (४४०४७) 
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मनुष्यकी सनन्‍्तति हुआ करती है, उसी प्रकार हमारी परिश्थितियोंकी भी 
सनन्‍्तति होती है और शीघ्र नहीं तो दो चार पीढ़ीके बाद अच्छी परिश्थिति 
बंशानुक्रमके कुपरिणामोंको एक दम धो डाछ सकती है। क्योंके प्राचीनके 
प्रभाव मात्रका ही नाम वंशानुक्रम है। इसलिए यदि हम मनुष्यको आदर्श 
बनाना चाहते हैं तो हमे उसकों अनुकूल परिस्थितियों रखना पड़ेगा 


हम वैसे ही हैं जेसा हमारे पूतरेजनि तथा हमारी परिस्थितियोंने ( हमारे 
देश, काछ एवं हमारी अवस्थाने ) हमें बनाया | इस 
भविष्यकी लिए हमारे 

मिड ए हमारे सिर पर यह बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा 

ज़िम्मेदारी। . ॥) गे ओंक 
है कि हम भरी वस्तुओंकी उन्नति और बुरी वस्तुओंका 
मूलोच्छेद करें जिससे समाजके भविष्यमें हमारे हाथों कोई बाघा न 
पड़े । भविष्यकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर पूरे तौरसे इस वजहसे और भी 
आ पड़ती है कि हमारे कर्मोंका परिणाम कदापि नहीं मिट सकता, 
चाहे ईश्वरकी अनन्त शक्ति भी इसके मिटठानेकी चेष्टा करे | हम कमोंके 
स्वामी उसी समय तक हैं जब तक हमने उन्हें नहीं किया है। निशाना 
ताक कर एक मतंबा बन्दूकके छोड़ देने पर जिस प्रकार उसकी गोली 
हमसे सवेथा स्वाधीन हो जाती है उसी प्रकार एक मरतबा किसी कमके 
कर बैठने पर उस कमका प्रभाव भी हमसे सर्वथा स्वाधीन हो जाता है । 
हज़ार यत्न और इच्छा करने पर भी हमारे कर्मोंका प्रभाव नहीं रोका जा 
सकता # । है मनुष्य, याद रख कि तू अपने कर्मों द्वारा केबल अपने 


# “ तुम जानते द्वो विल्फ्रेड, कि एक समय हमने एक छोटी चिड़ियाका 
शिकार किया था--किसी हेतुसे नहीं, सिर्फ शिकारके निमित्त | में जानता था 
कि इसका वध करना ठीक नहीं, निशाना लगाते समय में इसे पूरी तरह समझ 
चुका था । तांमी मैंने घोड़ा दबा ही दिया । निमेष मात्रमें परोंका एक ढेर 
सामने आ गिरा । उस समयसे मेरा चित्त अनुताप ओर पश्चात्तापसे सदा दग्ध 
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भाग्यका ही नहीं वरन्‌ दूसरोंके प्रारब्धका भी बनानेवाछा और बिगा- 
ड्नेवाला है| यह जान कर भी यदि तू सच्चरित्र नहीं, हो सकता, तो 
अन्य सभी उपाय तुझे सच्चरित्र बनानेमें असमथ होंगे | 

अब आई मनुष्यकी शिक्षा और उसके स्वभावके परिष्कृत करनेकी 

बात | इस स्थान पर एक बात याद रखनेकी बड़ी 
कुछ सवेधा आवश्यकता है , यद्यपि यह कुछ कठोर प्रतीत होगी कि 
सदायार-प्र- 6 अनु ३ 0 (५ 
बुक्तिशुन्य-.. न कार अलुकूल खेतमें ही परिश्रम करना, हल 
मनुष्य । चलाना, सिद्वन करना एवं बीज बोना सार्थक होता 
है, उसी प्रकार अनुकूल हृदयोंमें ही नेतिक शिक्षाओं- 
ञ्े ० >>. ७ 3 जिस 6 
का प्रभाव पड़ता है। ऐसी भी जमीन होती हे जिसमे किसान श्रम 
करना एकदम निष्फल समझता है | वनस्पतियों और मवेशियोंकी ऐसी 
भी नसलें हैं जिनके बढ़ानेसे कोई छाभ नहीं, होता, उलटा अहित 
होता है; इसलिए वे स्वयं मर मिटनेके लिए या प्राकृतिक अवस्थामें 
जीवित रहनेके लिए छोड़ दी जाती हैं। इसी प्रकार ऐसे भी 
मनुष्य हैं जिनका हृदय सभी सामाजिक और अच्छी प्रद्मतियोंसे शून्य 
है| इन्हें सदाचारकी शिक्षा देना असम्मव है। मानवहितके लिए 
हुआ करता है । में उस छोटी चिढड़ियाको अपने हृदयसे कदापि नहीं भुला 
सकता । अन्त समय तक भी में अपने पापका प्रायश्वित्त नहीं कर सरकूंगा।” 

“/ परन्तु चार्ली | इखर तुम्हें क्षमा करेगा । 

“ में इसकी परवाह नहीं करता ।” चार्लीने इसका उत्तर अति उत्तेजित और 
गद्द स्वरमें दिया,--“ क्योंकि वह छोटी चिड़िया मुझे क्षमा नहीं कर 
सकती । अब वह सदाके लिए इस संसारसे प्रस्थान कर गई है ।--(>९०४८ 
]७८१०॥र४ावंड जरांएटत (प्राएड्गैद्राव! ९2, 779 वृषठएटव का 
([0१9--])76 5009 ए (छछ्व०णा 7, 72. 
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यह प्रत्येक राष्ट्रका कतेब्य होना चाहिए कि वह ऐसे लोगोंको केबल 
दण्ड ही नहीं दे, वरन्‌ उन्हें बढ़ने और सन्‍्तानोत्पादन करनेसे रोके 
या अन्य उपायों द्वारा समाजके सरसे उनका भार उतारे | प्रत्येक 
मनुष्यकों अपनी सन्‍्तानोंकी संख्यापर नहीं वरन्‌ उनके गुणों पर ध्यान 
देना चाहिए। जनसंख्याके अवाध्य बढ़नेसे भी बर्डा हानि होती है, 
क्योंकि इससे सुयोग्यों और गुणवानोंकी उनन्‍नतिका मार्ग बन्द हो 
जाता है। 
हम कई बार कह चुके हैं ।कि सदाचार हमारा सहज स्वभाव बन जाना 
आदर्श स- चाहिए। आदश समाज वहीं कहलायगा जिसकी 
माजमे स- आदर शिक्षा ख॒भावसे ही लोगोंके हृदयमें सदवासना- 
माज आर ओंको जगा दे एवं जिससे कुवासनायें इस प्रकार भागें 
कम जे जिस प्रकार सूर्य्यकी गर्मीसे कपूर । सत्यका उद्देश्य सत्यके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए | सत्करमको सभी 
कामनाओंसे शून्य होना चाहिए। सत्य खय॑ साथ्य है। आदशे 
समाजमें इतना संगठन, इतनी एकता होनी चाहिए कि कोई आदमी 
समाजसे बिलग अपने अर्तित्वतककी कल्पना न कर सके---जहाँ कि 
सभीका हृदय वाद्य यन्त्रके तारोंके समान, भिन्न भिन्न होने पर भी एक 
ही स्वस्में बज रहा हो | समाजकी एकता यहाँ परले दर्ज पर पहुँच गई 
है । किसी देहधारीके शरीरके समान सारा समाज एक हो रहा है। इस 
समाजके व्यक्ति अणुओं और परमाणुओंके समान हैं | इस अवस्थामें 
सत्कम करना मनुष्यका सहज खभाव हो जाता है | पुरस्कार या 
सुख्याति प्रात करना भी उसका उद्देश नहीं होता। अच्छे कर्मोके 
करनेकी उसे आदत पड़ जाती है, उसका स्वार्थ परमार्थमें बदल 
जाता है | बुरा कम करना उसके लिए असम्भव हो जाता है । चेथ 
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करने पर भी वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि स्वभावविरुद्ध जानेसे 
सभीको क्लेश होता है। यद्यपि इस आदरशेके यथाथ् होनेमें अभी बहुत 
देर है, तौमी यही आदरी हमें अपनी आँखोंके सामने रखना चाहिए । 
सदाचारको हम प्रथम अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा और फिर 
दि और अपने हृदय द्वारा सीख सकते हैं। हमारी बुद्धि हमसे 
हट कहती है-“दूसरोंके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा 
बढ़नेहीसे तुम अपने साथ किया जाना पसन्द करते हो।” साधा- 
सदाचार रण आमत्मरक्षाके लिए भी हमें सदाचारयुक्त होनेकी 
मे जे आवश्यकता है। अनुमान करों कि यदि सब छोग हमारी 
ही तरह दुराचारी हो जायें, कोई किसीकी जान माल 
प्रतिण्ा सम्मानका खयाछ न करें, तो ऐसी अवस्थामें हमारे प्राण 
या संपत्तिकी ही रक्षा किस प्रकार होगी । हम कहते हैं कि 
हमें स्वार्थसे ही गरज है, दूसरोंकी हम कोई परवाह नहीं करते। 
परन्तु यदि दूसरे भी इसी प्रकार सोचने छग जायें तो इसका कया परिणाम 
होगा ? हम दूसरोंकी जानकी परवाह नहीं करते तो हमारी हत्यासे 
कोन कुण्ठित होगा / हम दूसरोंके साथ सदा झूठ बोलेंगे गो हमारे 
साथ सच कौन बोलेगा ? हम दूसरोंको धोखा देंगे तो स्वयं भी धोखा 
खायंगे | इस प्रकार हम जेसा करेंगे वेसा ही हमारे साथ भी किया 
जायगा । सदाचार पर ही समाजकी स्थिति है | यदि केवल दुराचार ही 
रह जाय तो समाज उसी क्षण छिन्न हो जायगा और साथ ही साथ 
हर व्याक्तेके सुख-शान्ति आनन्द-मड्लकी भी इतिश्री हो जायगी । 
अतएव हमारी बुद्धि हमें उन कामोंके करनेके लिए उत्तेजित करती है 
जिनसे समाजका हित हो और उन कामोंसे बचनेके लिए जिनसे उसकी 
हानि हो । 
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दिताय हमारे भाव और जज़बात ( [70ध०7॥9 ) हमें सच्चरित्र 
होनेकी शिक्षा देते हैं | सच्चरित्रताकी जड़ शोपेनहोरके 
सश्चरित्रता- कथनानुसार हमारी सहृदयतामें है-उस सहृदयतामें जिसके 
हि:490%05 द्वारा हम अपनेको दूसरोंकी अवस्थामें रख कर उनके सुख 
है । दुःखका अनुभव करते हैं,उनके आनन्दसे आहवादित और 
उनके दु:खसे कातर होते हैँ; उनके हँसनेसे गुलाबके 
फूलक समान खिल उठते हैं और उनके रोनेको देख कर ऑमओंकी 
मूसलघार वृष्टि करते हैं--उस सहृदयतामें जिसके कारण हमारा चित्त दूसरोंके 
चित्तके साथ तन्‍्मय हो जाता हैं, हम अपने और दूसरोंमें कोई भेद 
नहीं देखते, जिसके द्वारा हम प्रत्येक हृदयमें अपने ही तारकों झन- 
झनाते पाते हैं--संक्षेपमें उस सहृदयतामें जिसके कारण हमारा प्रथकू 
अस्तित्व ही नहीं रहता, जिसके कारण हम क्षुद्र नहीं विराट सर्वव्यापी 
हो जाते हैं, जिसके कारण हम हर मृत्युके साथ मरते हैं ओर हर जन्म- 
के साथ जीवन धारण करते हैं---उस सहृदयतामें जिसके द्वारा सूस्येके 
तेजमें, चंद्रमाकी उज्ज्वल हँसीमें, विहंगोंके कलरवमें, फ़ूछोंके माधुय्य॑ 
और सुगन्धर्मं, तान-तरड्रिनी निश्चीरि णियोंके झरझरमें अपने ही अस्तित्व- 
को पाते हैं । 
दुश्चरित्रताकी उत्पत्ति ज्ञान और हृदयकी न्यूनताके ही द्वारा 
होती हे | इन दोनोंके बढनेसे ही सभी ब्राश्योंकी इतिश्री होगी। 
ज्ञान ओर सहानुभूतिमें--मस्तिष्क ओर हृदयमें-विरोध नहीं हे । 
ज्ञानवान्‌ मनुष्य ही अधिक सहृदय होता है | जिस मनुष्यका मस्तिष्क 
उन्नत हो चुका है वही मनुष्य अपनी अनुमान शक्तिके द्वारा अपनेको 
दूसरोंकी अवस्थामें रख कर उनके सुख दुःखमे भाग ले सकता है। 
मू्खों और अज्ञानियोंका मस्तिष्क ही नहीं बल्कि उनका हृदय भी संकु- 
चित और स्वार्थसे परिषरर्ण होता है । 
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सदाचार और दुराचार केवल स्वभावकी बात है। इसलिए इस बातकी 
बड़ी आवश्यकता है कि अच्छी शिक्षा और परिस्थितियों द्वारा हम इस 
स्वभावको उन्नत और पूर्णतः विकासित करें । 
हम पिछले एक अध्यायमें देख चुके हैं कि सदाचारकी उत्पत्ति 
प्राकृतिक नियमों द्वारा ही हुई है। यह हमारे स्वभाव- 
डुराचार विरुद्ध नहीं है। हम देख चुके हैं कि धर्म या 
शक मज़हब हमें सच्चरित्र नहीं बनाता, वरन्‌ युग युगान्तरका 
है। सश्चित अनुभव ही हमसे सच्चरित्र होनेका अनुरोध करता 
है। हमारो बुद्धि या हमारा हृदय सदा सदाचारका उपदेश 
करते हैं| सचरित्र होना मनुष्यके लिए स्वाभाविक है। जिनमें समझकी, 
ज्ञानकी, हृदयकी, कमी है वेही दुश्वारित्र होते हैं । इसलिए अधम, पाप, 
या दुराचार एक प्रकारकी बीमारी समझी जाती है| यह बीमारी अक- 
सर ओषधि द्वारा तथा मस्तिष्कके कुछ फोड़ोंके चीरने (0/2ब्ांणा) 
या स्वयंसम्मोहन (:0५८०५प९92८७४०॥) इत्यादि अन्य उपायों द्वारा 
आराम की गई है। मद्योन्‍्माद--शराबकी अदमनीय तृष्णा--(/29- 
50747) ,अपीमोन्माद (70[॥४॥०7॥9) चौर्य्योन्माद (०२४०- 
ग्राधा9) ह कामोन्माद (४ शा[]0णाथां4) | वृष्णोन्माद ( 52ए7959) 
इत्यादि बहुतसी सदाचारसंबधी बीमारियाँ स्वाभाविक और प्राकृतिक 
रीतिसे आराम की गई हैं | 
“पाप और अपराध करनेका कारण क्‍या है ? मज़हब इसका यही 
उत्तर देगा कि--शैतान, या मनुष्यकी पापात्मा । परन्तु: विज्ञनका 
क्या उत्तर है ? ग्ठासगोके डाक्टर मेक -- इबिन 'लान्सेट' पत्रमें 
» देखो ४[एांथा--]7 79८ (एफफालाल5 गाव चिग्वेट्शा ॥॥ठप्र- 
270 ?. 259. 


२०० नीति-विजश्ञान । 


लिखते हैं कि एक मज़दूर सीढ़ीसे गिरने पर अपराधी स्वभावका हो 
गया । चोट आनेके कारण उसके दिमागमें एक गिल्टी पैदा हो गई 
थी जो नहइतर द्वारा हटाई गई। उसी समयसे उस मनुष्यका बुरा 
स्वभाव भी जाता रहा । डाक्टर लिड्स्टन कहते हैं कि पलेक्स साहबने 
पचास अपराधियोंके दिमागको परीक्षा की | सभोमें कुछ न कुछ अपू- 
णेता पाई गई । डाक्टर लिट्स्टन कहते हैं कि “ यह एक दिन पूरे 
तौरसे सिद्ध हो जायगा कि बुराइयों और अपराध डाक्टरों द्वारा छुड़ाये 
जा सकते हैं; धर्म और कानूनके दण्ड द्वारा नहीं ।” बुराई उसी समय 
अन्तहिंत होगी जिस समय यह समझा जायगा कि उसका 
आविभाव दिमागकी अपूर्णता या मानसिक विकारों द्वारा होता है---जब 
कि दिमागकी बीमारीको लोग आत्मा या रूहकी बीमारी नहीं 
समझेंगे # | 7? 
सदाचार द्वारा ही समाजकी उल्नाति या बढ़ती होती है। इसे प्रायः 
सदाचारकी हर कोई मानता और समझता है । केवल यथेष्ट बलसे 
साधारण युक्त न होनेके कारण वह अपने विचारके अनुसार नहीं 
प्रदत्ति। चल सकता | उसमें सत्प्रशतत्तियोंकी अपेक्षा कुप्रद्नततियाँ 
ही अधिक बलवती होती हैं ओर इस लिए वे विजय प्राप्त करती हैं । 
सत्प्रद्धत्ति उसे कुप्रद्त्तेके कुपरामश पर चलनेसे नहीं रोक सकती। 
इसलिए सदाचारके महत्त्वको समझते द्ुए भी लोग इसे धारण नहीं 
करते । बुरेसे बुरा मनुष्य भी यह नहीं चाहेगा कि सब छोंग उसीके 
समान हो जायें, बुरेसे बुरा मनुष्य भी दूसरोंकों सदृपदेश ही देगा । 
अतएव सदाचारकी शिक्षा देनेके लिए हमें मनुष्यको बाहरसे कुछ नहीं 
देना है, वरन्‌ हमें उसकी अन्तरस्थ प्रद्गत्तियोंको मज़बूत करना है। 


# [ए2--77॥९ (फकैफलाडटड & शठक्‍टणा 4॥0प80९0, 
?., 334 ( ४४०४८५ ) 


दसवा अध्याय । 
40: 
मजूहब और सदाचार | 
१-संसार-स्वप्न । 
जिन पाठकोंने हमारे पूर्व अध्यायोंको ध्यानपूूवक पढ़ा है और उन 
पर विचार किया है उनको यह पूर्णरूपसे विदित हो 


मजहबी गाया होगा कि सदाचारकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई 
छोगाका मन 
कथन कि. रे ईसकी नींव कितनी गहरी और प्रबल है । साथ 


मज़हब ही ही वे यह भी जान गये होंगे कि वंशानुक्रम और 
सदाचारका परिस्थितियोंके नियमों तथा शिक्षाके द्वारा सदाचार 
जा किस प्रकार सभ्य मनुष्यके स्वभावका एक अंग हो 
गया हैं और प्रत्येक राष्ट्रके उन्नत और स्थायी होनेके 
लिए इसकी कितनी आवश्यकता है | पाठकोंने यह भी देखा होगा कि 
केवल नेतिक शिक्षाहीके द्वारा सदाचार हमारी रगों और रेशोमें किस 
प्रकार भरा जा सकता है और वे यह भी अनुमान कर चुके होंगे कि 
बिना मज़हबके भी सदाचार सम्भव है | परन्तु मज़हबी लोगोंका यह 
कथन है और सवे साधारणका भी यही विश्वास है कि मज़हब ही 
सदाचारका मुख्य स्तम्भ है और इस स्तंभके हठाये जानेके साथ ही 
त्त्क्षण सदाचारका सुन्दर गगन-स्पर्शी मन्दिर धराशायी हो जायगा । 
अब हम मज़हबी लोगोंके इसी कथन पर विचार करना चाहते हैं । 


२०२ नीतिन्विज्ञान । 


यदि हम लोग यह विचार करें कि मज़हब कितने समयसे और किस 
मज़हबका इृठताके साथ मनुष्यके ऊपर अपना आधिपत्य जमाये 
बलछ और * हुए हैं तो मज़हबी लोगोंका उपर्युक्त कथन हमें सर्वतः 
प्राचानत्व। (श्ाविक प्रतीत होगा। निःसन्देह संसारमें धर्मकी 
आओ शक्तिके बराबर दूसरी कोई शाक्ति नहीं है। पाठको, 
अच्छे और (९क बार संसारके इतिहास पर दृष्टिपात कर देखों। 
बुरे । मज़हबके नाममें केसा जादू है ! धर्मके नाम पर 
मनुष्यने सर्वस्व॒ त्याग किया है; स्वार्थी तिलांजालि दी है, वह 
मानवहितके लिए कठटिबद्ध हुआ है एवं प्रल्हाद और क्राइस्टके 
समान आत्मोत्समसे भी नहीं डरा है । नहीं नहीं, 
संसार-कल्याणके निमित्त उसने प्रसन्न-बदन, और धीर-हृदयसे 
अपने सुख, शान्ति, आराम, स्त्री, पुत्र, जीवन, प्राण, सभीको माता 
जगदम्बाके सामने धधकती अम्नेमें स्वाहा कर डाला है, केवल 
एक ईश्वरके नामका आसरा रखकर वह संसारके क्लेशविमोचनको तैयार 
हुआ है ओर यदि पहाड़ भी सामने आया है तो उसे भी उल्लंघन करनेसे 
वह नहीं डरा है। धर्मबसे युक्त होनेके कारण साधारण मनुष्योंने भी 
राजराजेखरोंकी धमकी तकको कुछ नहीं समझा है और सारी दुनियाके 
क्रोध तककी कुछ परवाह- नहीं की है | यदि अ्निमें डाला 
गया है तो उस अम्निकों चन्द्रमसा भी शौतरक अनुभव 
किया है, यदि सूली पर चढ़ाया'गया है तो सूलीकी नोकको गुलाबके 
कॉटेसे भी साधारण समझा है | परन्तु हाय, उसी मज़हबके नामपर 
मनुष्यने शोणितकी सरितायें भी बहाई हैं, देश विदेश विजय किये 
हैं, अत्याचार किये हैं, रक्तपात किया है, पिताने पुत्रकी, पुत्रने पिता- 
की, इष्टमित्रोंने इश्टमित्रोंकी ह॒त्यायें की हैं; ज्ञानका द्वार बन्द किया है; 


मज़हब और सदाचार । २०३ 


ब्रनो और गलीलियो प्रभति वैज्ञानिकों और दार्शनिकों पर अत्याचार 
किये हैं; सुकरातको जहरका प्याला पिलाया है; बुद्ध पर जुल्म किया 
है ओर क्राइस्टको सूली पर चढ़ाया है। मज़हबर्के कारण मनुष्यने 
ज्ञानकी ज्योतिकी अपेक्षा मूखता और मूढ़ विश्वासके अन्धकारको 
पसन्द किया है तथा सभी प्रकारकी उन्नातियोंका पथावरोध किया है। 
मज़हबहीके नामपर मनुष्यने वेद पढ़नेके लिए शूद्रोका जिह्ाच्छेद 
ओर शरीर-मेद किया है; मज़हबहाँके कारण अनेक कुत्सित जघन्य 
और पेशाचिक रीतियोंका जन्म हुआ है और अनेक अश्लील 
पूजाओंका आविष्कार हुआ है # | मजहब्हांके :नाम :: पर. मनुष्य- 
ने अपने हृदयको कठोर बनाया है और दया सहानुभूतिको निर्वासित 
कर उसे घृणा और निरदेयताका निवासस्थान बनाया है। मजहबहीके 
नाम पर लड़ाइयाँ छिड़ी हैं; मज़हबर्हके कारण एक धर्म और एक 
सम्प्रदायके आदमीने अन्य धर्म और अन्य सम्प्रदायके आदमीको 
कुत्तेसे भी बुरा समझा है ! ! 


इस लिए मज़हबी छोगोंके उपर्युक्त कथनमें जग मी अस्वाभाविकता 
नहीं है। नहीं, बहुतसे सच्चे और विचारवान्‌ पुरुष 

किक | जो स्वयं किसी धर्ममें विश्वास नहीं रखते उपर्युक्त 
कारणसे : मज़हंबके सत्यासत्यके विषयमें न कोई 

जाँच पड़ताल करते हैं और न विचार ही करना चाहते हैं । पाठकोंको 
चाहिए कि वे थोड़ी देरके लिए मज़हबकी प्राचीनता पर और मानव- 
इतिहास पर उसके जो अद्भुत परिणाम हुए हैं उनपर विचार करें। 
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+# कोलिक और वाममार्ग आदि सम्प्रदाय इसके प्रमाण हैं । योरोपमें भी ऐसे 
सम्प्रदायोंकी कमी नहीं है । 


२०४ नीति-फिशज्ञाम । 


“शञ़ताब्दियोंसे मजहब, देवता, ओर ईश्वरपिखासने मनृष्यके 
हेंदय तथा मस्तिष्कमें बहुत गहरी जयह कर रक्‍्खी है| उस ग्राचीन 
'समयमें---जो इतिहासकी दृष्टिसे बाहर हे---मजहब ही मलुष्य- 
के जाविनका केन्द्र था| जरा मोलककी भीषण पूजाका भी 
अनुमान कर ले जिसमें कि मातायें अपने छाड़छे, जीवनाधिक, 
प्राणसे भी प्यारे बच्चोंकों मूर्तिके अम्निमय हृदयमें डाल जाती थीं ! 
>टेट्जकैटिलिपोकाकी रोमांच पैदा करनेवाली पूजाका स्मरण करें 


» ग्राचीन मेक्सिकोके नरमेधकों स्मरण करके किसे रोमांच न हो आयगा । 
के मेक्सिकोके देवता सदा नररक्तके प्यासे रहते थे । सभी 
कक मंस्कि- इतिहासकज्ष सहमत होकर कहते हैं कि इस सात्राज्यमें प्रति 
आने वर्ष २०,००० से कम मनुष्योंक्रा बलि नहीं द्ोता था। 
रमेध । है ॒ 3. ह 
अनेक इतिहासज्ञ इस संख्याकों ५०,००० बतलाते हैं । सिफ 
एक देवताको प्रसन्न करनेके लिए एक मतंबा ( प्रेस्कोटकी गणनानुसार ) कमसे 
कम ७०,००० लड़ाईके कंदी बलिदान किये गये थे । 


देबताओंके लिए बलि प्राप्त करनेके निमित्त प्राचीन मेक्सिकोके लोग अकसर 
लड़ाई आरम्भ करते थे। देवताओंके लिए बलि प्राप्त करना कितना आवश्यक 
समझा जाता था इसको दिखलानेके लिए प्रेल्क्रीटने मेक्सिकोकी दो जातियों के 
बीचके एक विचित्र समझोतेका उछेख किया है | उसके अनुसार एक समरक्षेत्र 
निश्चित क्रिया हुआ था जहाँ नियत समय पर दोनों जातियोंके लोग संग्राम 
करते थे ओर बिजेता पराजितोंकों बन्दोी करके ले जाते थे ओर उन्हें देवताओं 
पर भेंट चढ़ा देते थे । परन्तु विजेताको पराजित जातिके देशपर आक्रमण 
करने या उसपर आधिपत्य जमानेका कोई अधिकार न था आर अन्य सभी 
बातमिें ये दोनों जातियों मित्रता निबाहा करती थीं ! 


मेक्सिकोके देवी-देव केवल पुरुषोंद्दीका नहीं स्लियों और बच्चोंका भी रक्त- 
पान करते थे । वहाँकी प्रधान देवी 'सेण्टिओंट्छ'को ज्ियोंकी बलि दी जाती 
थी । ( 56९ ?489थ4॥ (॥50 एए |. (, ॥१०0७९:६500, [> 39») 


मजहव ओर सदाचार । २०५ 


जिसमें ककि पिता अपनी सबसे सुन्दर पुत्रीकों बलिदानके निमित्त यज्ञके 
छुरेके समर्पण कर आता था। 


अिअकनकनक+००-++>--+- बज व्चनिननीअीिननज-+ ७ ल बन वन फिनन--कन-+न- “०0००-०० 








मेक्सिकोके वरुण ( ल्टेलोक )को बच्चोंकी बलि दी जाती थी ओर यह बलि- 
दानकार्य बड़े समारोहके साथ सम्पादित होता था। उन बच्चोंको लोग सुन्दर 
वसद्नों, आभूषणों ओर वसन्तके नये सारभपूर्ण पुष्पोंसे सुसज्जित करके 
पालकियोंमें बिठडलाकर देवताओंके निकट ले जाते थे ओर इसके बाद उनका 
बध किया जाता था । 


बलिदानकी विधि भी बढ़ी भीषण होती थी । मनुष्यकों पत्थर पर लेटा- 
कर उसे मजबूतीसे पकड़े रहते थे। तत्पश्चात्‌ प्रधान पुजारी घातक फ्लिंट 
(चकमक > पत्थरके चाकूसे उसकी छाती काटकर उसमेंसे उसका कम्पायमान 
कलेजा निकाल लेता था । यह पहले सूथको दिखलाकर फिर 
देवताके | चरणोंमें समर्पण किया जाता था । इस अवसर पर 
एक पूरा त्योहार मनाया *;जाता था । उच्चकुलसम्भूत राजपुरुष- 
गण शेष मांसको पकाकर मित्रों ओर अन्य संगियोंके साथ मिलकर भक्षण 
करते थे । इसमें ल्लियाँ भी शरीक होती थीं. ओर शराबका भी दोर चलता 
था। इसका अवशेष क्रिस्तान मजहबमें अब भी मेजूद ह। क्रिस्तान 
लोग यद्यपि नरमांसभक्षण नहीं करते तथापि उनका यह अनुमान है :कि 
रोटीका वह ठुकड़ा जिसे वे खा रहे है, क्राईस्टका मांस है ओर वह शराब जिसे 
वे पी रहे हे क्राईस्टका रक्त हैं । 52९ !८5८००६८५४-- [5009% ० ६॥८ 
(-०7त८९८६६ ० ४८३८० ( 7878 ) 99. 30-47.- 


मिस्टर जे० एम० रोबर्टसनने अपनी पुस्तक “दी पेगन काईस्ट्स”में यह सिद्ध कर 
दिया है कि नर-बलिदान एक समय समस्त मानव जातिमें प्रचलित था। यहाँ 
उसके उदाहरणोंके उल्लेख - करनेका स्थान नहीं हैं; अतएवं केवल पुस्तकका 
हवाला देकर ही संतोष करना पढ़ता है । 56९ ?482॥7 ट50 एप ह. 
]॥, 7२00८८८5०० ७०४६८5 ( 49०03 ) ?[?. 779-24- उ्त पुस्तकसे यह 
भी पता चलता है, कि बलिमांस भक्षण करनेकी प्रथा भी एक समय व्यापक रूपसे 
प्रचलित थी । 0,[00.437-30 


२०६ मीति-विज्ञान । 


इसके सिवाय पाठक इइड तथा प्रत्येक सम्य जातिके पूर्वजोके नरमेधको 
भी क्षण भरके लिए याद करें,# साथ ही साथ ऐसे लागोंका भी चिन्तन करें 
जिनका सर्वस्‍्व परमात्मा ही है, जा अणु परमाणुमें, बादल बरिजलीमें, 
हवा और जलमें, ईश्वरका चमत्कार देखते हैं | आओ, इन पर नजर 
डालो और तब कहों कि मजहबमें क्‍या शक्ति, क्या जादू , क्या असर 
है ! परन्तु सत्य सँभी मज़हबों, सभी मतों, सभी धर्मसम्प्रदायोसे 
महान्‌ और श्रेष्ठ है । मज़हब बदलता, है पर सत्य 
परन्तु सत्य. नहीं बदलता | मज्ञहबकी मृत्यु हो जाती है, पर सत्य 
पे अजर, अमर और अपरिवर्तनीय है। प्रत्येक युगके 
है। वेद और बाइबुल भिन्न भिन्न होते हैं, पर सत्य कदापि 
नहीं बदलता | 
परित्यजेच्य जअैछोकय राज्य देवेषु घा पुनः । 
यहाप्पधिकमेतेम्यां न तु सत्यं कर्थंचन ॥ 
स्यजेश पृथियीं गन्धमापश्च रसमात्मनः | 
ज्योतिस्तथा त्यजेदरपं बायुः स्पश्ेगुणं त्यज्ञेत्‌ ॥ 
प्रभां समुत्सजेदर्का धूमकेतु स्तथोष्मतां । 
त्यजेच्छब्दं तथाकाशं सोमः शीतांशुतां स्यजेत ॥ 
पिक्रमं शञ्रहा जह्यात्‌ धममे जल्यात्न धमेराट्‌ । 


नम्यहं सत्यमुत्सरष्ट व्यवसेय कथचन ॥ 
“--“मंहाभारत, आ० १० १०२; १४-१८ । 


भाषार्थ---'' तैलोक्यके राज पर छात मारना, स्वग॑ साम्राज्यको 
पीरेत्याग करना, एवं इनसे भी बढ़ कर यदि कोई भी वस्तु हो तो उसे 
भी परित्याग करना मुझे स्वीकार है; परन्तु सत्यसे बिलग होना मुझसे 
कदापि सह्य न हो सकेगा । पृथ्वी, जल, वायु, ज्योति, सूर्य, अभप्नि, 
चन्द्रमा ये सब अपने गुण, अपनी प्रकृतिको छोड़ दें; परन्तु मैं सत्य- 
# रि९॥90 ० ४०३7१ ०५ |०५९७०)॥ (९९ ४ए2. 


अतपय 
मजहबके 
सत्यासत्य 
पर वियार 

करनेमे कोई 

हे नहीं है । 


मजदब भोर सदालार । २०७ 


को किसी भी प्रकार न छोड्ँगा ।”” ये बाबा भीष्मके 
वचन हैं| अतएव यदि किसी वस्तुके सत्य या असत्यका 
प्रश्न हो तो हमें उस पर विचार करनेसे कुण्ठित 
नहीं होना चाहिए। इमरसनने कहा है कि ''परिणामके 
भयसे विचारकों छोड़ देना कापुरुषताका लक्षण है।' | 


जब जब मानव-इतिहासमें किसी नये धरम, नये विचार, या नये 


क्योकि 
प्रचलित 
मजहब 
सदासे 
नये मता, 
विचारों ओर 
आदशोका 
प्रतिरोध 
करता आया 
है। 


आदर्शने जन्म ग्रहण किया है, तब तब यही चिल्लाहट 
मचाई गई है कि देखो प्राचीन धर्म, आदर्श या विचार 
पर किसी प्रकारका साधारण आघात भी मत करों; 
इससे सारा समाज टुकड़े टुकड़े हो जायगा, धर्म 
और सदाचारका प्रूर्ण विनाश हो जायगा, मानव- 
हितका गला घुट जायगा | इसी कारण लोग क्राई- 
स्टको सूली देकर शान्‍्त हुण थे, मुहम्मदके रक्तके 
प्यासे और बुद्धकी जानके गाहक हो गये थे । आधु- 
निक समयमें वैज्ञानिकों पर इसी कारण योरोपमें इतना 
अत्याचार हुआ था। अतण्व मजहबकी उपयोगिता 


पर विचार करनेमें हमें तनिक भी भयर्भात होनेकी आवश्यकता नहीं 
है। हमें दृढ़ता, निष्पक्षता और गम्भरिताके साथ विचार करना 
चाहिए । साथ ही साथ हमें मज़हबकी प्राचीनता और इसके बलको 
भी न भुला देना चाहिए । 

मज़हबी लोगोंका यह कथन सर्वथा श्रमपूर्ण है कि मज़हब ही सदा- 
चारका रखवाला है ओर बिना मज्हबके सदाचारका सर्वथा नाश हो जायगा | 
स्वर्ग और नरकके भयसे मनुष्यकों सच्चरित्र बनाना बच्चेको हौआ 
या भूतके भयसे शान्त करनेके समान है । यह मनुष्यके गौरवको शोभा 


२०८ नीति-विशान । 


नहीं देता और उसे बहुत कम कर देता है। मनुष्यको 
९ इस उपायसे सच्चरित्र बनाना मानों उसे पच्ुु, 
उक्त कथन म्पणंतः ज्ञानहीन और दया सहानुभूति इत्यादि 
संवेथा श्रम- सभी गुणोंसे रहित माननेके बराबर है । इतना 
मूलक है, ही नहीं | हम देख चुके हैं कि ईश्वरका तथा स्वर्ग 
नरकका विश्वास भी मनुष्यको सच्चरित्र बनानेमें सवेधा असमथ है । 
सदाचारकी स्थिति किसी मत या मज़हब पर नहीं है जो प्रति दिन 
बदला और मरा करता है। सदाचारकी उत्पात्ति मनुष्य- 
हलक के अनुभव तथा प्राकृतिक नियमों द्वारा हुई है। प्राकृ- 
स्वतंत्र दे तिक चुनावके नियमने ही मनुष्यकों सच्चरित्र होने- 
की शिक्षा दी है। अतएव सदाचार चिरस्थायी रहेगा, 
चाहे मज़हब रहे या न रहे | सदाचार हमारे स्व॒भावका एक अड्ग है और 
यह जेन्दावस्ता, कुरान, वेद और बाइबुठसे प्राचीन है। किसी मनुष्यको 
वेद वेदांग, उण्निषद्‌ पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, शझ्भूर, गणेश, सबमें, अवि- 
श्वास हो सकता है; परंतु प्रेममें, सत्यमें, कतैब्यमें, दयामें, सहानुभूतिमें 
किसे आविश्वास होगा ? यदि किसीको है तो वह मनुष्य नहीं, मनुष्यसे 
बहुत ही नीचा--पश्मु है, नहीं नहीं उसे अवश्य कोई मानसिक 
बीमारी है। अतरव यदि मज़हब सदाचारप्रचार या नेतिक शिक्षा 
प्रदान करनेको अपना कतब्य न समझे, यदि पंडित और पुरोहित, 
गिरजा और मार, रीति और खिज, यज्ञ और उपवास तथा अन्य 
भ्रमप्रमाद और हृठोक्तियोंसे अपना पिण्ड न छुड़ावे, तो उसे सदाचारका 
सहायक और संरक्षक नहीं वरन्‌ उलटा उसका प्राणघातक शत्रु सम- 
झना चाहिए । 
अब हमें मज़हबी छोंगोंके उपयुक्त तर्कका उत्तर देना 
चाहिए | यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अति प्राचीन 


मज़हय और सदाचार । २०९ 


समयमें मजहबने मनुष्यजातिका बहुत कुछ उपकार किया है। 

सभी प्राचीन जाधछियोंने साधारणत: मज़हबहीके द्वारा 
आल अपनी नीति, अपने नियम, अपना वश्वास, अपने 
विचार। धरा- देन सहनके कायदे, नहीं नहीं व्यवहारिक जीवनके 
चीनताका समस्त आईन भी, प्राप्त किये है और कदाचित्‌ अन्य 
पक्षपाती प्रकारस वे इन्हें एकदम ग्रहण भी न करते। परन्तु 
पे मय, इस स्थान पर हमें विचार करना होगा कि नेतिक 
सभी प्रका- 3लेति मज़हबकी स्पष्ट सहायतासे हुईं, या मज़हबको 
रकी उन्न- उल्टा इससे विरोध था। यदि संसारके इतिहास 
तियोके थ- पर एक बार नज़र डाली जाय, यदि बुद्ध और ऋाइस्ट 
तिकूल हे | ३ पा ६ ; 

व्वथर और नोक्स, केलविन और ज्विगली, चैतन्य 
और मुहम्मद, दयानन्द और राममोहन, सौक्रेटिज़ और डिमीक़िटस, 
ब्रनो और गलीलियो, छायठ और हक्सली, डारविन और स्पन्सरकी 
उन यन्त्रणाओंका स्मरण किया- जाय जो उन्हें मज़हब ओर समाजके 
हाथों भुगतनी पड़ी थीं तो कहना पड़ेगा कि मजहब उद्चातिका पथ- 
प्रदर्शक नहीं बल्कि उसका पथावरोधक है। प्रत्येक मजहबने 
प्राचीन रीति-रस्म, प्राचीन नीति आर विचारके संरक्षणकों अपना 
परम कर्तव्य माना हे ओर इसी लिए यदि कभी किसी नूतन विचारने 
संसारमें जन्म ग्रहण किया है तो उसे “ येन केन ग्रकारेण ? 
मार डालनेकों ह अपना परम कर्तव्य माना है और इस निमित्त 
किसी भी यत्नकों उठा नहीं रक््खा है। वहुत खेदके साथ कहना 
पड़ता है कि जो मजहब स्वयं बड़े बडे कष्ट झेल कर पह्ाडके 
समान कठिनाईयोंकों टाठ कर विजयी हुआ हे वह भरी विजय 
प्राप्त करने पर अपनी काठैनाईयोंको एकदम भूल गया है और 

१४ 


२१० नाति-विज्ञान । 


नूतन मत और नूतन विचारकों उसने उसी ग्रकार दुःख पहुँचाया हे 
जिस प्रकार उसे स्वयं पहुँचा था। सारांश यह है कि मज़हब उन्नतिके 
अनुकूल नहीं, वरन्‌ प्रतिकूल है; क्‍योंकि मज़हब प्राचीनता और 
स्थिरताको पसन्द करता है, उन्नति, परिवतेन और नवीनताको नहीं | 
उन्नतिका अर्थ ही परिवर्तन या नवीनता है | स्वतंत्रता, ओर नवीनता 
उन्‍नातिके ही लक्षण हें ओर मजहब इन दोनोंका झत्र है । 
इसी कारण हम देखते हैं कि मजहबी लोग नीच जातियोंकी उन्नति तथा 
अन्य आवश्यकीय सुधारोंको रोकनेके लिए वेदों तथा सनातन धर्मकी 
दोहाई देते हैं और इन सबको घोर कलियुगका प्रभाव समझ कर 
अपने व्यथित चित्तको संतुष्ट किया करते हैं । 
मज़हब कहातक नीतिका सहायक है इसे स्पष्ट करनेके लिए हमें 
बल आए दोनाके क्षेत्र पर विचार करना होगा | मज़हबका उद्देश 
सदाचारके * सष्यकों इस छोकमें सच्चरित्र बनाना नहीं है, वरन्‌ 
क्षेत्र ओर परलोकमें उसे मुक्ति या स्वग॑ प्रदान कराना है । परन्तु 
उद्देशमें बडी नीतिका क्षेत्र यही दुनिया है; उसे परछोकसे कोई 
मिन्नता हैं। सरोकार नहीं । ईश्वर या देवताके साथ नहीं वरन्‌ 
मनुष्यके साथ हमाग क्या व्यवहार आर क्या सम्बन्ध होना चाहिए, नीति- 
शास्त्र इसी पर विचार करता हैं | मज़हब और नीतिका क्षेत्र कमी कभी 
मिल भी जाता है; परन्तु यह एकदम आकस्मिक है। मज़हब और 
नीतिमें मौलिक भेद है। मज़हबका क्षेत्र ही दूसरा 
है। इस मोलिक भेदकों हमें सदा याद रखना चाहिए। यदि 
मजहब हमें इस दुनियामें भी सर्चारेत्र होनेकी कहता है तो इसका 
मतलब यह नहीं कि सदाचार-प्रचार महज़बका काम ही है, बल्कि इस 
निमित्त कहता है कि हमें मरनेके पश्चात्‌ एक सत्कर्मके बदले स्वर्गके हज़ारों 


मजहब और सदाचार । २११ 


सुख प्राप्त हों, हमें अपने कुकर्मोंके लिए परलोकमें दुःख और दण्ड न 
सहना पड़े तथा नरककी अम्निमें न जलना पड़े | 


गरज़ अच्छा काम करना एक प्रकारसे व्यापार करना है--हमारे 
देशके आधुनिक महाजनोंकी तरह किसीको कज देना है जिसके लिए 
सूद क्या दर सूद तक मिल सकता है। सत्करमको आक़बतका सौदा 
समझना चाहिए। मज़हब सम्पूर्णतः परछोककी चौज़ है और सदाचार 
इस लोककी । जब मज़हब और नीतिके उद्देशमें इतना 

अतः हेतु- अन्तर है तब हम स्वरभावतः विचार कर सकते हैं कि 

साधनके में मे 

उपायोम भी करसीपनके उपायोंमें भी कितना अन्तर होगा। 
बहुत अन्तर स्वर्गके आनन्द तक छे जानेवाली सड़क उस सड़कसे 
पाया जाता अवश्य भिन्न होगी जो हमें केवछ इसी संसारके 
हे । आनन्द तक ले जाना चाहती है। इस लिए सत्य या सदा- 
चार मजह॒बके लिए उतने महत्त्वका नहीं है जितना कि पृजाकी विधि, 
किस मन्त्रकों किस ग्रकार उच्चारण करना चाहिए एक या अनेक बार, 
पूजाके समय मुख किस ओर होना चाहिए, हत्यादि इत्यादि । याद रहे 
कि सदाचारका उल्लज्नन ईरंर क्षमा भी कर सकता है; परन्तु धर्मके इन 
नियमोंका उल्ल्॒नन कदापि नहीं कर सकता # | मजहबी छोगोंके लिए 


* मजहबके द्वारा मनुष्य किस प्रकार शुद्ध सदाचारकों छोड़कर मिथ्या और 
निरर्थक आचार-नियमोंको सब कुछ मानने लगता है, यह 
मजहबकी कर्नल इंगरसौलकी निम्न कथासे पूर्णतः व्यक्त होता है;-- 
सभी आज्ञायें “ किसी आदमीने हत्या की । गवाही और सबूतका परिमाण 
नेतिक नहीं इतना था कि उसने अपराध स्वीकार कर लिया । जज और 
होतीं। अभियुक्तसे इस प्रकार बातचीत हुई-- 
# तुमने यह महान्‌ दुष्कर्म क्‍यों किया १” 
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े संसार अनित्य है, जीवन क्षणभंगुर है, यह छोक मिथ्या 

स्व है । है| यथार्थ केवल परलोक ही है, नित्य केवल ईश्वर 
है। तब वे इस दुनियाकी परवाह--इसके उच्चत 

ओरे श्रेष्ठ बनानेकी चेष्टा---क्यों करेंगे ? क्षणिक सुखके लिए अनन्त 
सुख, और अनित्यके लिए नित्यको क्यों परित्याग करेंगे ? क्या कोई बुद्ठि- 
मान आदमी ऐसा कर सकता है ? अनुमान करो कि कोई मनुष्य रेल 
पर सवार होकर कहीं जा रहा है | गाड़ीमें भीड़ बहुत है। उसे पैर 


“घनके लिए ।” 

“क्या तुम्हें कुछ घन प्राप्त हुआ १” 

नह । 

“कितना 2” 

“चार आने ।”! 

“तुमने उसका क्या किया 2” 

“खर्च कर डाला 

“किस चीज में १” 

४“राबमें । 

“उस मनुष्यके पास और क्‍या था १ 

“एक वर्तनमें उसका भोजन--कुछ मांस और रोटी ।” 

“तुमने उसका क्‍या किया १ ” 

“सेरीको में भक्षण कर गया ।” 

“ओर मांसको *” 

“उसे मेंने फेंक दिया ।” 

“क्यों १”? 

“इस लिए कि वह शुक्रवारका दिन था। 

शुक्रवारके दिन मांस खाना इतना बड़ा पाप और अपराध समझा जाता था कि 
मध्य युगके अन्ततक लोग इस अपराधके करनेपर जीबित अम्रिमें जला दिये जाते 
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फैलानेको भी स्थान नहीं मिलता । उसके पास सामान भी बहुत 
थोड़ा है। क्षुधा तृष्णा भी उसे सता रही है। इस तरह उसे अनेक 
प्रकारका कष्ट है। अब इस अबस्थामें वह मनुष्य क्या करेगा ? वह 
इन तकलीफ़ोंकी परवाह न करेगा | सोचेगा के दो चार धण्टेका मामला 
है, जिस तरह कटे काट लेना चाहिए। उसका ध्यान अपने इच्छित 
स्टेशन पर लगा रहेगा। क्‍या मज़हबी लोगोंकी ठीक यही हारूत 
नहीं है ? दुनिया सराय है, मुसाफिरखाना है, हम भटकते हुए 
पथिक हैं, रात काटनेके लिए ठहर गये हैं। पो फटते ही अपना रास्ता 
लेंगे | हमें तकरलीफ़ आरामकी क्या परवाह £ 

कंकर चुन चुन महछ उठाया छोग कहे घर मेरा रे । 

ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रेन बसेरा रे ॥ 

उस फ़कीरकी कथा सब लोग जानते होंगे जो दिन भरका थका माँदा 

सन्ध्याको एक बादशाहके महलूमें घुस गया था और 
कारण पूछे जाने पर उसने महलको सराय सिद्ध कर 
दिखलाया था | सभी मजह॒बी लोग वैराग्यके महत्त्व 
पर ज़ोर देते हैं। त्यागका उपदेश हर एक पीर, पेगम्बर, साधु 


वैराग्यसे 
हानि । 


ये-((वरा5धद77ए गाते लंशश्वंणा 7. 5)। इसी पुस्तकमें हम यह 
भी पढ़ते हैं कि तीसरी शताब्दिमें रोमका विशप कैलिस्टस हत्या और परख्नीग- 
मनको भी उतना बढ़ा पाप नहीं समझता था जितना कि बप्तिस्मा ( 09057 
क्रिस्तान मजहबका एक संस्कार-विशेष )के न होनेको । उक्त लेखकहीने लिखा 
है कि आचारके सम्बन्धमें कुस्तुन्तुनियाके एक ब्रह्मचारी साधुके कुछ पूछनेपर 
एक अबोटने यह उत्तर दिया था कि “क्राइस्ट और उनकी माताके मूर्ति-पूजन 
करनेको एक बार भी भूछ जाना शहरकी सारी वेश्याओंके साथ दुष्कर्म करनेसे 
घोरतर पाप है । ” छेकीने लिखा है कि शार्लीमेनके एक नियमके द्वारा ईस्टरके 
चालीस दिन पूर्व तक मांस खाना निषिद्ध था। नियम भंग करनेवालेको झृत्युकी 
सजा दी जाती थी। ॥750079ए ० सिप्ाठएऊुढथा शैण०5 | 7, 402 
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ओर महात्माने दिया है । इसी कारण बहुतसे छोगोंको 
सुख ओर आरामसे एक प्रकारकी नफरत हो जाती है। 
इतना ही नहीं, यह वेराग्य बाज मर्तवा भीषण रूप धारण 
संसारके.. रिंवों है । पिता अपने पृत्रको, पति अपनी पल्नीको, 
मधुर मधुर पत्नी अपने पतिकों परित्याग करती ह्े | और यह 
नातोका किसलिए ? इसीलिए कि ये स्वर्गके पथावरोधक हैं । 
द्ृटना। ये जीवात्माकों संसारमोहमे फैसाये रख कर उसका 
भयानक अनिष्ट करते हैं । 
जरो सो सम्पति सदन सुख, खुहद मातु पितु भाय । 
सम्मुख होत जो रामपद, करें न सहज सहाय ॥ 
कितने ही प्रचालित मज़हबी गांतोंकी यही टेक है कि हे मनुष्य,पुत्र,पत्नी, 
भाई, बहन, मां, बाप, कुटुम्ब परिवारके लिए तेरा जीवन एकदम वृथा 
है । उस घड़ीको सदा अपने सामने रख, इनके बनावटी प्रेममें मत फँसा 
रह | उस मुहृ॒तंके आपहुँ चने पर कोई तेरे साथ न जायगा। नहीं 
नहीं, इन्हें नरकका द्वार समझ । ये तेरी आत्माको ससारमें रत और 
परमात्मासे विरक्त रखते हैं। केवल इनहीके लिए तू इतना कष्ट 
झेलता है | इनहीकी उदरपूर्तिक लिए तू अनेकों उपाय करता है, 
झूठ तक बोलता है---चोरी डकैती हत्या पर्य्यन्त करता है। परन्तु इन 
सबमेंसे एक भी तेरे साथ जानेवाला और तेरे दुःखका भाग लेनेवा्ों 
नहीं है । 
वटमार अजलका रस्तेमे जब भाछा मार गिरावेगा, 
तब धन दोलछत और नाती पोता, कोई काम न आवेगा । 
सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब छाद चलेगा बनजारा ॥ 


मज़हबी आदमी संसारी छोगोंके बारेमें कहता है,-- 
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जलचरवृुन्द जाछूअन्तगंत, होत सिमिट इक पासा। 
एक हि एक खात छाछूचवश, नहिं देखत निज नाशा ॥ 
वह कहता है,--- 
माधवजू मो सम मन्दन कोऊक।.. 
यद्यपि मौन पतंग हीनमति मोहि न पूज ओऊ ॥ 
रुचिर रूप आहार वश्य उन पावक लछोह न जानयो। 
देखत विपति विषय न तजत हों, ताते अधिक अयान्यो ॥ 
महा मोह सरिता अपारमंह, संतत फिरत बह्मो। 
श्रीहरि कमछ चरण नौका तजि, फिरि फिरि फेन गदह्यो ॥ 
अस्थि पुरातन छुघित इवान अति, ज्यों भरि मुख पकरयो। 
निज तालुकगत रुधिर पान करि, मन संतोष घरयो॥ 
परम कठिन भवव्यालग्रसत हों, असित भयी अति भारी। 
चाहत अभय भेक शरणागत, खगपति नाथ बिखारी ॥ 
पुन:-- 
हरि बिन कोऊ काम न आयो। 
इस माया झूठो प्रपंच छगि, रतन सो जन्म गंवायो ॥ 
कंदन कछश विचित्र चित्र करि, रच पचि भवन बनायो। 
तामते तेहदी छन काढ्यो, पछ भरि रहन न पायो ॥ 
हों तेरे ही संग जरोंगी, यह कहि त्रिया घूति धन खायो। 
चलत रही चित चोरि मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो ॥ 
बोछि बोलि सब बोछि मित्र जन, लीन्हों जो जेहि मायो। 
परथो जो काज अंतकी बिरियां, तिनहीं आनि बंधायों ॥ 
आशा करि करि जननी जायी, कोटिक छाड़ छड़ायो। 
खारि छयो कटिहंको डोरा, त। पर बदन जरायो ॥ 
पतित डयारन गणिकातारन, सो में शठ विसरायो। 
लियो न नाम नेक हूं धोखे 'सूरदास' पछतायो ॥ 
और भी--- 
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झूठहि छगि जन्म गंवायो। 
भूल्यो कहां स्वप्तके सुखको, हरिसों चित न छगायो॥ 
कथहुंक बेठ्यो रहसि रहसिके, ढोंटा गोद खिरायो । 
कबहुंक फ़ाछि सभाम बेठयो, मूछन ताव दिवायो॥ 
टेढ़ी चाल पाग सिर टेढ़ी, टेढ़े टेढ़े धायी। 
'सूरदास' प्रभु क्‍यों नहिं चेतत, जब छागे काल न आया ॥ 
भारत तो अपने त्याग और वेराग्यके लिए प्रसिद्ध है ही, परन्तु 
अन्य मज़हबोंमें भी भीषण त्यागके उदाहरण 
क्रिस्तान मिलते हैं। यदि यहाँ पर क्रिस्तान मज़हबसे कुछ 
याग कक उदाहरणोंका उछलिंख किया जाय तो अनुपयोगी नहीं 
उदाहरण । होगा म्यूटियस नामका एक मनुष्य सारी घन-सम्पत्तिको 
त्याग कर अपने आठ वषके बच्चेके साथ संन्यास 
धारण करनेके लिए एक मठम॑ पहुँचा। साधुओने उसे एक बारगी 
अड्जीकार कर लेना टीक न समझा ओर उसकी परीक्षा लेना उचित 
समझा | न्यूटियस अपना धनवान्‌ होना तो भूछ ही गया था अब उसे 
पुत्रवान्‌ होना भी भूठ जाना चाहिए। इसी हेतु उसका अबोध 
शिशु उससे छीन लिया गया। बच्चेके वस्र उतार डाले गये और 
उसे मैले कुचेले चिथड़े धारण कराये गये। उसे बहुत प्रकारकी 
यंत्रणायें और कष्ट दिये गये और उसका ताड़न प्रताड़न किया गया | 
उसे झिड़कियाँ और गालियां सुनाई ग३ | दिन प्रति दिन पिता 
अपने पुकऋ्रो दुःख ओर शोकसे क्षीण होता हुआ देखता था | उसका 
आनन्दसे दमदमाता हुआ मुखड़ा अब आँसुओंसे तर था और हँसनेके 
बदले अब वह केवल सिसकियों लेता था। परन्तु पिताकों क्राइस्टमें 
इतनी भक्ति थी कि दिन प्रति दिन अपने लाड़ले पुत्रकी यह अवस्था, 


मजहय और सदाचार | २१७ 


देख कर भी उसका हृदय विचलित न हुआ; उसने अपने बच्चेके अश्र- 
पातकी कोई परवाह न की और धमेमें डटा रहा। अन्तमें मठके 
प्रधान संन्‍्यासीने उसे अपने बच्चेकों नदीमं डाल आनेकी आज्ञा दी । 
म्यूटियस इस पर भी प्रसन्नतापृूर्वक उद्यत हो गया और वह बच्चेको नदीके 
अथाह जलमें समप॑ण करना ही चाहता था कि प्रधान संन्यासीके दूतने 
उसे इस कामसे रोक दिया । इस तरहकी अनेक कथायें--पिता 
द्वारा ऐसी मज़हबी परीक्षाओंमें शिशुओंके अग्नि तकमें डाले जानेकी 
कथायें---लेकीकी पुस्तकमें वर्णित हैं | भीषण रोमांचकारी वेराग्यकी 
भी अनेक कथायें उक्त पुस्तकमें दी हुई हैं । सेंट सामियन 
स्टाइलाइटस अपने मो-बापका बड़ा स्नेहपात्र था| संन्यास धारण करनेके 
सड्डल्पसे---अपनी इच्छाकों किसी पर प्रकट किये ब्िना--वह घरसे 
भाग गया | उसके वियोगसे शीघ्र ही उसके पिताकी मृत्यु हो गई; 
परन्तु उसकी माता कुछ काल तक किसी प्रकार जीवन धारण 
करती रही । सत्ताइस व्षके बाद वृद्धाको अपने पुत्रके निवासस्थान- 
का पता चला और वह उससे मिलने गई । परन्तु उसके सारे प्रयत्न 
निष्फल हुए। संन्यासीकी कुर्शके अन्दर कोई स्त्री प्रवश नहीं कर 
सकती थी और उसने बृद्धाकों अपने मुख तकके देखनेकी अनुमति 
न दी | बृद्धाकी विनीत प्राथना और कातर वचनसे पत्थर भी द्रवित 
होता था- वत्स ! तूने ऐसा कठोर आचरण क्यों किया ? कितने दिनों 
पय्येन्त तू मेरे कोखमें रहा, पर तूने मेरे हृदयकों शोकसे चकनाचूर 
कर डाला | तूने मेरे प्रेमका अच्छा प्रतिदान दिया; मेरे किये हुए 
उपकारोंका खूब बदला दिया |” तीन दिन और तीन रात तक बृद्धा 
आँसुओंकी धारा बहाती रही और दर्शन पानेके लिए प्रार्थना करती 
रही । परन्तु उसके रोने कलपनेका कोई फल न हुआ । अन्त वृद्धा- 
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वस्था, शोक, और अनाहारके कारण वह बृद्धा अपने पुत्रके रुद्ध 
द्वारके सामने गिर पड़ी ओर इस संसारसे चल बसी। तब उसका 
पुत्र बाहर निकला | दो एक बार कुछ मंत्र उच्चारण कर उसने ईश्वरके 
प्रति उसकी आत्माकों शांति प्रदान करनेके लिए प्राथना की और 
तत्पश्चात्‌ वह अविचलित-हृदय अपनी कुटीमें घुस गया और फिर भजन 
आराधनामें तल्लीन हो गया ! डक्त पुस्तकमें माता पिताके 
अपने पुत्र पृत्रियोंके छोड़नेकी, पतिके अपनी पत्नी तथा 
पत्नीके अपने पतिके परित्याग करनेकी--तथा मज़हब द्वारा 
संसारके मधुर मधुर नातोंके टूटनेकी--अनेक कथायें हैं । उन सबको 
यहाँ उद्धृत नहीं [किया जा सकता। एक और कथा लिखकर यह प्रकरण 
समाप्त किया जाता है | एक ख्त्रीका वृत्तान्त है कि अपने पतिके मरनेके 
बाद उसने गृहपरित्यागका निश्चय ्रैया। उसके पुत्र पुत्रियोंने 
बहुत अनुनय विनय किया, परन्तु उसने एक भी न सुनी और अपने 
संकल्पसे नडिगी। उसके बाल-बच्चोका रोना कलपना एकदम निष्फल 
हुआ और अन्तमं वह भाग कर साधुओंके मठमें पहुँच गई | अश्रकी 
एक बूँद भी उसकी आँखोंसे न निकली | उसने यह अभिलाषा प्रकट 
की कि मरनेके समय वह एक पैसेकी भी स्वामिनी न रहे और अपने 
बाल बच्चोंके लिए कुछ न छोड़ जाय | उसने अपने जीवन-कालमें ही 
दान पुण्यमें अपनी सारी सम्पत्तिको छुटा दिया और अपनी सन्तानके 
लिए वह कज्का भारी बोझ छोड़ गई | और ऐसा करना सवैथा न्याय- 
संगत भी था, क्योंकि दान पुण्यका सहस्नरगुना बदला मिल सकता है; 
परन्तु अपनी सन्‍्तानको रुपया देनेसे कोई लाभ नहीं है ! 
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ऐसी शिक्षाओंके रहते हुए भी वे छोग धन्य हैं जो अपनी ख्लीके 
युधिष्ठिरका आर्लिगनको सर्पका पाश समझ कर परित्याग नहीं 
कोटुम्बिक . करते---जो महाराज युधिष्टिरको तरह अपनी स्त्री बच्चे 

प्रेमे। ओर परिवारके साथ रहनेको स्वगेके आनंदसे भी 
उत्तम अनुभव करते हैं | महाप्रस्थानके पश्चात्‌ महाराज युधिष्टिर स्वर्गको 
गये और चारों ओर अपनी खत्री और भाईयोंको ढूँढ़ने छगे । अन्तमें 
व्याकुल होकर वे चिल्ला उठे---“हे देवताओ ! क्या यही तुम्हारा स्वगें 
है ? मुझे इस स्वर्गयमें कुछ भी आनन्द नहीं मिल सकता । मेरा 
स्वर्ग वहीं है जहाँ मेरी त्ली और भाई निवा- करते हैं। मुझे वहीं 
ले चलो, हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । में उनसे विछुग 
यहाँ एक क्षण भी नहीं ठिक सकता ।” युधिष्टिरके बार बार अनुरोध 
करने पर इन्द्रने एक देवदूतकों बुलाकर आज्ञा दी कि तुम महाराज 
युर्धिष्टरिको उनके आत्मीय जनोंके पास ले जाओ। महाराज युधिष्ठि- 
रको एक भयानक और दुर्गम रास्तेसे जाना पड़ा। इसमें घनघोर 
अन्धकार छाया हुआ था | समस्त पथ मांस और खूनके कीचड़, तथा 
कीड़ों मकोड़ोंसे भरा हुआ था । जलती हुई आग और भयंकर 
मूर्तिके प्रेत चारों ओर दिखाई देते थे। हवाके झोंकेके आते ही हज़ारों 
दुःखी मनुष्योंका आतंनाद सुनाई पड़ता था। परन्तु इस दुगेन्धमय 
स्थानमें चलनेसे भी महाराज युधिष्टिर न हिचके | चलते चलते उन्हें 
आत्मीय जनोंसे भेंट हुईं। उनके दुःख और सन्‍्तापकों देख कर 
युधिष्ठि. अधीर हो गये और देवदूतसे बोले--..“तुम 
जिन छोगोंके दूत हो उनसे जाकर कहो कि में यहीं रहूँगा। मुझे 
पाकर मेरे दुखी आत्मीय जन बड़े प्रसन्न हुए हैं। अतएव मेरे लिए 
यहीं स्वगे है ।” 
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मजहब संसारकोीं केवल उदासीनताहसि नहीं देखता, वरन्‌ 
शत्रुतासे भी देखता हे--- 
8408 तुलसी जब छागे जगतकी, खुधा माधुरी मीठ । 
साला रख तब छगि सुधा सहस्र सम, 3 खा सीठ ॥ 
संखोसे मजहबी टलोगोंकों इस संसारकों _न्द्र आर रम्य तथा 
शबुता है। रख शान्तिसे भरपूर बनानेकी कोई आवश्यकता 
नहीं हे । क्योंकि--- 
अबे खब छा द्रव्य है, उदय अस्त छो राज। 
तुलसी जो निज मरण है, तो आवबे केहि काज॥ 
तीन ट्ूक कोपीनके, अरु भाजी विन नोन। 
तुछसी रघुबर उर बसे, इन्द्र वापुरों कोन ॥ 
परन्तु सदाचारका लक्ष्य इसी संत्तारको स्वर्ग बना देना है | केवल 
इतना ही नहीं, मजह॒ब यहाँ तक उपदेश देता है कि इस संसारकी 
हीनावस्था भावी मज्जलमय जाविनका लक्षण हे*। दारिद्र और 
दुःखकी मज़हबमें हर जगह प्रशंसा और धन और मसुखकी हर जगह 
निन्दा है । 
विपति नहीं रघुपतिकी दाया। 
कर्म भुगाय छुड़ावत माया ॥ 
यदि रोगग्रस्त हो तो कोई परवाह नहीं, यदि तुम शोकनिमम्न हो तो 
ईश्वरकों धन्यवाद भेजो, क्योंकि ये ही सब तुम्हें इश्वर तक ले जाने- 
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वाले हैं| दुःख जार शोक तुम्हें ईश्वरके क्रात्रसे नहीं वरन्‌ उसकी 
दयासे मिलते हैं | क्योंकि इनहींके द्वारा वह तुम्हारी धामिक इृढताकी 
परीक्षा छेता है । यदि अनाहार, अनशन और रोगसे शर्रार जजर हो र- 
हा हो, तो इसकी क्‍या परवाह ! इस हाड़ चामके शरीर पर इतनी 
ममता क्‍यों £ 


अतर कुछलेल देउ जेहि तनको, नित मलि मछि अन्हवाउँ। 
सोऊ संग चछे नही मोरे, अब केहि प्रिय ठहराऊँ ॥ 
कोऊ दिलिदार न पाऊँ, कासे मने छगाऊँ; । 


अतएव निष्पक्ष निरीक्षकको यह कहना ही पड़ेगा कि प्रतेप्रुजाका 
समय अभीतक नहीं गया है| विचार कर देखा जाय तो यह विदित 
होगा कि हममेंसे बहुतसे लोग--वह भी जो अपने घम तथा 
नैतिक विचारोंके पवित्रताका गत्न रखते हैं---वस्तुतः अभीतक प्रेम 
और करुणासम्पन्न ईश्वरके प्रूजक नहीं हैं, वरन्‌ हिंस्र, निष्ठर और 
दयारहित प्रेतों या ईखरोंके प्रजक हैं। मज्ञहब्ची छोगोंके सुख 
और आरामसे शत्रुता करनेमें--ईश्वरकी तृति और प्रसन्नताके लिए 
दुःख और शोकको उत्तम और आवश्यक समझनेमें---तथा जंगलियोंके 
देवताओंको प्रसन्न करनेके निमित्त नर-बलि चढ़ानेमें या नहीं तो 
निज शरीरको ही अनेक प्रकारकी यंत्रणा देनेमें कम सादश्य नहीं है। 
वास्तवमें इसीसे मजहबी लोगोंके नेतिक तसिद्धान्तकी उत्पत्ति हुई 
है। यदि जंगली मनुष्यका ईश्वर नरबलिदान छेकर--असंख्यों 
जीवॉका रक्तपान करके संतुष्ट होता था, तो आधुनिक मज़हबी आद- 
मीका ईश्वर---यद्यपि बाज देशोंमें उसने मांस खाना छोड़ दिया है--- 
मनुष्योकी दुःख देकर, अपने भक्तोंको विपत्तिमे फैसाकर, उनकी पार- 
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लौकिक भलाई करता है ! मज़हबी आदमीका ईइवर भी छोगोंको दुःख 
और कष्टमें फँसा देख कर संतुष्ट होता है ! ! 
आह ! इस श्रम प्रमादम पड़कर कितनोंने अपने शरीरको अपरि- 
मित कष्ट दिया है, मनुष्य-समाजकों छोड़कर--मनु- 
हक खरे ध्यके हँसने रोने आनन्द और दुखसे मुँह मोड़ कर--- 
और आन कितनोंने गुफाओंमें निवास किया है, कितने ऐसे ऐसे घोर 
न्दका तिर- वनोंमें---दुगेम पहाड़ों और जंगछोंमें रहे हैं ।कि जहाँ पक्षी 
के भी पर नहीं मार सकता, घास और पत्ते परही कितने 
शरीरको . त्यागियोंने जीवन-निवाह किया है, नख, शिखा, जटाजूट 
का, और बल्कलसे अपने शरारके इतना कुरूप बनाया है कि 
का पशु भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। कितनोंने सुखको 
गरल अनुमान किया है, संसारसे तनिक मात्र संसगको भी पाप गिना है, 
तथा ख्लीजातिमात्रको--अपनी माता, पत्नी और भगिनी तकको 
भी--व्यालसे भी अधिक विकाराल समझा है। अपने देशकी हालत 
तो पाठकों पर विदित ही है और उसे वे प्रति दिन अपनी आँखोंसे 
देखते ही हैं। अतः क्रिस्तान मज़्हबसे कुछ 
आकर उदाहरणोंका उल्लेख काय जाता है। अपने देशकी जानी 
उदाहरण । ** बतीको--जिन्‍्हें पाठक नित्य प्रति अपनी आँखोंसे 
देखते हैं--छोड़कर अन्य मज़हबोंसे भी उदाहरण 
देनेका कारण यही है कि इससे सिद्धान्तोंकी व्यापकता अधिक पूर्णताके 
साथ प्रमाणित होती है। जिस सिद्धान्तकी पुष्टि सब ओरसे होती है 
उस सिद्धान्तके सत्य होनेमें संशय नहीं रहता। साथ ही साथ 
इसका एक और तात्पर्य्य भी है--इससे यह भी पता चलता है 
कि हमारा वर्तमान मज़हब अन्य मज़हबोंसे कहाँ तक मिलता है। 


मजुहब ओर खसदाचार । २२३ 


शरीरको कष्ट देनेवाले त्यागियोंकी एकसे एक बढ़कर कथायें अँगरेज़ी 
पुस्तकोंमें वर्णित हैं। एक साधुने तीस वर्ष केवल एक 
अं टुकड़े जोंकी रोटी और थोड़े गैंदले जल पर व्यतीत 
उदाहरण। '“ दिये थे। एक दूसरा साधु नित्य पाँच अंजीरसे 
अधिक भोजन न करता था और एक पशुके माँदमें 

निवास करता था । एक आर साधु सालमें एक मतत॑बा-प्रति ईस्टर- 
अपने केश कटवाता था और कभी स्नान न करता था । कपड़ेके फट 
कर वदनसे स्वयं गिर जानेके पृ वह कभी वस्त्र न बदलता था । 
कठोर तपस्याके कारण उसका शरीर झामाके समान हो गया था । 
बहुतसे साधु सड़े हुए अनाजके व्यक्तिरिक्त कुछ न खाते थे, बाज्ञ नींद 
आनेके समय भी न लेटते थे | सेंट वसारियनने चार्लास वषे पय्य॑न्‍्त 
ऐसा ही किया था | स्नान करना तो दूर रहा, बाज साधु मुँह और 
पाँव धोने तकका पाप समझते थे | सेंट साईमनकी कथा शायद 
अद्वितीय है । उसने अपने शरीरको एक रस्सीसे इतनी इढ़ताके साथ 
बाँध रक्‍्खा था कि रस्सी उसके शरीरमें गड़ गई थी । बहुत दिनों 
तक इसी प्रकार रहनेसे रस्सीके चारों ओरका मांस सड़ गया था । 
उसके शरीरसे इतनी तेज़ दुर्गन्‍्ध निकलती थी कि नजदीकके लोग 
बेचेन हो जाते थे। ज़रा भी इधर उधर खसकने पर उसके 
शरीरसे कीड़े गिरने छगते थे और इन कीड़ोंसे उसका बिस्तरा भर 
जाता था । उसने एकके बाद एक तीन स्तंभ बनवाये | अन्तिम स्तम्भ: 
साठ फोट ऊँचा था और पूरा दो फीट भी चौड़ा न 
था | इस स्तंभ पर वह--जाड़ा गर्मी तथा वरसातकी 
कुछ भी परवाह न कर--यूरे तीस वे पर्य्यन्‍त रहा। वह प्राय: 
चोवीस घंटे इंर्वर-भजनमें लीन रहता और हमेशा तेजीके साथ 


२२५४ मीति-विशान । 


अपने मस्तकको झुकाता ही रहता । एक मनुष्यने उसके सिरकी गति- 
को गिनना चाहा, परन्तु वह इसमें असमर्थ रहा | वह इतनी तेजीके 
साथ अपना सिर झुकाता था कि एक हजार दो सी चवार्लस पय्यन्त 
गिनते गिनते वह मनुष्य थक गया और अपने उद्देशस बाज्ञ आया। वह 
पूरे एक वर्ष तक केबछ एक पग पर खड़ा रहा। उसके 
दूसरे पगर्म बड़े बड़े जरूम हो गये थे । उसका शिष्य आण्टनी ( जि- 
सने उसका जीवनर्चारेत्र लिखा है ) उसके समीप खड़ा रहता आरे 
उसके शरीरसे जो कीड़े गिरते उन्हें चुन चुन कर पुन: जख्ममें रख देता। 
सेण्ट साईमन उन कीड़ोंके प्रति कहा करता था कि “ ईंश्वरने तुम्हें 
जो कुछ दिया है उसे भक्षण करों । ” 
परन्तु सदाचारका क्षेत्र संसार ही है। सच्ची नीतिका उद्देश वासना- 
ओंको एकदम निर्मूल करना नहीं है, वरन्‌ वासनाओंको 
पदक संयमके साथ--परिमित रीतिसे तृप्त करना है #] मज- 
स्रोतको श॒- हबी सुखकाी परवाह नहीं करता; परन्तु संसारके 
ध्क करता मेंखका बढ़ाना ही नीतिका परम लक्ष्य है। सदा- 
है और इस चारकी हमने जो परिमाषा दी है, उसके अनुसार 
जा जिस वस्तके द्वारा जीवनकी वृद्धि, उन्‍नाति और 
विकास होता हे वही नोतीक हे ओर जिसके द्वारा 
जीविनका क्षय, हास ओर नाश होता है वह अनेतिक है। हम 
यह भी देख चुके हैं |कि आनन्दकामनासे जीवन-प्रयासमें सहायता 
मिलती है तथा आनन्दका विरस्कार करना नीत्यनुरूप नहीं हे । * 
परन्तु मज़हब हमारे जीवनके स््रोतको शुष्क करता है---हमारे हृदय- 
स्पन्दनको रोक देता है | यह हमारी कुछ वासनाओं और उमंगोंको 





* देखो अध्याय तीसरा । 


मज़हब और सदाचार | श्र५ 


निर्मूल करना चाहता है, हमें संसारसे विछग कर हमारी सहानुभूतिका 
गला दबाना चाहता है| अतएवं मजहब नीति-विरुद्ध हैं। मजहबका 
आदर्श तपस्था या वासनाओंका मारना है और तपस्या तुषारतुल्य 
कठोर है । इसमें किसी प्रकारकी मृदुलता या कोमछताकों स्थान नहीं 
है| ल्लेह यहाँ निवास नहीं कर सकता प्रेमका वासस्थान दूसरा है । 
मृत्युकी तसबीर और संसारकी अनित्यता हर क्षण मजहबी लोगोंकी 
आँखोंके सामने नाचा करती है | वे कहते हैं, संसार कितना बेवफ़ा--- 
कितना विश्वासघातक-- है | यह किसीकी इच्छा पूर्ण नहीं 
करता, किसीके काम नहीं आता । मौत किसीको नहीं 
छोड़ती। बड़े बड़े सूरमा और योद्धाओंको---जिनकी 
जीवितावस्थामे केवल उनके नामसे सारा संसार कॉप उठता था---कालने 
न छोड़ा | दुनिया माया है, मिथ्या है, स्वप्न है। यदि कुछ यथाथ 
है तो धर्म और यही मनुष्यके संग जायगा | दुनियाकी चाहमें, अप्राप्य 
इच्छाओंमें, ममतामें अपने जीवनकों बबाद मत कर--- 
बहुत गई थोड़ी रही, रे मन अबह्ु तो चेत । 
कार चिरेया चुग रही, निश दिन आयू खेत ॥ 

सफर है दुश्वार ख्वाब कब तक, बहुत बडी मंजिले अदम है । 

नसीम जागो कमरको बांधो, उठाओ विस्तर कि रात कम है ॥ 

अब यदि मज़हबके साथ साथ प्रारब्थमें भी विश्वास हुआ--- 
( प्राय: हर मज़हबका प्रारब्धमें दृढ़ विश्वास है ) तो सारी सांसारिक 
उन्नतियों पर पानी फिर जायगा । सारी आकांक्षाओं, अभिलाषाओंका 
अन्त होगा, आशाका अकुंर ही न जमने पायगा । हमारे सारे भावों, 
आवबेगों और आकुलताओं पर पाछा पड़ जायगा । संसारमें बसन्‍्त 
ऋतुका नाम भी न बचेगा, तमाम हिमका ढेर हो जायगा, कहीं भी किसी 
पत्ती पंखर्डाका निशान न रहेगा ! 


थे ५ 


मजहबमे 
भैराइय । 


२२६ नीति-विशान । 


क्या सदाचारका अर्थ यही है ? मान भी लिया कि मजहबकी ऐसी 
शिक्षासे सदाचारकों बड़ी सहायता मिलती है, तो क्‍या उद्देशसाधन- 
का सर्वोत्तम उपाय यही है ? सैकड़ोंको जिन्दगीसे उदासीन कर देना, 
हजारोंकी लहल्हाती हुईं आशालताओंपर तुषार गिराना, उनमें सौन्द- 
य्येसे विरक्ति और निष्ठरता, कठोरता, भीषणतासे प्रीति उत्पन्न कर 
देना, क्या इसीका नाम सदाचार-प्रचार है ? हजारोंकी सभी उमंगों पर 
पानी फेर देना, राखोंसे प्रति क्षण मृत्युकी बाठ जोहाना, क्या इसीको 
सदाचार-प्रचार कहते हैं ! 


पे 


ग्यारहवाँ अध्याय । 
<र००€॥-> 
मजूहय और सदाचार | 


न किस 
२--विश्या सका माहात्म्प । 
यह समझने लिए कि मज्ञहव और सदाचारमें कोई सम्बन्ध नहीं है, 
ने हमें बहुत दूर जानेकी अवश्यकता नहीं है । यह प्रत्ये- 
30% कके अनुभवमें आया होगा कि अत्यन्त धामिक अत्यन्त 
कोई सस्ब- सच्चरित्र नहीं होते, प्र्येक क्षण * राम राम ! कहने- 
न्ध नहीं है। वाले दया और सहानुभूतिके आगार नहीं होते, प्रत्येक 
लम्बे टीकेवालेका हृदय आद्र नहीं होता, प्रत्येक अहिंसाबादी ( चिंड- 
टियों, चिड़ियों और बकरियों पर दया रखनेवाला ) मनुष्य पर दया 
नहीं रखता | सभी वेदों पुराणों अवतारों देवताओं तथा ईश्वरमें इढ़ 
विश्वास रखनेवाले अकसर दया, प्रेम और सहानुभूतिमें विश्वास नहीं रखते । 
ईश्वरके अनेकों आस्तिक प्रेम और दयामें आस्तिकता नहीं रखते। 
और इसका कारण भी है । मज़हबकी जड़ विश्वासमें हे। विश्वास ही 
हि मजहबका मुख्य अड्डग है । इसलिए हर स्थान पर विश्वा- 
कक 08 सकी ही प्रधानता है, विश्वासका ही माहात्म्य है | अन्ध 
विश्वासभे॑ +क्तिसे सारे तके वितर्कोको परित्याग कर एक अबोध 
हैओऔर . बालकके समान बन जानेसे ईश्वरकी प्राप्ति होती है। 
2422 शैका, तर्क, ज्ञान, अन्यभक्तिके शत्रु हैं। नहीं नहीं, 
साफ़ शब्दोंमें यह मज़हबका अदिश है कि ज्ञानके 
द्वारा कभी ईश्वर मिल ही नहीं सकता और इस कलियुगके लिए तो 
भाक्ति और अन्च विश्वासके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं है। 


२२८ नीति-विज्ञान । 


जे अस भक्ति जानि परिहरहीं, 
केवल ज्ञानहेतु श्रम करहीं । 
ते ज़ड्‌ कामधेनु ग्रह त्यागी, 
खोजत आक फिरहिं पय लागी ॥ 


ते सठ महासिन्धु बिनु तरनी, 
पेरि पार चाहत जड़ करनी । 


ज्ञान कि पंथ ऊपाणके धारा, 
परत खगेद न छागे वारा ॥ 


चहुं युग चहुं श्वाति नामप्रभाऊ, 
कलि विशेष नाहिं आन-उपाऊ ॥ 
कहहुँ कहां छगि नाम-बड़ाईं, 
राम न सकहि नाम-गुण गाई ॥ 
साहबसे सेवक बडो, जो निज धम सुजान | 
राम बांधि उतरे उदधि, नांघि गयो हनुमान ॥ 
कलियुग सम युग आन नहिं, 
जो नर करू विद्ववास। 
गाइ रामशुणगण विमछ, 
भव तरू बिनहि प्रयास ॥ 
विश्वासका माहात्म्य अनन्त है। यदि सहस््रों शारदा, शेष, गणेश, 
महेरा इत्यादि भी मिल कर इसे वर्णन करने लगें तो इसके एक अंश- 
के भी समाप्त होनेकी आशा नहीं । नहीं नहीं, जेसा कि गुसाई तुलसी- 
दासजीने कहा है, स्वयं राम भी इसके गुण नहीं गा सकते । इसीके 
प्रभावसे देवताओंने अपना बल और पराक्रम प्राप्त किया है और काम, 
क्रोध, मोह, लोभसे छुटकारा पानेके लिए इससे बढ़ कर अन्य कोई 


उपाय नहीं है। 
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राम नाम मणि दीप घचरु. जीद देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहरी, जो चाहसि.उजियार ॥। 
अतएब मज़हबी आदर्मा ज्ञान या कम पर अधिक जोर नहीं देता। 
नहिं कछि कर्म न भक्ति विवेक, 
राम नाम अवरूम्बन एकू ॥ 
सत्क्म ( 2 ८0४0०75-(०006 6८८१५ ) के साथ मज़हबका एक 
प्रकारसे निषेघात्मक सम्बन्ध है। मज़हबका आदेश 
:सत्कमंके बुरे कामोंसे बचनेका अवश्य है, पर मज़हब सत्कम 


साथ मज- हे रो 
हवका..  » डी डक्म कहीं नहीं देता | मुक्तिका सहज 
निषेधात्मक धन सत्कर्म नहीं, वरन्‌ भक्ति और अन्धविश्वास है। 


सम्बन्ध है। अंतुछ्लित महिमा वेदकी, तुलसी किये विचार। 
जो निनन्‍्दत निनन्‍्द्त भयो, विदित बुद्अवतार ॥ 
परन्तु सदाचारके लिए परम आवश्यकता इसीकी है । अतएव सच्चा 
मज़हबी बेर कामोंसे निस्सन्देह बचेगा, पर सत्कमके लिए. कमर कस 
कर तैयार न होगा | क्‍यों कि सदाचारसे संसारके क्लेश-बिमोचनसे 
अधिक आवश्यक उसके लिए उसकी माला और सुमरनी है। 
रसना सांपिन बदन बिल, जे न ज़पदिं हरिनाम । 
तुरूूखसी प्रेम न रामसों , ताहि विधाता वाम ॥ 
तुलसी भ्रीरघुबीर तजि, करे भरोसा ओर । 
खुख सम्पतकी काचली, नरक हु नाहीं ठोर ॥ 
तुरूसी परिद्दारे हरि हरहि, पांवर पूजहि भूत । 
अन्त फर्जाहत द्योहिंगे, ज्यों गनिकाके पूत ॥ 
साहिब सौतानाथरसों , जब घटिहै अनुराग । 
तुखूसी तबहीं भाल ते, भभर भागिहें भाग । 
बविंधन इंधन पाइये, सागर जुरे न नीर | 
परे उपास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुबौर | 
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अहा और नामका भी कितना बड़ा माहात्म्य है ! एक बार राम 
विलय नाम लेनेसे प्ूवंके सारे पाप ही नहीं समस्त पापमय 
दि जीवन झुद्ध और पुनीत हो जाता है, सम्पूर्ण पाप नष्ट 


और नाम- 
कीतनसे. हों जाते हैं। अजामिलकी कथा किससे छिपी है! 


समस्त पाप गज, गणिका, ब्यात्र, कसाईकी कथा कोन नहीं 


नष्ट हो जाते जानता ? 


हें । ५ है 
नाम प्रसाद दांभु अविनाशी, 


साज अमंगल मंगल राशी । 
शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी, 
नाम प्रसाद ब्रह्मसुखभोगी ॥ 


अपर अजामिल गज गणिकाऊ 
भये मुक्त हरिनामप्रभाऊ। 


महिमा जासु जान गणराऊ 

प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। 
जान आदि कवि नाम प्रतापू, 

भये सिद्ध कारे उलछटा जापू ॥ 
सहस नाम सम पुनि शिवबानी 

जपि जेई पिय संग भवानी ॥ 


| नाम प्रभाउ जान शिव नीके, 
कालकूट फछ दीन्ह अमीके। 
कितना ही बड़ा पाप क्‍यों न हो, हरिनाम उसको भी मेठ सकता है। 
ठीकसे तौबा कर लेने पर कोई पाप नहीं बचा रहता । 
इश्वरका स्र्गके द्वारको बन्द करनेवाला कुकर्म या पाप नहीं, 
न्याय । एक हे 

कथा। रन्तु आविश्वास हे । बुरेसे बुरा मनुष्य भी---यदि उसे 
ईश्वरमें विश्वास है तो--ल्वरगगम स्थान प्रात्त कर सकता 
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है; परन्तु अविश्वासके साथ---चाहे मनुष्य कितना बड़ा ही सत्कर्म करे 
ईश्वरकी दयाका भागी नहीं हो सकता | 

एक दिन खुदाका इजढहास लगा था। फ़रिर्ते हाथ बाँध 
कर अदबसे इर्द गिर्द खड़े थे ।. सन्नाठेका साम्राज्य था । किसको 
मजाल कि एक छींक तक मारे या जमुहाई तक ले सके | सारे ज़मीन 
आसमानके मालिक, इन्सान, हैवान, फ़ारिरंते मलायक आदिके और सारे- 
राज-राजेखरोंके पति किसी विचारमें निमम्न थे।, समाधि टूटने पर 
उन्होंने मुसकराती हुई नज़रसे अपने अनुचरोंकी ओर देखा और उनके 
प्रति मीठी बातें करना शुरू किया । प्रभुको अनुकूल देख कर जिबरील 
साष्टांग दण्डवत कर हाथ बाँध नतमस्तक हो अत्यन्त कातर भावसे 
सिंहासनके समीप जा खड़े हुए | अपने प्यारे फ़रिश्तेको इस प्रकार 
देख कर अन्तय्योमी खुदा उसके मनकी बातकों समझ गये; परल्तु 
तोभी जिबरीलसे बोले---जिबरील, तुझे क्या कहना है, कह | प्रभुकी 
आज्ञा पाकर जिबरील बड़े आदर और आहिस्तर्गाके साथ कहने लगे--- 
“स्वामी मेरे हृदयमें एक क्षोभम--एक शंका उत्पन्न हो रही है। में 
जानता हूँ कि शंका ही गुनाहकी जड़ है । मुझे विश्वास है कि सरका- 
रके साम्राज्यमें अन्याय नहीं रह सकता; परन्तु तीभी यह विस्मय मेरा 
पीछा नहीं छोड़ता, यह मेरे हृदयकों दग्ध किये डालता है। यह मेरे 
मन और प्राण सभीको भस्म कर रहा है । स्वामिन्‌ ! कई दिन व्यतीत 
हुए कि में टहलछता टहलूता मर्त्य लोककी ओर चला गया था। वहाँ 
एक धार्मिक फ़क्रीरकों देखा कि जिसने सम्पूणेत: वत्लहीन होनेके कारण 
अपने आधे शरीरको बाद्में गाइड रखा था । अनाहारके कारण 
उसके शरीरमें रक्त ओर मांसका नाम तक नहीं था। उसका 
शरीर सूख कर कॉटा हो गया था। इसपर भी उसे कुष्ठकी बीमारी 
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थी । शरीरमें कीड़े पड़ गये थे। परन्तु प्रभो, तौमी वह धम्मोत्मा 
आपसे गाक्रिक न था। वह अपने शरीरसे कीड़ोंको चुनता था 
और आपको स्मरण करता था । माला फेरते फेरते उसके हाथमें छाले 
पड़ गये थे । हे स्वामिन्‌ |! इसे छोड़ कर जब में आगे बढा, तो 
इससे एकदम उल्टा मुझे एक दूसरा दृश्य देखनेमें आया । मैंने देखा 
कि एक पापी नशेमें मस्त होकर किसी वेश्याके घरमें घुसा जाता था। 
दरयाफ़्त करने पर माद्वम हुआ कि चोरी, डकैती, हत्या और जुआ ही 
उसके पेशे हैं और शराब पीना और वेश्याओंके यहाँ श्रमण करना यही 
उसका मुख्य काम है। हे प्रभो, इसे देखनेके साथ सन्देहकी अग्नि मेरे हृदयमें 
प्रज्वलित हो उठी, उसी क्षणसे भूख और आरामने मुझसे बिदा ले छी। एक 
धर्म्मीत्माको इतना दुःख और एक पापीको इतना आराम, सरकारका यह 
रहस्य मेरी समझमें नहीं आया ।”इतना कहते कहते जिबर्रीलका कण्ठ रुद्ध हो 
गया और वे प्रृथ्वी पर धड़ामसे गिर कर विछलख विलख कर रोने लगे। 
दयासागर प्रभुसे जिबरीलका दुःख देखा न गया। उन्होंने जिबरीलको 
उठनेकी आज्ञा दी और अनेक प्रकारसे उन्हें सान्‍्तवना प्रदान की । ख़ुदा 
बोले---“देख जिबरील, निस्सन्देह शंका और अविश्वास ही सारे 
पापोंकी जड़ है; परन्तु में तेरी इस शुद्ध शंकासे तनिक भी अप्रसन्न नहीं 
हूँ । तू मेरा प्रधान और प्यारा अनुचर है । मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि 
तू दोबारा संसारमें जा और इन दोनों आदमियोंके सच्चे विश्वास और 
धर्मका पता छगा। जिबर्राछ फिर भी मत्यछोकको पधोारे। पहले वे घमोत्मा 
फ़क्रीरके पास गये और सलाम बन्दर्गीके बाद उसके निकट बैठ गये । दो 
चार बातोंके बाद उन्होंने उस फ़क्कीरसे जिज्ञासाकी कि “'दोस्त,तूने क्या अभी 
थोड़ी देर पहले एक कौतुक देखा था ?” फ़क्कीर ने कह्या-“नहीं तो,क्या हुआ 
था ?” जिबरीलने उत्तर दिया'“अभी एक क्षण पहले इसी सड़क पर सत्तर 
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हजार ऊँट एक सुईक छिद्रसे पार हुए थे।” फ़क़नीर जिबरीलके इस कहने पर 
बहुत हँसा और उन्हें उसने सिडी ओर टट्नेबाज़ समझ कर तिरस्कारके साथ 
अपने समीपसे दुरदुरा दिया | अब जिबरील उस पापीके पास पहुँचे 
और उससे भी उन्होंने वही प्रश्न किया | प्रश्नके सुनते ही वह जूता लेकर 
खड़ा हुआ और उसीसे उसने जिबरीलकी खबर लेनी चाही। उसने कहा 
कि “ बदमाश, तुझे क्‍या ठट्ठेवाज़ी सूझी है ? खुदाकी कुदरतके 
सामने क्‍या असंभव है ? सत्तर हजार ऊँट क्‍या कोटानुकोटि हाथी भी 
एक सूईके छेदमसे पार हो सकते हैं |” जिबरील अपनी शंकाका पूरा 
समाधान पाकर खुश खुश बहिश्तको चल दिये | खुदा अन्यायी नहीं 
है और किसीको निरपराध दण्ड नहीं देता | इसं तरहकी केवल एक 
ही नहीं, वरन्‌ लाखों कथायें हर देश और धर्ममे मौजूद हैं | क्रिश्वियन 
धर्मके सम्बन्ध कुछ कथाओंका उछेख कोटर मौरिसनने अपने “सर्विस 
ऑफ मैन” नामी ग्रन्थके पाँचवें अध्यायमें किया है । 
धर्मके इसी अंश ( 0५८८४ ) पर व्यंग करते हुए कनेल इंगर- 
सौलने क्रयामत ( [089५ ० ००६०77८॥४ )---विचारके 
है आम दिन--का निम्नलिखित हास्योत्पादक चित्र खींचा है । 
। ६ लिए सोचो कि पे 
थोड़ी देरके लिए सोचो कि क्रयामतके दिन 
हमलोग विचारके निमित्त खुदाके सामने खड़े हें और लोगोंका न्याय 
हो रहा है। लिखनेवाला सेक्रेटरी आत्माओंसे जिरह कर रहा है। एक 
रूह(आत्मा)के पहुँचने पर वह उससे प्रश्न करता है:-- 


“ तुम कहँसे आते हो : ” 
४ में दुनियासे आ रहा हूँ। ” 
“तुम किस तरहके आदमी थे ? ” 
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४ में अपने बारेमें स्वयं कुछ नहीं कहना चाहता। आप अपनी 
किताबोंको देख कर मेरे चरित्रकों खूब समझ सकते हैं ।” 

“४ नहीं नहीं, तुम्हें अपने मुखसे उत्तर देना होगा ।” 

“ जब आपकी यही इच्छा है, तो सुनिए । में बहुत अच्छा ऊँची 
श्रेणीका आदमी था । में अपनी स्त्री और बच्चोंकी खूब प्यार करता 
था । मेरा घर हीं मेरे लिए स्वगे था। स्त्री बच्चोके साथ अग्निके इदे 
गिर्दे बैठना मुझे वैकुण्ठसे भी आधिक प्रिय माद्म होता था । अभ्निके 
समीप बैठ कर उनके मुखारविन्दके निहारनेसे, अभ्निके प्रकाशसे उनके 
चेहरेके चमक उठने तथा परछाहींके पड़ने पर उनके चेहरेमें जो 
अनिवैेचनीय शोभा उत्पन्न होती थी उसका अवलोकन करनेसे मुझे 
परम आनन्द प्राप्त होता था। ” 

“ अपने कुटुम्बके साथ तुम्हारा कैसा व्यवहार था ? ” 

“मैंने कभी एक भी कठोर शब्द किसीसे नहीं कहा ।मैंने अपनी 
स्रीया पुत्र पुत्रियोंकी कभी एक क्षणके लिए भी कोई दुःख नहीं दिया ।” 

“तुमने अपने सारे क़ज़ेकी अदा कर डाला था ? ” 

“ मरते समय मेरे जिम्मे किसीकी एक कोर्डी भी बाकी न थी और 
मरते समय में यथेष्ट सम्पत्ति छोड़ कर मरा था के जिसमें मेरा श्राद्ध 
सुन्दरतासे निपट जाय और मेरे परिवारकों किरस। बातकी तक़लीफ़ न हो।” 

“ तुम किस मतके अनुयायी थे और किस गिरजेके अधीन थे ? ” 


“नहीं जनाब, सभी मत और मजहब मुझे अति संकुचित, क्षुद्र, हृदय- 
हान और भ्रमप्रमादसे परिप्ृ० माद्धम होते थे | मुझे यह माद्म होता 
था कि यदि और छोग जहन्नुमर्म जायँगे, तो मुझे स्वर्गम भी आनन्द 
न मिलेगा | ” 
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“तुम अनन्त दण्ड ( ९८वीं 9णांडआ॥6॥६ ) म॑ विश्वास करते 
थेया नहीं ? ? 

४ नहीं, मुझे माद्म होता था कि बहुत थोड़े समयमें खुदाका बदल 
लेना पूरा हो जायगा और उसका गुस्सा ठंढा हो जायगा | ” 

“हौवाकी पसुर्लसे पेदा किये जानेवाले किस्सेमें तुम्हें विश्वास है ?' 

“क्या आपका आशय आदम और होवेके किस्सेसे है ?” . 

“हाँ, तुम इस पर विश्वास करते थे ?” 

“यदि सच पूछते हो तो यह किस्सा मेरी बुद्धिम न अँठता था ।” 

“अभी अभी इसे नरकमें ले जाओ |” . 

इसके बाद दूसरेकी बारी आई । 

“तुम कहाँस आते हो ?! 

“में भी दुनियाहीसे आ रहा हूँ ।”' 

“तुम किसी गिरजेके अर्धान थे ?! 

“जी हो, और में यड्गमेन्स क्रिश्रियन एसोसियशन ( ४०णाए 
जिटा5 (गंवा 355022007 ) का भी सभासद था [” 

“तुम्हारा क्या पेशा था 7” 

“में एक सेविग्स बैकका खजानची था ।” 

“तुमने कर्भी कुछ रुपया उड़ाया था ? 

“मैं जिस स्थानसे आ रहा हूँ वहाँका यह नियम था कि साक्षी ऐसे 
प्रश्नोंका उत्तर नहीं दे सकता है कि जिससे वह खुद मुजरिम साबित 
हो. [7 

“यहॉाँका नियम दूसरा है | तुम प्रशइनका उत्तर दो। कभी कुछ 
रुपया ले भागे थे ?” 

जी हॉ रे 
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“कितना ?? 

“तीन लाख नकद ।” 

“तुम अपने साथ और भी कुछ ले भागे थे ?” 

6 जी हॉं |? 

“जल्द बोलो क्‍या ले भागे थे ?” 

“में अपने एक पड़ोसीकी खत्रीकों भी निकाल छाया था | गिरजामें 
हम दोनों एक साथ गया करते थे ।” 

“तुम्हें निजकी भी स्त्री और बच्चे थे ?? 

44 जी हॉ |! ४ 

“और तुमने उन सबको परित्याग कर दिया ?” 

“जी हाँ । परन्तु ईशवरमें मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास था कि मैंने सोचा 
ईश्वर उनकी ज़रूर खबर लेगा |” 

“उसके पश्चात्‌ तुमने उनके बारेमें फिर कुछ सुना है ?” 

“जी नहीं हुजूर [!! 

“तुम पसुर्छके किस्सेमें विश्वास करते थे ?” 

“ख़ुदा आपको सलामत रकखे, निस्सन्देह | हजारों बार मेरी इच्छा 
होती थी कि बाइबिलमे इस प्रकारकी एक ही कथा क्‍यों है | यदि इस 
तरहकी हज़ारों कथायें होतीं, तों में अपने विश्वासकी दढ़ता और भी 
स्पष्ट कर दिखलाता ।” 

“तुम उस किस्सेमें अब तक विश्वास करते हों ?” 

६ “िस्सन्देह ।! ६ 

“इसे स्वगमें ले जाओ | इसके हाथमें एक वीणा दे दो और इसका 
पूरा सत्कार करो ।” 

#* [#82750]--7,९८एपाढ5 थाते ४५५5३ए५ ?ि४४ ॥7., ?, 37. 
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वाहरे विश्वास और वाहरे तेरा माहात्म्य ! मनुष्यके रक्तसे अपने 
हाथ धो डालो, पीठ पीछे निपराधी लोगोंकी निनन्‍दा करके उनके 
उज्ज्वल यशामें घब्बा लगा दो, मॉँकी गोदमें हँसते हुए शिश्ुकी हत्या 
कर डालो, सुन्दर स्नेहकी मूरत्तिको जो तुम्हारे लिए जान देती है और 
तुममं परम विश्वास रखती है धोखा दो, उसका सवैनाश कर दो 
आर उसे परित्याग भी कर डालों | इन सभी अपराधोंकें लिए तुम्हें क्षमा 
प्रदान की जा सकती है; परन्तु यदि तुमने कहीं ईश्वर, देवता या बाइ- 
बलमें क्षणमात्रके लिए भी अविश्वास किया तो दयाका दिव्य सुन्दर 
और करुणामय मुखड़ा क्रोध और अनन्त घृणासे छाल हो उठेगा, 
स्वगगंके सुनहरे कपाट बन्द हो जायँगे और तुम नरककी भयानक 
अम्निमें झोंक दिये जाओगे। मृत्यु भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, 
क्योंकि नरकमें मौत नहीं है। मज़हबी लोगोंके इसी आचरणको 
देख कर धमके इसी अंधविश्वास पर ब्यंग करते हुए बौल्टेअर* ने 
कहा था कि जैसे स्कूलोंमें इतिहास भगोल या अन्य पुस्तकोंमें 
लड़कोकी परीक्षा होती है मानो उसी प्रकार मज़हबी लोगोंकों वेद 
बाइबल और कुरानमें परीक्षा पास करनी पड़ेगी | 
निस्सन्देह, विश्वासकी महिमा अकथनीय हैं। नहीं नहीं, विश्वा- 
विश्वास सका इतना माहात्म्य है कि 'फ़रिरि सत्कमकी परवाह ही 
है करना वृथा है| जब एक बार राम नामका उच्चारण 
करनेसे, एक बार गंगास्नान करनेसे तथा ब्राह्मणोंको 
दुष्कमेमें दान<देनेसे हजारों कुकर्म नष्ट हो जाते हैं, तब सदा- 


कोई अन्तर वो विश अव्र्गकंो मही ह | 
नहीं रहता। चारकी तो कोई विशेष आवश्यकता नहीं दाख पड़ती! 
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# साधारण लोगोंका यह विश्वास है कि बोलटेअर नास्तिक है; परन्तु यह 
एकदम गलत है। बोलटेअर क्र आस्तिक था ओर आएपस्तिकता पर उसने 
कितने ही निबन्ध लिखे हैं 

+ आधुनिक भारतहीके समान मध्यकालीन योरोपमें भी पुण्य रुपयों 
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अब यह विचार करना चाहिए कि जब भक्ति इतनी सहज, स्व इतना 
सुलभ है, तो लोग कर्तैब्यकमका आश्रय क्‍यों ग्रहण 
सदावचार (रे / क्‍या मज़हबकी ऐसी शिक्षाओंस सदाचारकी 
पर कुठारा- . अंडर को 
चात पुष्टि होती है या उछठा उसकी जड़में कुल्हाड़ा लगता 
है ? मान लिया कि ब्याधाके, पार्पाके, डाकूके, गणिकाके, 
शराबीके, सभीके अपराध क्षमा कर दिये गये, उनका सारा पाप विश्वा- 
सकी पावनी गंगा द्वारा घुछ गया, पर क्या उनके कुकर्माका नतीजा 
भी एकदम मटियामेठ हो गया ? या उनके एक बुरे कार्य्यसे हजारों 
बुरे कार्य उत्पन्न हुए ? एक एककी अगणित संतति हुई ? ई-चरने 
तो ब्याध, डाकू, गाणिका, कसाई इत्यादिकों क्षमा कर डाला, पर 
क्या जिनकी उन्होंने हत्या की थी, जिनका उन्होंने सर्वस्व हरण 
किया था, जिन्हें पापमें फैंसाया था, जिन्हें यन्त्रणा दी थी, क्‍या 
उन लोगोंने भी उन्हें क्षमा कर दिया ? इन लोगोंका तो दुःख दूर 
हुआ, पर क्‍या इससे उन सबका भी दुःख दूर हो गया जिनका 
इन्होंने आहत किया था ? 


द्वारा खरीदा जा सकता था । थोड़ासा धन व्यय करनेसे ईइ्वर अपराधियोंका 
अपराध क्षमा करता था और इसका सर्टिफिकेट गिरजेके प्रधान पुजारीके 
हाथोंसे रुपया देनेवालेको मिलता था। सर्टिफिकेट पर प्रधान पादरीके हस्ता- 
क्षर बने होते थे। प्रत्येक पापसे मुक्ति लाभ करनेके लिए द्रव्य निद्धारित थे । 
जैसे डाइन द्वोनेके पापसे मुक्ति पानेके सर्टिफिकेटका मूल्य दो ड्यूकेट था। 
बहुविवाहके अपराधको ईइर छः ड्यूकेट( 6५८७४: एक सिक्केका नाम ) में, 
हत्याके अपराधकों आठ ड्यूकेटमें और झूठ गवाही देने तथा मजहबी बातोंमें 
उद्ठा करनेके अपराधको नो डश्केटमें क्षमा करता था । 
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और हमारे पापके उन साथियोंका क्या होगा, जिन्हें 
हमहीने पापके रास्तेमें ला छोड़ा है ? उस ख्त्रीका क्या होगा जिसका 
सतीत्व हमने भंग किया है? उन युवकोंका क्‍या होगा जो हमारा ही 
अनुसरण कर कुकर्मी हो बैठे हैं ? क्या हमारे साथ साथ इन्हें भी 
क्षमा प्रदान किया जायगा ? या अपने काय्योंका अवश्यम्मावी फल 
उन्हें चखना ही पड़ेगा ? हमारा प्रत्येक काय्य बीजके समान है । 
जिस प्रकार एक बीजसे अनेकों बीज पेदा होते हैं, उसी प्रकार हमारे 
एक बुरे कामसे अनेकों बुराइयाँ और एक सत्कमसे अनेकों भलाइयाँ 
संसारमे जन्म ग्रहण करती हैं । 
परन्तु मजहब इसपर ध्यान नहीं देता । यदि समय पर तौबा 
कर लिया जाय, तो कुकर्मों ओर सत्कर्मों सभीका अन्त एक 
ही होता है | इस समय जो घोर कुकर्मी है कल वही पूजनीय 
ओर महात्मा हो सकता है, ओर जो इस समय बड़ा सचारित्रि 
देखनेमें आता है कल वही बहुत बडा अधर्मी हो सकता है । 
इसी कारण मजहबने सत्कर्मकी अपेक्षा विधास, भाक्ति, नामकीर्तन 
पर अधिक जोर दिया है । मज़हब सदाचारका सहायक है या शत्रु, 
यह अब आप पर और भी स्पष्ट हो गया होगा। 
मजहबकी स्थिति विश्वासपर है और सदाचारकी कर्मपर | अतएव 
यदि मज़हब और सदाचारका साथ नहीं होता, तो 
कतेव्यको इसमें आश्चर्ग्यकी कोई बात नहीं है| चाहे हम यह वि- 
बिश्वाससे इ्वास करें कि इस जगतकी रचना एक ईंखरने की है या 
कोई सरो- . . े कर 
कार नहीं है। पे हम यह मानें कि बॉस इश्वरोंने मिछकर इस दुनि- 
याको बनाया है, हमारे कर्तव्यमें कोई अन्तर नही आता। 
मज़हबका उद्देश ईश्वरको प्रसन्न करना है ओर इस कारण सच्चरित्र होने- 
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की अपेक्षा मज़हबी आदमीको अत्यन्त नम्न तथा विनीत होकर ईश्वरकी 
उपासना करनेकी अधिक आवश्यकता है। यादि वह कोई बरा काम 
भी करता हे तो कोई परवाह नहीं। क्योंकि इसका फ़ल सहजमें दो 
बार माला फेर लेनेसे, या किसी धर्मपृस्तकके दस पाँच पन्‍ने पढ़ या 
सुन लेनेसे एकदम मेटा जा सकता है। मज़हब भी निःसन्देह हमें कभी 
कभी सचरित्र होनेके लिए कहता है | इसी लिए के ईश्वर इससे प्रसन्न 
होगा और हमें इसका पुरस्कार मिलेगा। इस लिए नहीं के सदाचार स्वयं 
साध्य है। सत्कमंका कोई पुरस्कार होही नहीं सकता। वास्तवमे 
आजन्म सत्कम करते रहने पर भी उन लोगोंको महान्‌ पुरुष कदापि 
नहीं कहा जा सकता, जों सत्कर्मकों सत्कमे समझ कर नहीं करते वरन्‌ 
जो ईश्वरके कुपित होनेके डरसे दुष्करमोंसे अलग रहते हैं। नादिर, 
तेमूर, अकबर औरंगजेब प्रभूति बादशाहोंके मुसाहिबों, भृत्यों, 
या दरबारियोंका विनीत अभिवादन या सलाम यदि सदाचरण कहा जा 
सकता है, तो निस्सन्देह हमें मज़हबी छोगोंकी ईश्वर-बन्दना और 
चाटुकारिताकों भी सदाचारमें शामिल करना पड़ेगा । 


सदाचार-त्रत घारण करनेमें हमें इस बातके जाननेकी आवश्य- 

५ कता है कि कर्मका प्रभाव कदापि नहीं मेटा जा 
के 32 सकता । किसी समुद्रके किनारेसें एक कंकरीकों उसमें 
अमिट है। "के दो | उसमें तुर्त ही छहरें उठना आरम्भ होंगी 
और किनारे तक अवश्य पहुँचेगी---चाहे वे लहरें 

कितनी ही छोटी क्‍यों न हो, चाहे हम उन्हें अपनी आँखोंसे भी न 
देख सके | हमारे कर्माक्ी भी यही हालत है । चाहे कितने ही छोटे 
रूपसे क्‍यों न हो, हमारे प्रत्येक कर्मके द्वारा इस संसाररूप 
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समुद्रमें एक छहर अवश्य पैदा होती है। हमारे कर्मोका नर्ताजाऋ 
ज़रूर व्याप्त होता है, चाहे इश्वर हमें छाखो बार क्यों न क्षमा कर दे । 
अनुमान करो कि हम छल या: पाषण्डसे किसीका सर्वेस्व हरण कर 
डालते हैं, उसके दूध पीते बच्चेको, उसकी स्त्रीकों, दाने दानेके लिए 
मुहताज बना देते हैं या किसी निरापराधीको अनेक यंत्रणायें देकर उसकी 
हत्या भी कर डालते हैं, तो क्या रशियाके भूतपूर्व ज्ञार या टर्कीके सुल- 
तानके अपराध क्षमा कर देनेसे, कोई दण्ड न देनेसे, हमारा पाप पूर्ण 
तया मिट जा सकता है ? यदि ये हमारे पापको मेट सकते हैं, तो ई-थर भी 
ऐसा कर सकता है | जब तक हम ऐसा सोचते रहेंगे, तब तक 
हमारे लिये यथार्थ सब्चरित्र होना कठिन है, क्‍योंकि रो कलपकर, 
प्रार्थना कर, गिड्गिडाकर, तथा सुझामद ओर चापलूसी कर 
ई-धरके प्रसन्‍न करनेका रास्ता हमारे सामने खुला हुआ रहेगा । 


जलन न चल 
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* यथा वाघुषिको वृद्धि दिनभेदे प्रतीक्षते । 

धर्मेण पिद्दितं पापं घ्ममेवाभिवधेयेत ॥ 

---महाभारत, अच्चु० प० १६२-५७। 

अर्थात्‌ “ऐसे मनुष्यके दुष्कर्मका प्रभाव दिन श्रति दिन उसो प्रकार बढ़ता है, 

जिस प्रकार कुसीदजीवी ( ब्याज लेने वाले ) महाजनका सूद। यदि एक बार 

दुष्कर्म करके मनुष्य उसे सत्कर्मोसे ढँकना चाहता है, तो सत्कर्मके द्वारा उसके 

दुष्कर्मका प्रभाव नष्ट होता है और फिर उससे अन्य पापोंकी उत्पत्ति नहीं 
होती। ” 
१६ 





बारहवाँ अध्याय । 
<77०€$-> 
मज़हब और सदाचार । 


३-इश्वरम सदाचारका आदशे । 

प्रायः सभी मज़हब एक सरववज्ञ, सर्वशक्तिमान इश्वरमें विश्वास करते 
हैं। इसी विश्वासके सहारे प्रायः सारे मज़हब खड़े हैं। 
इंइचरमें यही मज़हबोंका मुख्य स्तम्भ है। अतएव यहाँ पर यह 

सदाचारकी | | 
जो अन्वेषण करना असंगत न होगा कि ख्यं ईश्वरमें 
कितनी है ? सदाचारकी मात्रा कितनी है। सदाचारके अवलम्बनर्मे 
ईश्वर कहाँ तक हमारा आदश हो सकता है। 
मज़हबी लोगोंके कथनानुसार ईश्वरमें विश्वास ही वह संरजाबनी बूटी है 
जिसके द्वारा मज़हबी छोग सच्चरित्र होते हैं ओर मज़हबके न रहने पर 

जिस संजवविनीके अभावके कारण छोग दुश्चरित्र हो जायेँंगे। 

पाठक घबरा सकते हैं, और कह सकते है कि ऐसा करनेका 
हमें कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर अनन्त है, महान्‌ 
इस प्रश्षपर है, हम क्षुद्र मनुष्य उसके भेदों पर, उसकी 
85 म बातों पर विचार नहीं कर सकते | यदि आपका 
त नहीं होना दे. विचार है तो यह निःसन्देह बलवानोंकी स्तुति 
चाहिए । करनेके तुल्य है। यदि हम सत्यत्रती--सच्चरित्र होना 
चाहते हैं, तो हमें सत्यपर ही दंडायमान होना 
पड़ेगा। हमें भयको, असत्यको परित्याग करना ही होगा। हम भले 
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ही क्षुद्र हों, दुबेल हों; परन्तु सत्यको क्यों छोड़ें ? ईखरके भयसे हम 
अपने अन्त:करणको, अपने स्वाभाविक भावोंको, क्‍यों दबायें ? हम 
सत्यवक्ता क्‍यों न हों ? परिणाम चाहे जों हो---ईश्वर हमें नरकमें भी 
फेक दे--- हम अपने नेतिक स्वभावकों नहीं छोड़ सकते। हो सकता 
है कि अपनी छोटी बुद्धिके कारण हम ईख़रके कार्थ्योकी समालोचनामें 
भूल भी करें; परन्तु हमारी बुद्धिकों इतना सीमाबद्ध किसने बनाया ? 
इसमें भी तो दोष ईख्वरहीका है | 
दया, न्याय और अहिंसाका पालन, यह सदाचारकी आज्ञा 
,..... है। पर ईख़रमें इस दया न्याय अहिंसाकी मात्रा कितनी 
बे मर है ? और सद्दाचार पक्षपात छोड़नेकी भी शिक्षा देता 
कष्ठोकी. हैं| पर क्या ईश्वर सर्वथा पक्षपातविहीन है ? देखो, 
मात्रा। सारी प्रकृति एक प्रकारका रणत्थल, एफ प्रकारका 
समशान बनी हुई है | मक्खीके फैसानेके लिए मकड़ी 
क्या क्‍या चाले चलछती है। बकरोंका एक दल एक क्षणमें घास चरते 
हुए इतने जीवोंकों भक्षण कर डालता है कि जितने आदमी भी इस 
भूमण्डछ् पर न होंगे #%। बहरी छोटी छोटी चिड्ियोंका शिकार करती है 


सूक्ष्मयोनानि भूतानि तकेगस्पानि कानिचित्‌ । 
पक्ष्मणोपि निपातेन येषां स्थात्‌ स्कन्धपर्ययः॥ 
--महाभारत, शान्तिपव १५-२६ । 
“ इस जगतमें ऐसे सूक्ष्म जन्तु ६ं कि जिनका अस्तित्व नेत्रोंसे नहों देख 
पढ़ता, तथापि तर्कसे सिद्ध द्वोता हैं । ऐसे जन्तु इतने हैं कि यदि हम अपनों 
आँखोंके पलक हिलावें तो इतनेहीसे उन जन्तुओंका नाश हो जाय ।” 
--गीतारहस्यका हिन्दी अनुवाद, पएष्ठ ३१ । 
आह ! ओर सिवाय हिंसाके इस संसारमें है ही क्या ! एक करुणाई अँगरेजी 
लेखकने सच ही कहा है कि हमें प्रत्येक मुशत्नक्ों यवार्थ वध्य-भव्न ( 5]8५8- 
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सिंह अनेकों जानवरोंको मार कर अपनी उदरपूर्त करता है; परन्तु 
सिंह और बहरी दोनों ही मनुष्यके शिकार बनते हैं। और वह मनुष्य 
भी क्‍या निरापद है ? नहीं नहीं, कदापि नहीं। लड़ाई छिड़ती 
है, मानवरक्तसे रणस्थल छाल होता है, उसका सिर घड़से बिलग हो कर 
पृथ्वी पर लोटता है, दर्द और दुःखसे कातर हों कर जख्मी मनुष्य 
कराहने छुगता है तथा बेचेन होकर प्रचण्ड ग्रीष्मके उत्तापमें बिना 
पानीके तृष्णाके मारे पानी पानी चिल्छाता हुआ अपने प्राण देता है 
ओऔर उसके मांसको चील कोबे तथा जंगली जानवर भक्षण करते हैं । 
इतना ही नहीं, केवल लड़नेवाले ही लड़ाईमें काम नहीं आते। एक एक 





६८7 ]005८ ) और प्रत्येक उद्रको यथार्थ कब्र समझना चाहिए । इस भ्रसं- 
गमें कोशिकके प्रति ब्याधके वचन विशेष रूपसे उद्धुत करनेके योग्य हैं । 
“ खेती करके अन्न पैदा करना कितना आवश्यक है, पर हल चलाने और अन्य 
कृषि कार्योस्ते कितने जीवोंकी हिंसा होती दे ? मनुष्य व्रक्ष ओर ओषधियोंको 
काटता है। इनमें भी कितने जीव रहते हैं ? सबके पीनेकी वस्तु जल भी 
तो जीवसंकुल है ! ऐसी अवस्थामें सिवाय इसके ओर क्‍या निर्णय किया जा 
सकता है कि इस जगतमें एक जीव दूसरे जीवका आहार होता है !!! देखो, 
मछली मछलीको भक्षण कर डालती है और एक प्रकारके जीव अन्य प्रकारके 
जीवोंको वध करके अपनी उदरपूर्ति करते हैं । कुछ जीव अपनी जातिके 
जीवोंका ही बध करते हैं । हे ब्राह्मण, भूमि पर रहनेवाले बहुतसे जीवोंको मनुष्य 
अपने पेरोंसे कुचछ डालता है। बुद्धिमान ओर ज्ञानसम्पन्न मनुष्य भी चलने 
फिरने, उठने बठने, सोने इत्यादिमें बहुतसे जीवोंकी हिंसा कर डालते हैं। 
पृथ्वी ओर आकाशमें कोई ऐसा स्थान नहीं जो जीवोंसे शुन्य हो । अज्ञानसे 
ही मनुष्य बहुतसे जीवोंकी हृत्या करता है । हे पुरुषश्रेष्ठ, संसारमें ऐसा कौन 
प्राणी है, जिसने हिंसा नहीं की ! अनेक अनुशीलन और चिन्तनके बाद में यही 
स्थिर कर सका हूँ कि संसारमें ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जो हिंसा न 
करता द्ो।' “महाभारत, वनपव॑ । 
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तेमूर और चंगेजके आक्रमणोंसे छाखों नगर उजाड़ हो जाते हैं, छाखों 
सधवायें विधवा,छाखों सतियाँ सतीत्वहीना और छाखों शिशु मातृपितृहीन हो 
जाते हैं| माताकी गोदमें उनकी आँखोंके सामने कितने मृदुल मुसकुराते 
हुए बच्चोंकी देहमें भाला चुभाया जाता है। ठहरो, ठहरो, उदाहरणोंकी 
कमी नहीं है, कहाँ तक उदाहरण दिये जायेँ ? एक साल वृष्टि नहीं 
हुई | धरती माताने मनुष्यके भरण पोषणका कुछ भी विचार न करके 
मनों बीजके बदले एक छठाक अन्न भी प्रदान न किया । अब मनुष्य 
ग्वाय तो क्या खाय ? कई शाम कड़ाकेके बाद जो हाथ आया उसीसे 
काम चला, पर यह भी कब तक थ सकता है ! खेर, अन्न नहीं तो कन्द 
मूल, वृक्षके फल, छाछ, पत्ते और इन सबके अभावमें मिर्नहीसे अन्नका 
काम लेना शुरू किया | परन्तु इससे भी प्रक्रात्तेकों संतुष्टि न हुई | 
अपना नियम उल्लड्ठन करनेके कारण प्रकृनति उन्हें दण्ड देनेमें तनिक 
भी कुण्ठित न हुई । उसने अनेकों बीमारियांको इनके मध्य डेरा डालने- 
का हुक्म दिया। हजारों संक्रामक ब्याधियाँ फेल गई और प्रकृतिके 
स्वामी मनुष्यने यूथके यूथ, चिरागके नीचे पतड्ढोंके ढेरके 
समान, पैर रगड़ रगड़ कर, बिलख बिलख कर, ईश्वरको टेर टेर कर 
अपना प्राणत्याग किया। पेसिफ़िक महासागरमें एक जहाज फक 
फक कर पानीको चीर चौर कर अपना रास्ता बनाते हुएण दनादन 
चला जा रहा था | उसके ऊपर छाखोंका माल था। प्रायः हज़ारों 
आदमी सवार थे | कुछ छोग व्यवसायके लिए अन्य देशोंको जा रहे थे । 
कुछ लोगोंने देशश्रमणके लिए ही अन्य देशोंकी यात्रा की थी। 
विद्याके कुछ प्रेमी विदेशमें विद्याध्ययनके उद्देशसे ही इस पर सवार 
हुए थे | स्री और बच्चोंकी भी इस जहाज पर कमी न थी । कुछ मुसा 
फ़िर ऐसे भी थे जो बरसोंके उपरान्त अपने ख्वदेशको लोटे जा रहे थे 
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और जिनके लिए एक एक पल एक एक सालके समान माव्ठम होता था, 
जिनका प्राण स्वदेशमें पहुँच चुका था, पर केवल उनका धड़ ही 
जहाज पर अटका हुआ था। जहाजकी तेज़ चाल उन्हें साधारण 
प्रतीत होती थी। इतनी बड़ी सफ़र काटे नहीं कटती थीं। उत्कण्ठा 
ओर उद्देग उन्हें विहठ किये हुए थे। यदि एक क्षणके लिए उन्हें 
अपेक्षाकृत कुछ आराम भी मिला, तो कल्पनाकी हज़ारों तसवीरें उन्हें 
बेचेन किये देती थी। घर पहुँचनेके साथ ही उनका प्यारा बच्चा 
मोहन---जिसे देखे हुए उन्हें आज सात वे हुए-दौड़ा हुआ आकर 
पिता पिता कह कर उनसे चिमट जायगा। सावित्री भी जिसे वे दूध- 
पीती छोड़कर विदेशकों चले गये थे अब खूब बोलने लग गई होगी । 
अब तो वह बखूबी दोड़ती होगी। घर पहुँचने पर उनकी धर्म- 
पत्नीको कितना आनन्द आयेगा, वह किस प्रकार प्रेमके ऑसू बहा- 
येगी, यह सब स्मरण आते ही उनका जी उमड़ आया | कितना ही 
रोका न रुका, सावन भादोंने झड़ी छगा दी। खूब रोये। एक 
क्षणके बाद जब' स्थिर हुए तो छगे काल्पनिक चित्र खींचन । 
मित्रोंसे भेंट होने पर वे उन्हें सफ़रकी अनेक कथा सुनायेंगे, अमुक 
अमुक बातें कहकर अपनी ज्योतिम॑यी स्नेहमयी अद्भोड्लिनीको प्रसन्न 
करेंगे, इत्यादि इत्यादि | पर विधनासे यह न देखा गया | उसी क्षण 
जहाज एक अद्ृश्य चद्गानसे टक्कर खागया। एक क्षणमें जहाजमें कुहराम 
मच गया | चारों ओर कोलछाहछ छा गया | चारों ओरसे “ हाय प्राण 
गये, हाय प्राण गये” “मरा' “डूबा” की आवाजें आने लगीं। ख्ररियाँ 
बेहोशा हो गई । बच्चे घबरा धबरा कर रोने छगे | अनेक धार्मक पुरुष 
ईश्वरकों याद करने लगे---“ है सच्चिदानन्द जगद्वन्धु, भक्तमय-हरण 
प्रभु, तुमने गजको ग्राहसे, प्रह्मदको हिरण्यकशिपुसे बचाया था। 
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तुमने द्रोपदीकी छाज रक्खी थी। एक साधारण गजका भी दुःख तुमसे 
देखा न गया था और बेकुण्ठ छोड़ तत्क्षण गरुड़के ऊपर बेठकर उसके 
क्लेशविमोचनके लिए दोड़े आये थे। प्रभो यही अवसर है, तुम्हारे 
बिना हमारा दुःख और कौन हर सकता है -- 
नेया नाथ ! सेंवरम अटकी । 

परन्तु किसीके किये कुछ न हुआ और बातकी बातमें वह जहाज 
उन सभी मुसाफ़िरों ओर उनकी हसरतों, सारी उमंगों, उद्गेगों, भावों और 
विचारोंके साथ सदाके लिए अनन्त जलराशिमें छोप हो गया ! इतने 
आदमियोंकी एक हड्डी तकका भी पता न चला ! 

किसी नदीके किनारे, पहाड़ोंसे घिरा हुआ, प्रकृृतिके निजके हाथोंसे 
सजाये हुए स्थानमें एक अति सुरम्य और उन्नत नगर बसा हुआ था। 
उसकी बहुत बड़ी आबादी थी और वह व्यापार वाणिज्यका केन्द्र था। 
लोग सुखी ओर शान्त स्वभावके थे और सर्वत्र शान्ति फैली हुई थी। 
यह नगर अति प्राचीन था, युगोंसे यह बढ़ और फैल रहा था। 
परन्तु अब यह बहुत काल तक शान्ति भोग चुका था, शायद इसी 
ख्यालसे देवने यहाँ ज्वालामुखीकी उत्पत्ति कर दी। जो पहाड़ इतने 
सुन्दर और प्राकृतिक सोन्दर्य्यंके भांडार थे उन्हींमें आमने भड़क उठी | 
पहाड़ करकरा कर पिघलने लगे। आग ओर चट्ननोंकी गोलाबारी 
होने लगी ओर कुछ ही समयमें सारा नगर जल भुनकर खाक़ हो गया । 

इस प्रकारके उदाहरण देकर कहाँ तक समय नष्ट किया जाय £ 
यदि संत्तारकी यंत्रणाओं पर, मनष्यके झोकों पर, जीवोंके दुःखों पर 
ध्यान दिया जाय तो ग्रतीत होगा कि दुःख ओर शोक सहनेके 
लिए ही मनृष्यका जन्म हुआ हे। हम मृत्युद्कके लिए पेदा हुए 
हें । एक क्षण जीना मानों आयुर्मेसे एक क्षण घटा लेनेके समान है। 
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सहानुभूति-सम्पन्न करुणा-हृदय भगवान्‌ बुद्ध सच कहते थे कि 
संसारमें सिवाय दुःख शोक और हिंसाके है ही क्या ) सच है-- 
हवा नहीं है यह नेचरकी सर्द आह हैं। 
सितारे कब हैं यह हसरतभरी निगाह हैं ॥ 

बिना हिंसा किये हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। शाखत्रने सच 
कहा है कि “जीवो जाविस्य जीवनम्‌ |”? प्रत्येक ख़ासमें ओर प्रत्येक 
घूँट जल पीनेमें हम असंख्य जीबोंका प्राण हरण करते हैं। जीवनप्रयास 
(59पछट० 00 ८550.८7०८)का नियम बड़ा कठिन है। विचार किया 
जाय तो हमारे भोजनका हरएक नेवाला मांसका पिण्ड है ओर हमारे 
पानीका हर पूँट लह्कके समान है। जब तक संसारमें एक भी भूखा है, 
तब तक क्या हमें भोजन करना शोभा देता है? जब तक एक भी मनुष्य 
वस्नरहीन है, तबतक क्या ये रंग बिरंगके ऊनी और रेशमी कपड़े, तरह 
तरहके साटन और किमखाबके वस्त्र हमारे शरीरकी सुन्दरताको बढ़ानेके 
बदले उल्टा इसे अपमानित नहीं करते ? परन्तु जीवनप्रयासका नियम ही 
ऐसा है। पशुसर्ग वनस्पतिसर्गको अपने काममें छाते हैं। पश्चुओंमें भी श्रेष्ठ 
पशु दुर्बलों पर जुल्म करते हैं और अकसर उनके रक्तमांससे अपने 
शरीरमें रक्तमांस क्रायम रखते हैं| मनुष्य इन पशुओं पर अपना आधिपत्य 
जमाता है| वह उन्हें केबल शिकार करता और खाता ही नहीं है वरन्‌ 
अन्य रीतिसे उन्हें अपने आरामका यन्त्र भी बनाता है। मनुष्योमें भी 
बल बुद्धि और ज्ञानसे युक्त मनुष्य अपेक्षाकृत नीचे मनुष्योंकों अपने 
सुखसाधनका हेतु समझते हैं | नाज किसान पैदा करता है; परन्तु 
पहले भूखा वही मरता है, उत्तम भोजन उसको ही नसीब नहीं होता | 
कपड़ा मजदूर ही बुनते हैं, पर जाड़ेमें उनहीको नंगा रहना पड़ता है। 
अतएब हमारे उपयुक्त कथनमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है कि हमारे 
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भोजनका हर एक नेवाला मांसके एक पिण्डके समान तथा हमारे पीनेका 
हर एक पूँट रक्तके सददश है। अब जो बात व्यक्तिगत मनुष्योंकी है, 
अन्तजातीय दृष्टिसे देखनेसे जातियोंके साथ भी वही बात चरिताथे होती 
है। जिस प्रकार नीचे और अपेक्षाकृत निकृष्ट मनुष्य बड़े और बुद्धिमान 
मनुष्योंके सुखका यन्त्र बनते हैं, वही हाछुत नीची जातियोंकी होती है। 
संसारकी प्रायः सभी आदिमनिवासी प्राचीन जातियाँ अब लोप होती 
जाती हैं और प्राय: हर एक नीची जाति ऊँची और सम्य जातिकी 
कामपरेनु बन रही है। प्रायः प्रत्येक अपक्षाकृत असभ्य देश सम्य 
जातियोंकी रंगशाला बन रहा है । 
इतने दु:खों, इतने क्लेशों, इतनी यन्त्रणाओंके मौजूद रहते भी 
क्या हम इईश्वरकों न्यायशील, पक्षपातविहीन एवं दया 
कप और स्नेहका भाण्डार कह सकते हैं---उस ई-थरको जो 
>> क हंस [7 भविष्य, वर्तमान सभीकों जानता हे, उस 
इंश्वरकोी ईश्वरको जो सर्वश्क्तिमान है ? हतभाग्य मनुष्यने 
दयावान्‌ू उसका क्‍या बिगाड़ा था, जो उसने उसे जन्म दिया ! 
हक परन्तु हमारे पाठक, क्रिस्तानोंके समान कह सकते हैं 
कि ईश्वरने मनुष्यकों पूर्णतः स्व॒तन्त्र बनाया है। ईश्वर 
मनुष्यकों दुःख नहीं देता, वर॒नू वह अपनी मूखतासे अपने दुराचरणके 
कारण स्वयं दुःख भोगता है। ईइवर पर किसी प्रकारका अभियोग 
नहीं लगाया जा सकता | पाठक, में आपसे प्रूछता हूँ कि क्‍या 
इज्वर सर्वज्ञ, स्रैशक्तिमान नहीं है ? क्या प्रकृति, मनुष्य या 
समस्त सृष्टिका रचयिता ईश्वर नहीं है ? उसने ऐसे मूखे मनुष्यकी 
रचना क्‍यों की थी कि उसे खाहमुखाह दुःख हो तथा ऐसे संसारके 
मध्य ही उसने मनुष्यको क्‍यों रक्खा था ? क्या वह मनुष्यके उपयुक्त 
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दूसरे प्रकारके संसारकी रचना न कर सकता था कि जिसमें मनुष्यकी 
सभी कामनायें प्रूंण हों और उसे कोई कष्ट न उठाना पड़े ? क्‍या 
ईश्वरकी बुद्धिका भाण्डार खाली हो गया था ? मनुष्यका हृदय इतना 
दुर्बल क्‍यों बनाया गया कि वह खाहमुखाह पापके पथमें पग देता है? 
उसमें इतनी वासनायें क्‍यों भरी गई ? इस पर भी मज़हब यह 
धमकी देता है कि ईखर मरणोपरान्त उससे अवश्य बदछा लेगा । 
किसी आदमीके हाथ पेर बाँध कर उसे समुद्रमें डाल दिया 
जाय और इसपर भी उससे कैफ़ियत तलब की जाय कि 
तेरे कपड़े क्‍यों भीगे ? क्‍या ईखरका आचरण ठीक इसी प्रकारका 
नहीं है ? एक फारसीके कविने ठीक कहा है;--- 
द्रमेआन कार द्रिया तखतः बन्दम कदेंईः । 
बाज़ मीगोईके दामन तर मकुन हुशियार बाश ॥ 

अनुमान करो कि कोई पिता अपने अबोध बालकको . संखियेका 
एक डा खेलनेके हेतु दे देता है| बच्चा उसे पाकर अत्यन्त प्रसन्न 
हेता है। वह उसके रंग पर मोहित हो जाता है, तथा उसे मिसरीका 
डला समझ कर चाटना आरम्भ करता है। क्षण मात्रमें हाछाहल पैवस्त 
हो जाता है ओर बच्चेका मुखड़ा नील्वर्ण हो जाता है। उसके हाथ 
पैर ओर सारा शरीर ऐंठने छगता है; परन्तु तो भी उसका पिता धीर ओर 
उदासीन ही रहता हैं। वह कहता है कि में बचचेकी झत्युका उत्तरदाता 
किसी प्रकार नहीं हो सकता | क्योंकि जहर खा कर बच्चेने अपने प्राण 
स्वयं दिये हैं | इसमें मेरा क्या दोष ? क्‍या परम पिता परमात्माकों यह 
उत्तर शोभा देगा ? क्‍या मनुष्यकों ईश्वरसे यह प्रश्न प्रछनेका अधिकार 
नहीं है ककि आपने मुझे जन्म क्‍यों दिया, और यदि जन्म भी दिया तो 
इतना दुबरू क्‍यों बनाया ? इसपर इतनी वासनायें हमारे हृदयमें क्‍यों 
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भर दीं ? और यदि कामनायें उत्पन्न कीं, तो उन्हें प्र्ण क्यों न किया 
तथा जन्म देकर इतना दुःख क्‍यों दिया ? 
अहा ! और मनुष्यकों दुःख और यंत्रणा पहुँचानेके लिए उपाय भी 
. कैसे कैसे किये गये हैं। केसी कैसी व्याधियोंके और केसे 
हो अर कैसे विषोंकी रचना की गई है। पुनः ये बीमारियाँ 
पहुँचानेके किस सुगमताके साथ-किन किन अद्ृष्ट रीतियोंके द्वारा 
सूक्ष्मति- अपना लक्ष्य बनाती हैं । बामारीके कीड़े ( 28०(६- 
गे । 79 ) भी किस चतुरता ओर बुड्ठिमार्नाक साथ 
बनाये गये हैं | बारीकसे बारीक यन्त्रोंके द्वारा भी बाज 
दफ़ा इनका पता चलना बड़ा कठिन हो जाता है। तब बेचारा मनुष्य 
अपनी नंगी आँखों द्वारा इनसे कहाँ तक सतर्क रह सकता है। वायुके 
साथ, भोजनके साथ, या अन्य तरल पदार्थाके साथ ये हमारे शरीरमें 
प्रवेश कर जाते हैं और अपना भीषण कार्य्य आरम्भ कर देते हैं। 
ओर ये बढ़ते भी कितना जल्द हैं। एक अकेला कीड़ा ( जीवाणु 
52८६८४४० ) केवल बारह घंटेमें १६,८००,००० कीड़ोंकी उत्पत्ति 
कर सकता है ! ग्रक्ततिकों देखकर, संसारकों देख कर, यदि कुछ स्पष्ट 
होता है, तो यही कि ग्राणियोंके सुखकी अपेक्षा उनके दुःखका ही 
अधिक ग्रबंध किया गया हे--मनुष्यके सुखी बनानेकी अपेक्षा 
उसके दुखी बनानेके लिए ही ईइ्बरने अधिक प्रयत्न और परिश्रम 
किया है| 
आप कहेंगे के इंश्वर सब कुछ हमारी भलाईहीके लिए करता है। 
हमें जो अमड्डल या बुराई देख पड़ती है वह भी यथार्थमें मंगल और 
भलाईहाके लिए है | पर क्या ईश्वर सर्वश्ञाक्रिमान नहीं हे? सब 
कुछ सामथ्य रखते हुए भी वह निर्दयता ओर हिंसासे क्‍यों काम लेता 
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हैं ? जो बात मनुष्यके लिए अन्यन्त निन्दनीय है, क्या वह इखरके 
लिए उपयुक्त है ? अच्छा ( ईख्रके सर्वशाक्तिमान होने पर भी ) क्षण- 
भरके लिए मान लेते हैं कि ईश्वर कोई दूसरा प्रबंध न कर सकता 
था । इससे उत्तम प्रबन्ध करना उसके लिए असम्भव था। तब उसे 
साश्रिचनाहीकी क्‍या आवश्यकता थी ? क्या चुपचाप बैठे बैठे इश्वरका 
जी उकता गया था ! 
इसपर भी यह कहना कि जो कुछ होता है वह मनुष्यकी भलाई- 
हीके लिए होता है, उसको चिढ़ानेके तुल्य है। मानों यह उसके 
ताजे जख्मोपर नमक छिड़कना हे । मित्रो, दुखियोंके दुःखसे दुखित 
होओ---सहानुभूति-सम्पन्न होओ---हृदयकी कठोर मत बनाओं | 
अच्छा, खैर मान लिया कि सब कुछ ईश्वरकी इच्छासे होता है। 
... दुःख, शोक, हिंसा या अन्य सब बुराइयोंके द्वारा ईश्वर 
89 अच्छा करना चाहता है।तो क्‍या इस विश्वाससे 
शोकके द्वारा 
ईश्वर संसा- मारा कुछ उपकार होता है ? हमारी सदाचारबुद्धि 
रका मंगल बढ़ती है ? यदि ये सारी बुराइयोँ ईइवरकी इच्छासे ही 
0 किम मोजूद हुई हैं और इनके द्वारा ईश्वर संसारका भला 
विश्वाससे . रिंना चाहता है तो इसमें दखल देनेका--संसारके 
हमारा नेति- दुःख ओर संतापके कम करनेके निमित्त प्रयत्न 
क बम करनेका हमें क्‍या अधिकार हे? क्‍या ईश्वरकी 
दशक ; इच्छाके विरुद्ध काम करना हमारे लिए मुनासिब है ? ईश्वर 
अनन्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ 
संसारके हितके लिए करता है। उसमें निदेयता नहीं। मनुष्यको शोक 
ओरे संताप, दुःख ओर रोग उत्तके भावी मंगलके लिए मिलते 
हैं---झसमें ईश्वरका गूढ अर्थ छिपा हुआ है | अतएवं हम किसीका 
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क्लेग़्विमोचन क्यों करें ? हम रोगियोंकी चिकित्सा क्‍यों करें ? हम 
दुखियोंका शोक क्‍यों मेटे ? हम अनाथोंकी सहायता क्यों करें ? जब उनके 
ही भावी मंगलके लिए ईइ्वर उन्हें रोगी और दुखी बनाता है, तब 
हम ईख्वरके कार्य्यमें क्यों हाथ डालें ? हमारा दखल देना उनकी सहा- 
यता करना नहीं, वरन्‌ उनकी यथार्थ शत्रुता करना है। 

अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि ईश्वरमें हमें सदाचारके क्या 
और  ऑण मिलते हैं और क्‍या सदाचाखत धारणमें 

उपख आ ईश्वर हमारा आदर्श हो सकता है ? 
शोककी स- थ मु जीमें 
समस्या परे निस्सन्देह जिस समयसे विचारने मनुष्यके जीमें 
मनुष्य बहुत अपना जन्म ग्रहण किया है उस समयसे ही ईश्वरके, 
दिनासे वि- तरीक्रे---खुदाकी खुदाई---मनुष्यके हृदयमें खटकने 
आह लगी है । ईश्वर न्यायशाल है, ऋपाल है, स्नेहपूर्ण 
ईइवरकी ४ 7 भी उसके साम्राज्यमें इतना क्लेश क्‍यों है 
बातांकों वह मंनुष्यको इसका कोई उत्तर न मिला। ईश्वर न्यायी 
अब तक है, पर हर एक भधर्मग्रन्थमें ऐसी अनेक कथायें मिलती 
नहीं समझ है जिससे यह पता चलता है कि वह मनुष्य जिसने 

सका है। है दसरोंका 
जीवनपर्य्यन्त दुष्कम किया है, दूसरोंका अनिष्ट किया 
है, केवल क्षण भरके लिए ईश्वरको याद कर हँसता हँसता बैकुण्ठमें 
गया है और वह मनुष्य जिसने ककि अपना सारा जन्म सत्करमोमें, सैसा- 
रकी भलाईमें व्यतीत किया है, एक साधारण दोषके कारण अनन्त 
नरकमें भेज दिया गया है। क्‍या ईशथर ऐसा सुझामद-पसनन्‍्द हे? 
स्वाभाविकत: ये सब प्रश्न: मनुष्यके हृदयमें उठने छगे हैं । निसन्देह 
शुरूसे ही मनुष्यके सामने इससे और कोई बड़ी समस्या न थी और 
इसके हल करनेमें इतनी बुद्धि खरे की गई है कि जितनी और किसी 
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काममें नहीं की गई। हर एक मज़हबने इसको हल किया है 
और अपना अपना मत दिया है | किसीने पुनजन्मका 
आविष्कार किया है, कोई कहता है कि ईश्वर अन्यायी नहीं, बिना 
अपराधके वह दण्ड नहीं देता, वे सभी पुरुष, स्त्री, बच्चे जो समुद्रमें 
डूब कर, ज्वालामुखीकी अग्निसि जल कर, अथवा दुर्भिक्षकी यन्त्रणाओंको 
सह कर या अन्य प्रकारसे मेरे हैं, पापी थे। बहुतेरे मत इस समस्याका 
कोई उत्तर न पा कर हताश हो गये हैं और इसके हल करनेके श्रम- 
को ही वृथा समझते हैं। ईश्वर अनन्त है, उसकी बुद्धि अनन्ज८ हैं, 
मनुष्य परिमित है, उसकी बुद्धि छोटी है । वह ईश्वरकी निगूढ़ बातों- 
का पता कैसे छगा सकता है ? क्या चिंडिया उड़ कर आकाशकी 
ऊँचाईका पता छगा सकती है ? क्‍या सागरको गागरमें बन्द किया 
जा सकता है ? परन्तु धर्मेद्वारा इतन उत्तरोंके पाने पर---इस 
जटिल समस्या पर इतनी पुस्तकोंके लिखे जाने पर भी आजतक 
मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ दे | शंकाकी अप्नि अब तक नहीं बुझ सकी 
है और वह अबतक नित्य प्रति हाथ जोड़ कर भाक्तिभरें भावसे ईश्वरके 
सामने निम्नलिखित भजन गाया करता है और इस समस्याका उत्तर 
चाहता है--- 

दयानिधि तेरी गति लखि न परे। 

' धनते घमं धरमते अधरम, अकरम कमे करे ॥ दयानिधि"० 

पिता बचन मेट सोइ पापी, सो प्रह्माद करे। 

ताको बन्दि छुड़ावनको प्रभु, नरसिंहरूप घरे॥ दया० ॥ 

एक गऊ जो देत विप्रको, सो खुरलोक तरे, 

कोटिन गउ राजा जग दीन्हीं, गिरागिट होह कूप परे ॥द्यानिधि॥ 

गुरु चसिष्ठ अति ही शुनआगर, रुचि रुचि छम्न घरे। 

सीता हरन मरन द्सरथको, विपतिमे विपति परे॥ दयानिशधि ० ॥ 
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वेद्विदित तेरो जस गाये, सो बलि यज्ञ करे । 
ताको बांधि पताछ पठायो, फेसे सूर तरे ॥ दयानिधि«० | 


अतएव धर्मका उद्देश्य इस ईश्वरकों प्रसन्न करना है न कि मनु- 
ध्यको सच्चरित्र बनाना | चाहे हम मुँहसे कुछ कहें, 
ही साधारण मनुष्यके हृदयमें ईश्वरके नामसे भयका ही संचार 
इश्वरको होता है, प्रेमका नहीं । वह ईश्वरकी बातोंको नहीं 
४५३३ हे समझ सकता | उसे ईश्वर दयालु नहीं वरन्‌ भयानक 
प्रतीत होता है | परन्तु वह अपने भावोंकों प्रकट 
नहीं कर सकता-जआायद ईश्वरकों इससे और भी बरा लगे। 
खुदा हरचे खाहद कुनद बन्दः बाश । 
रज़ां पेश गीर वो सर अफगन्दः बाश । 
अथोत्‌--ईख़र जो चाहे करे, तू उसका भृत्य बना रह | 
उसकी इच्छाको शिरोधार्य कर और गदेन झुकाये रह । 


ईश्वर चंगेज़, नादिर तथा तैमूरके समान अत्याचारी है और वह 
अहंजिल्वोस स्पष्ट बात कदापि नहीं सह सकता | इसीलिए मज़हबी 
मनुष्यों “गे हब्शी गुलामोंसे भी अधिक भीह और कापुरुष 
भीरु और होते हैं। क्‍योंकि जालिम आदमीको ख़ुशामद और 
काउरुष चुपचापे आज्ञापाठनसे अधिक और कुछ पसन्द नहीं 
बनाता हू। अआवा। इशवर किसी प्रकारके अभिमानकों बदोइत 
नहीं कर सकता | उसका नाम ही गवै-प्रहारी है । छाखों बरस भी 
कोई ईश्वरकी सेवा क्‍यों न करे, पर जरासे आभिमानसे सम्पृणे नाश हो 
जाता है। क्योंकि--- 


गया शेतान मारा एक सिजदेके न करनेमे । 
अगर छाखो बरस सिजदेम सर मारा तो कया मारा ॥ 
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सूरदासने सच ही कहा है । ईश्वरकी रीतियाँ ही निराली हैं | इरैवर 

पर भरोसा नहीं किया जा सकता | हम नहीं कह सकते कि वह कब 
और कौनसे कास्योंसे प्रसन्न होता है और कब और कोनसे 
कार्योंसे अप्रसन्न | ईश्वरमें कोई नियमाधीनता या स्थिरता 
नहीं है | इसी लिए मज़हबी आदमी एक पतित भृत्यके समान 
बन कर ईर्वरकी खुशामद करने छगता है और अपने अन्‍्तःकरणमें 
उसे निष्ठुर और निदेय समझ कर भी दयालु करुणासिन्धु कहता है । 
बह इस प्रकार प्राथना करता है (और सिवाय इसके वह कर भी कया 
सकता है ? ) कि--- 

“हे प्रभो मैं पातितन सरदार ।” । ेु 

“हकीकृतमें बन्दा गुनहगार है,जो चाहो सजा दो स ज़ावार है।” 

“पापोहम्‌ पापकमोहम्‌ पापात्मा पापसम्भवः । 

आाहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वेपापहरों मम ॥” 

“नहिं विद्या नहिं बाहुबल, नहिं खरचेकों दाम । 

ऐसे पतित अपंगुकी, पत राखहि श्रीराम ॥ 


“मरे अधघ शारद अनेक युग, गनत पार नहिं पावे । 
तुलसी पतित पतितपावन प्रभु, यह भरोस जिय आवबे॥” 


गरज़ दीन बन कर, हीन बन कर, कायर कापुरुष बन कर, 
अधम ओर पापी बन कर, अपने मनुष्यत्व और गौरवको नष्ट कर वह 
ईश्वरके सामने कंगालके समान भिक्षाका प्रार्थी बनता है। आईनके अनुसार 
प्रति सभ्य देशसे गुलामीकी प्रथा उठा दी गई है, परन्तु न जाने छोग 
यह खुदाकी गुलामी करना कब छोड़ेंगे ! उदाहरण कहाँ तक दिये 
जायें । धर्मग्रन्थोंकों छोड़िए, भक्तिपथका कोई भी ऐसा प्रचालित गीत 
न निकलेगा, जिसमें यह भाव न भरा हो। वे साधारण भजन भी जिन्हें 
लड़के बाज़ारों बाज़ार गाते फिरते हैं इन्हीं विचारोंसे परिषृणे हैं। प्रायः हर 


मजुदब ओर सदाचार । २५७ 


एक भक्त भारतवर्षके आधुनिक मंगतोंके समान इईश्वरकें साथ ज्िद्द 
करता है। वह कहता है कि ““चाहे तू मुझे मार या डॉट, जो तेरी इच्छा 
हो, कर डाल; परन्तु में तुझे छोड़नेवाला नहीं ।” धन्य हैं छाखोंमें एक 
श्रीरामकृष्णके समान महात्मा, जिनका ईश्वर स्वेस्व प्रेम होता है और 
जो अपना सर्वस्व ईश्वरको समर्पण कर डालते हैं। इश्वर जिनका मालिक 
नहीं बल्कि सखा, मित्र या भाई होता है| नहीं नहीं, जो सब कुछ 
ईश्वरको समपैण कर स्वय॑ इश्वर हो जाते हैं। जो काछीकों पहराई जाने- 
वाली मालाओंकों पहले स्वयं पहिन कर देख लेते हैं कि सुन्दर लगती 
है या नहीं, जो सेवरीकी तरह ईश्वरके नेवैद्यकों पहले स्वय॑ खाकर 
देख लेते हैं कि सुस्वादु है या नहीं। परन्तु ऐसे महात्मा बिरले हैं 
और हर एक धर्मके इतिहासमें शायद ऐसे महानुभाव दो चारसे अधिक 
न निकलेंगे । और हम उन्हें मज्ाहब्वी कह भी नहीं सकते, क्योंकि 
ऐसे महात्मा किसी मज़हबके अक्षरश: भृत्य कभी नहीं होते। वे मजहबक्े 
प्रत्येक आदेशको कभी नहीं मानते | 

परन्तु साधारण आदमी # ई-थर जिद्दी, जालिम ओर अस्थिराचित्त 
होता हे ओर मजह॒बका उद्देश उसी ईश्वरकों प्रसन्ष करना हे । 
इसालिए मजहबके लिए सदाचारकी अपेक्षा त्रत उपवास पूजा ओर 
पाठ अधिक आवश्यकीय हैं | यदि कभी सत्यका उल्लघंन हो जाय 
तो कोई हजे नहीं, ईश्वर दयालु है क्षमा कर देगा; परन्तु खाद्याखायके 
नियमका कभी उल्ल्घ॑न नहीं होना चाहिए । ज्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, परिवार 
तथा मनुष्य जातैके साथ हमारा जो कर्त्तव्य है उसमें त्रुटि हों जानेमें 
कोई क्षति नहीं; परन्तु नीच जातिका छुआ हुआ जल नहीं पाना 
चाहिए | जब नामकी महिमा अपार है, तब सदाचार, ज्ञान, धमे, कम 
इत्यादिके बखेड़ेमें कोन फँसे ! 

१७ 
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को करि तके बढ़ावे साखा। 
होइहे वहि जो राम रचि राखा ॥ 


आओ किसी कोनेमें बैठ जाये, हाथम माला ले कर राम राम जपा करें। 
बस बेड़ा पार है। और अब तो तिव्बतके लामाने माला जपनेके कामको 
भी सहज बना डाला है। उन्होंने एक यंत्रका आविष्कार किया है जिसके 
द्वारा माछा हाथकी अपेक्षा अधिक सुगमता और शीघ्रताके साथ जपी 
जा सकती है ! 
मज़हब और सदाचारका क्षेत्र प्रथक्‌ है। वास्तवमें यदि विचारकी 
इष्टिसे देखा जाय तो यह समझमेंही नहीं आता कि हमारे दिन रात 
राम राम रठनेसे, केदार-वदरिकाश्रमणसे, एकादशीके दिन भूखे रहनेसे, 
रविवारके दिन तेल न लगानेसे, शानेबारकों हजामत न बनानेसे, 
अमुक वस्तुके न खानेसे, या अमुकका छुआ हुआ जछ न पीनेसे 
( शायद हमारा कुछ भला होता हों ) संसारकों क्या छाभ पहुँचता है! 
मज़हबी आदमी यह नहीं चाहता कि उसका जावन सत्कममें समाप्त हो 
जाय । नहीं नहीं, उसकी कामना दूसरी होती है | वह कहता है:--- 
मदीने जाऊँ मदीनेसे लोट कर आऊऊँ, 
इलाही उम्र इसीमे तमाम हो जाये ॥ 


पं तय 


तेरहवाँ अध्याय । 
<र+>००८-> 
मजहब ओर सदाचार | 


ब्ण्ण्ब्ः के (की ७ करण 


४-मनुष्यके हृदय पर मजहबका प्रभाव । 


यदि पक्षपात छोड़ कर देखा जाय तो यह सिद्ध हो जायगा कि 


मजहबोका 
सार इंदव- 
रसे प्यार 
ओर मलु- 
रयोंसे घणा 
करना है । 


हमारी बुद्धि और हृदय पर मज़हबका बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ा है। यह सच है कि मज़हब आदमीको एकताके सूत्रमें 
गाँधता है | साधारण विपत्तिक आ पड़ने पर--मज्ञ- 
हबको पुकार सुनने पर--सारे सधर्मी श्रीकृष्णकी 
बॉसुर्राके द्वारा मुग्ध गोपियोंके समान इकट्ठे हो जाते 
हैं। एक सहधमीके समीप उसका दूसरा सहधर्मी भाई- 


से भी अधिक प्यारा होता है। परन्तु इसके साथ ही मजहब इसी दर्जे- 
का भेद और द्वेष भी पेदा करता है। क्रिश्वियनोंकी कुछ सहानुभूति 
केवल क्रिस्तानोंहीके साथ है, और सो भी उन्हीं क्रिस्तानोंक साथ 
है जो उन्हींके गिरजेके अधीन हैं । मुसलमान हिन्दूको कुत्तेसे भी 
अधिक घृणित समझता है, उसके लिए “हिन्द! शब्द ही अपमानसूचक 
है । हिन्दू अन्य जातियोंको केवल घृणाहीकी दृष्टिसि नहीं देखता, 
बल्कि उनका छुआ हुआ जल तक नहीं पीता। जरा ध्यान देकर देखोगे 
तो मादूम होगा कि जिन्टाइल”! (०८०४८ ), 'हिथेन! ( 7००४८ ), 
* काफिर, ! ' यवन, !  म्लेच्छ ! इत्यादि शब्दोंमे कितंनी निष्ठु- 
रता, और कितनी घृणा भरी हुई है! दूरदर्शी दयाहु वाल्टेअर 
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( ४०६७7 ) ने क्‍या ही सत्य कहा है कि “ईश्वरकों प्यार करना और 
मनुष्यसे घृणा करना ही शायद सब धर्मोके सिद्धान्तोंका सार है।” 
जाके प्रिय न राम वेदेही । 
सो छॉँडिये कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही ॥ 
लोगोंने एक हाथमें कुरान या बाइबल और दूसरे हाथमें खड़ग 
लेकर धर्मका प्रचार किया है। दयाके स्थान पर 
हे रक्तपतात किया है। । अहिसाके स्थान पर देश 
का. कै हे 
विनाश। विजय किये है। एक धर्मके अनुयायौके नजदीक 
अन्यधर्मावलम्बी सभी मनुष्य नरकके भागी हें। 
नरकाभ्रिकी भयानक रोशनीकों छोड़ कर स्वर्गकी सुन्दर आभा मज़- 
हबी लोगोंके हृदय पर कभी नहीं पड़ती | उसी नरकामग्रिके प्रकाशमें 
वे अपने धर्मग्रन्थोंकों बाचते हैं, और उसके सामने बैठकर अपने 
हाथोंको सेकते हैं। केवल यही एक बात यशथेष्ट रीतिसे सिद्ध कर देती 
है कि हमारी सहानुभूति और हमारी बुद्धि पर मज़हबका कैसा प्रभाव 
पड़ता है। मज़हबके तापसे हमारी सहानुभूतिका शीतल और 
शान्तिप्रद स्लोत सदाके लिए शुष्क हो जाता है। गंगाका पवित्र तट 
सहारेका मरुस्थल बन जाता है| जहाँ मृदुल मलयानिल बहता था वहाँ 
दू चलने लगती है। आरामकी जगह श्मशान उपस्थित 
है आड हो जाता है। अहा ! किस शीघ्रताके साथ एक मतका 
आदमी अन्य मतके लोगोंको जहन्नुममें भेजता है, एवँ 
यह सोच कर कि अन्य सभी मतवाले जहन्नुममें जायँँगे उसे कितनी 
प्रसन्नता होती है। किस पैशाचिक प्रसन्नताके साथ, किस दमदमाते 
हुए चेहरेसे, किस जोशके साथ वह नरकका सम्पूर्ण चित्र खींचता है 
और बहाँकी यन्त्रणाओंका वर्णन करता है | मज़हब छोगोंको यथार्थ 
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मनुष्य नहीं वरन्‌ पिशाच, प्रह्मद नहीं वरन्‌ हिरण्यकश्यपु बनाता 
है । बलिहारी है मज़हबी छोगोंके हदयकी ! अजी हज़रात, क्या नर- 
कके दारोगा आप ही छोग हैं ? मोछों पर ताव देकर किस गरब॑ और 
तानेके साथ एक मज़हबी आदमी अन्य धमोवलम्बी भाइयोंके प्रति 
बातचीत करता है ) वह कहता है--- 
जो अपराध भक्तकर करई । 
राम-रोष-पावक सो जरई ॥ 

अथवा-..- 

“'ऐ मनुष्य, तू कितना ही चतुर क्‍यों न हो, परन्तु इश्वरके साथ 
तेरी चतुराई नहीं चल सकती । तेरे गुप्तसे गुप्त पाप ईश्वरसे छिपे नहीं 
रह सकते। तेरे सभी कर्म तेरे नाम-ए-अमालमें--ख़ुदाके रजिस्टरमें--- 
लिखे जाते हैं, एक भी बात नहीं छूट सकती । खुदा न्यायी है। सज्ञा 
देनेमें वह किसी प्रकार भी कुण्ठित नहीं होता | यथोचित दण्ड देनेमें 
ईश्वरको दुःख नहीं बल्कि प्रसन्नता होती है | ईश्वरकी दया भी तुझे 
इेश्वरकी सज़ासे नहीं बचा सकती | ईश्वर अपने स्वभावकों, अपने 
न्‍्यायको, किस प्रकार छोड़ सकता ह ? ”! एकोआइनस (4०००७) 
जोनाथेन एडवाडेस (]०79८॥९॥ ४09०7059)के समान बड़े बड़े धर्म- 
दिग्गज, पापियोंकी यंत्रणाओंको पुण्यात्माओंके सुखका कारण समझते थे 
और अभी कुछ ही समय पहले टाइम्सके (]7॥72८8) एक लेखकने भी 
क्रिश्वियन मतके इस सिद्धान्तको बड़े जोरोंसे समर्थन किया है। ( देखो ९ 
अगस्त, सन्‌ १९०५का टाइम्स | ) उसने कहा है कि पापियोंको अनन्त 
दण्ड देनेसे ईश्वरका गोरव बढ़ता है। % 

* देखो #.005 ०५ [). 52०८०ए ?. 39- 


बाइबलमें स्वयं ईश्वर कहता है कि में उन्हें अपने कोधसे भस्म कर डालूँगा और 
इससे मुझे तृप्ति होगी । (“] जग] ट8प5८ प्राण पिए ६0 765: पएणा 
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ईसाई देशोंसे इस प्रकारके और भी अनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैं; परन्तु इसकी कोई आवश्यकता नहीं देख पड़ती और शायद वे 
पाठकोंको रोचक भी प्रतीत न होंगे। सेंट जॉन, सेंट पॉल, ट्टूलियन, 
पीटर ठोम्बार्द आदि बड़ेबड़े धर्मदिग्गज भी कहते थे कि परलोकमें 
मज़हबी लोगोंको स्वर्गका प्रूण आनन्द तो निस्सन्देह प्राप्त होगा; 
परन्तु स्वर्गसे भी अधिक आनन्द उन्हें अपने मज़हबके न माननेवालों 
तथा उनकी बातोंके उल्लंघन करनेवालोको यत्रणाका देख कर होगा । 
ओर तर्क करनेवाले दाशनिकों तथा ज्ञानगर्वले चूर विद्वानोंकों धरथ 
कती हुईं अग्निके मध्य देख कर तो वे फ़ूछे भी न समायेँगे | 


क्या कोई मनुष्य जिसमें तनिक भी मनुष्यत्व, तनिक भी सहृदयता 
है वह अपने असंख्य भाइयोंका नरकमें भेज सकता हैं ? वह ऐसे स्व 
पर लात मारेगा जिसका द्वार केवछ किसा सम्प्रदाय विशेषके लिए 
खुला हुआ है ओर स्वयं प्रसन्ननदन हँसता हुआ अनन्त नरककी 
अम्निमें प्रवेश करेगा; साथ ही अपने असंख्य भाइयेंकि साथ रहने और 
उनके दुःखमें भाग लेनेके कारण वह अमप्नि उसे चमेलीके बाग जैसी 
प्रतीत होगी । अकेला एक मनुष्य या एक सम्प्रदाय खगेका सुख छूटे 
और समस्त मनुष्यजाति अनन्त नरकमें जढ़े, इससे अधिक स्वार्थ- 
परता, इससे अधिक पशुत्व, इससे अधिक पैशाचिकता ओर क्‍या 
हो सकती है ! 


पीटा) थाते 4 जश्ञां 98 ८०0707८१"---2 2४. ४, १3) तुम्हारे दुः- 
ख्रोंको देख कर में अव्दयास करूँगा। ([ [50 शा|। |8प९9॥ 4६ ए0पा' ९४४- 
7779. 209५. , 26.) 
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घनघोरसे घनधोर समर, भीषणसे भाषण लड़ाइया मज़हबहाँके 
कारण उपस्थित हुई हैं। मज़हबहीकी प्रेरणासे मनु- 
जानेत मह घ्यने मनुष्यकों पैशाचिक यन्त्रणायें दी हैं, और स्वयं 
भाव । भी सही हैं। मज़हबहीने मनुष्यको मनुष्यके विरुद्ध, 
कुठम्बको कुटम्बके विरुद्ध, जातिको जातिके विरुद्ध, और देशको देशके 
विरुद्ध खड़ा किया है| रक्तका महासागर बहाया है तथा संसारकों 
दुखियोंके रुदन और कोलाहलसे परिष्रण कर दिया ह। संसारका 
शतिहास धर्मोन्मादका इतिहास ह । 
यों तो सभी मज़हबोंके हाथों बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं और सुख 
« ... शान्तिकी हत्या हुईं है, परहम जहाँ तक समझते हैं 
मेक शायद ईसाई मज़हबसे अधिक रक्तपात और किसी 
_इन्कवी- मजहबने नहीं किया है। अतएव यहाँ पर ईसाई मज़- 
जीशनका हबके अत्याचारोंका थोड़ासा उछिेख पाठकोंको अरुचिकर 
वर्णन- प्रतीत न होगा । अत्याचारकी प्रधान संस्था इन्क्‍्वीजी- 
शन ( ॥पणंञआंतंणा ) थी | इसीसे हम अपना वक्तव्य आरम्भ 
करते हैं। इन्क्वीजीशान एक प्रकारकी अदालत थी । इसके विचार- 
पति इसाई साथु होते थे । यह किसी दूसरी कचहर्राके अधीन न थी । यह 
सभी कचहरियांसे ऊँची थी और इसके फ़सले पर कोई अपील न 
हो सकती थी। रोमन कैथोलिक मतके न माननेवालोंकों, उसमें या 
उसके किसी भी विषयमें शंका करनेवालोंको, या पोपकी आज्ञाओंके 
पालनमें आगा पीछा करनेवालोको दण्ड देना ही इसका मुख्य काम 
था । इस संस्थाको पाप-निवेदन ( "णा८५»०॥ ) की संस्थासे 
बड़ी सहायता मिलती थी। प्रत्येक ईसाईके लिए पादराके समीप 
अपने सभी दोषों अपराधों तथा गुप्तसे गुप्त बातोंको प्रकाशित करना 
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अनिवाय्ये था। अत: इन्क्बीजीशनने इस संस्थाके द्वारा एक प्रकारसे 
सर्वज्षता और स्व-ब्यापिता छाम कर छी थी। कोई आदमी निरापद 
न था। पादरी इस पाप-निवेदनके द्वारा स्त्री, पुत्र, पुत्री, तथा दास 
दासियोंसे प्राय: प्रत्येक मनुष्यके सम्बन्धर्मे हर तरहकी बातें जान लेते 
थे। अर्थात्‌ उस मनुष्यकी स्त्री, पुत्र या पुत्री एक प्रकारसे पादरियोंकी 
जासूस बन कर उसके सवनाशका कारण होती थीं। इन्क्वीजीशन 
सिफ़़े काय्योंके लिए नहीं, वरन्‌ विचारोंके लिए भी सज़ा देता था। 
इसकी कार्यवाही अत्यन्त सरल थी। जरासा शक होने पर भी 
मनुष्य फ्रारन गिरफ्तार कर लिया जाता था और जब तक अपराध 
स्वीकार न कर लेता तबने उसे नाना प्रकारके कष्ट दिये जाते थे । 
क्रैदीको कब तक कष्ट भुगताना पड़ेगा, इसके लिए कोइ निश्चित समय न 
था। अपराध स्वीकार करने ही पर इन यंत्रणाओंसे छुटकारा मिल सकता 
था । किसी मनुष्यको कारागारमें भेजनेके लिए दो गवाहोंकी गवाही 
काफ़ी होती थी। ये दोनों गवाह दो बातोंके भी हो सकते थे। यानी 
किसी दूसरे गवाहके द्वारा किसी गवाहका साक्ष्य-समर्थन अनावश्यक 
अनुमान किया जाता था। कारागारमें क्रेदीकों बहुत कम भोजन दिया 
जाता था और किसीसे बातचीत करनेकी भी उसे मनाही रहती थी । कुछ 
दिनों तक पीड़ा सहनेके बाद उसकी फिर जौँच की जाती थी। यथाथ्थ- 
में निर्दोष होने पर भी यदि वह अपना अपराध स्वीकार कर छेता 
और अविश्वासको परित्याग कर देता, तो उसकी सारी सम्पत्ति हरण 
कर ली जाती थी और वह छोड़ दिया जाता था। परन्तु दृढ़ रहने 
पर---अपनेको निर्दोष बतलछाने पर--यदि दो गवाह होते तो उसे 
स्टेक (5.3]:८)% में बँघि जानेका और यदि एक ही गवाह होता तो उसे 

हि “ हटेक “ उस खूँटेकी कहते थे कि जिसमें बाँध कर लोग जीवित जलाये 
जाते थे। 
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रैक( 7२४०६ )>के समीप भेज दिये जानेका फ़ैसछा मुनाया जाता था। 
अभियुक्तको यह बतला दिया जाता था कि उसके खिलाफ़में कौन कोन 
ओऔर कितने सुबूत हैं, परन्तु गवाहोंसे उसका साक्षात्‌ कभी न कराया 
जाता था और न उसे अपनी निरपराधता साबित करनेका मौका 
दिया जाता था। उत्पीड़नके द्वारा ही अभियुक्तका न्याय होता था। 
भयानक कारागारमें, मशाढोंके घुंघले प्रकाशमें, अद्भे रात्रिके 
समय, अभियुक्तसे अपराध स्वीकार करानेका कार्य्य आरम्भ किया 
जाता था । अभियुक्त--चाहे वह पुरुष हो या कोई प्रोढ़ा या 
कोमलांगी कुमारी---नंगा कर दिया जाता था। उसके सभी वस्त्र 
उतार लिये जाते थे और वह लकड़ीके बेंच पर लेटा दिया जाता था। 
फिर ऐसे ऐसे यंत्रोंका प्रयोग किया जाता था 'कि जिनसे अभियुक्तके 
दारीरकी समस्त रगें खूब खिंच जाये ओर उसकी हड्डियोंमें खूब चोट 
पहुँच जाय; परन्तु वे टूटे नहीं | जलाद--जो साधुओंके उवेर मस्ति- 
प्कसे निकले हुए नाना प्रकारके यंत्रणा पहुँचानेवाले यंत्रोकाव्यवहार 





» रेक यंत्रणा पहुँचानेका एक प्रकारका यंत्र था । इसके द्वारा अभियुक्तके 
अवयबव खींचे जाते थे यहाँ तक कि वे कभी कभी उखड़ भी जाते थे। इससे 
कितनी यंत्रणा होती होगी यह अनुमान करना भी कठिन है । इसीसे “ रेक' 
अँगरेजीमें अत्यन्त पीड़ाका एक पर््यायशब्द हो गया है। 

+ केवल रैक ही नहीं, मनुष्यको यंत्रणा पहुँचानेके लिए इसके अतिरिक्त और 
भी अनेक यंत्रोंका आविष्कार हुआ था। यहाँ पर तीन यंत्रोंका संक्षिप्त वर्णन 
दिया जाता है । १-थम्ब स्क्रू ( पाया 5०८७ ) यंत्र लोहेके दो टुकड़ोंका 
बना द्ोता था। इसके भीतरी भागमें दो चार फोड़ेसे उठे हुए मुकाम होते थे । 
लोहेके इन दोनों टुकडोंके सिरोपर पेंच लगे रहते थे । अविश्वासीक्री उंगलीमें 
इस यंत्रको पहरा कर इसके दोनों सिरोंका पेंच बहुत सख्तीसे केस दिया जाता 
था । ददसे बेचेन होकर निरपराधी मनुष्य भी अपने अपराधको स्वीकार कर 
लेता था और इस तरह प्राण देकर दुःखसे मुक्त होता था । 
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करता था तथा साधुओंके कथनानुसार अन्य रीतियोंसे भी अपराधियोंको 
दुःख पहुँचाता था---ऊपरसे नीचेतक काले कपड़ेसे ढँका होता था। 
उसका मुँह भी काल कपड़ेसे छिपा रहता था। केवछढ उस कपड़ेके 
दो छिद्रोमेसे उसकी दो आँखें नज़र आती थीं जो इस भयानक द्वश्यको 
और भी भीषण बना देती थीं । 

इस प्रकार कैदीको कितने दिनोंतक यंत्रणा सहनी पड़ेगी. इसके 
लिए कोई निश्चित समय न था | 

बिना अपराध स्वीकार किये इससे छुटकारा नहीं था। और छुट- 
कारा भी किस प्रकारका ? क्‍या अपराध स्वीकार करने पर अभियुक्त 
स्वतंत्रता लाभ कर सकता था ? नहीं, मृत्युके द्वारा ही वह इन पैशाचिक 
यंत्रणाओंसे निस्तार छाभ करता था। म्योंकि अपराध स्वीकार कर लेने 
पर उसको फॉसीका हुक्म दें दिया जाता था। इन्क्वीरजीशनका 
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२-कौलर ऑफ टारचर ( (097 ० 07प८ ) एक दूसरा भीषण यंत्र 
था । एक कंठहारमें सेकड़ों सूइ्याँ टकी होती थीं। यह कॉलर अविश्वासीके 
गदनमें पहराया जाता था और इसका नतीजा यह होता था कि मनुष्य उठने 
बेठने चलने फिरनेसे मजबूर हो जाता था । अंगके जरा भी हिलानेसे सूझइयाँ 
चुभने लूग जाती थीं । कुछ समयके बाद उसकी गन सूज जाती थी ओर 
उसका दम घुटने लगता था । इसी प्रकार कुछ समयके बाद श्वास बन्द हो 
जानेके कारण उसकी म्त्यु हो जाती थी । 

३-स्कैवेंजस डोटर ( 509एशाएुट5 १9प९]0£/7 ) नामका यंत्र कैंचीके 
सटश होता था । इसके दोनों सिरोंपर दश्ते होते थे ओर बीच में धारोंको एक 
दूसरेसे मिलानेवाले पेंचके कुछ ऊपर एक चक्र होता था | ऊपरके दत्तोंमें अमि- 
युक्तके दोनों हाथ ओर नीचेके दस्तोंमें उसके दोनों पैर डाल कर कस दिये जाते 
थे। तत्पश्चात्‌ अपराधीका सिर जबरदस्ती बीचवाले चक्रमें ढाल दिया जाता' 
था । इसी अवस्थामें झुका हुआ वह बहुत समयके लिए छोड़ दिया जाता था । 
यहाँ तक कि दुःख और छ्लेशसे मनुष्य पागल हो जाता था । 
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प्रधान ऐतिहासिक लिखता है कि लोगोंने पन्द्रह पन्द्रह वे पय्यन्‍्त 
यंत्रणायें सही हैं और अन्तमें वे स्टेकमें बांधकर जला दिये गये हैं। 
कैदी एक एक दो दो करके तुरत न जछाये जाते थे। बल्कि जब 
यह देखा जाता कि उनकी संख्या अधिक हो गई है तब उनके वधके 
लिए एक दिन निश्चित किया जाता था और इस दिन समघ्त 
लोग त्योहार मनाते थे | छोग खुशी मनाते और तमाशा देखनके लिए 
उत्सुकता प्रकट करते थे | स्वयं बादशाह भी अपने प्रूर्ण ऐश्वय्थ और 
बैभवके साथ इस अवसरको मुशोभित करते थे। निश्चित दिनकोः 
मनुष्य क्रैदखानेसे बाहर निकाले जाते और उन्हें पीत वर्णका अंग- 
रखा पहिनाया जाता था | यह अगरखा बिना आस्तीनोंका होता 
था । समस्त बस्त्रमें शैतान और भूतोंके काले काले चित्र बने होते 
थ | एक बहुत ऊँची टोपी---जो नीचेसे त्रिकोंणाकार और ऊपरसे 
नुकौली होती थी---उनके सर पर रक्खी जाती थी। टोपीके ऊपर ऑमनमें 
जछते हुए एक मनुष्यका और आश्के चारों ओर उस मनुष्यको घे रे हुए 
भूतोके चित्र अद्धित होते थे। तब अपराधियों मेसे प्रत्येककी जिह्दा बड़ी दृढ़+ 
ताके साथ कस कर बाँध दी जाती थी जिससे वह्‌ न तो अपना मुँह पूरे तोर- 
से बन्द ही कर सकता और न खोल ही सकता था। तत्पश्चात्‌ भोज- 
नोंसे भरे हुए थाल उनके सामने लाये जाते थे और ब्यंगपूवेक 
उनसे अपनी जठराग्नि शान्त करनेके लिए अनुरोध किया जाता था। 
बड़ी धूमघामके साथ कैदीगण जलाये जानेंके स्थान पर पहुँचाये 
जाते थे | जद्समें सबसे पहले छोटे बच्चे होते थे और उसके बाद 
उपर्युक्त वेशमें कैदी । इनके पीछे हाकिम, उच्चकुलसम्भूत रईस, अमीर 
और गिरजेके प्रधान पदाधिकारी और पादरी होते थे। सबके पीछे अपने 
अमलों ओर कर्मचारियोंके साथ घोड़ों पर सवार इन्क्वीजीशनके पवित्र जज 
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होते थे। इनके सरपर इन्ववीजीशनका छाल फरेरा उड़ता था | इस सज्ित 
समारोहके पाछे छोगोंकी भीड़ होती थी। जब सब लोग इच्छित स्थान 
पर पहुँच जाते और कतार बाँध कर खडे हो जाते थे तब प्रधान पादरी 
व्याख्यान देना आरम्भ करता था | इन्क्वीजीशनकी प्रशंसा की जाती थी और 
क्रैदियोंको गाडियाँ सुनाई जाती थीं | इसके पश्चात्‌ पादरी लोग एक 
मज़हबी भजन आरम्भ करते थे जिसे समस्त छोग एक साथ गाने लगते थे। 
भाषण कोछाहल उपस्थित होता था । यदि कैदियोंमें कोई आविश्वासी 
पादरी होता तो उससे उसका धार्मिक लिबास छीन लिया जाता और 
उसका मुड़ा हुआ सर, उसके हाथ और ओएछ्ठ, शीशेके टुकड़ेसे खरों- 
च डाले जाते थे। तत्पश्चात्‌ वह साधारण आदमियोंमें ढकेल दिया 
जाता था। प्रत्येक क्रैदीकों एक चबूतरें पर चढ़ना पड़ता था जहाँ कि जल्लाद 
उसे धधकती हुई अग्निमं डालनेके निमित्त प्रस्तुत रहते थे। इसी स्थान पर 
इन्क््रीजीशनका जज कैदियोंकों जल्लादोंके हवाले करता था । जो केदी 
अन्तिम समय तक इृदढ़ रहते थे वे तो जीवित अग्निमें जला दिये जाते 
थे; परन्तु उन क्रैदियोंको---जों इस असह्य यातनासे भय खा कर 
अन्तिम समय अपने स्वतंत्र विचारोंकों छोड़ कर अपनेकों दोषी मान 
लेते थं---पहले गा दबा कर मार डाछा जाता था और इसके बाद 
उनका शव अम्निमें डाल दिया जाता था [# 

अब इस बातपर भी विचार कीजिए कि किन किन अपराधोंके लिए 


छोगोंके प्रति ऐसा कठोर व्यवहार किया जाता था | बाइबल या उसके 
किसी अंशको किसी भी भाषामें पढ़ना मना था। पादरियिंकों छोड़कर 
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साधारण मनुष्योंकों इसके पढ़नेका बिल्कुल अधिकार नहीं था। (हमारे 
यहाकी अवस्था भी अबतक कुछ कुछ ऐसीही है। आह्मणोंनें यह अबतक 
भी स्वीकार नहीं किया है कि साधारण मनुष्य भी पर्मग्रन्थोंको पढ़ 
सकते हैं या धार्मिक पुस्तकोंकों सब कोई पढ़ सकता है। ) मज़हब 
पर या पापकी आज्ञाओं पर तकेबितक करना भी बड़ा भारी अपराध 
था। मनुष्योंका कर्तव्य केवल आज्ञापाढ़न करनेका था। मज़हबमें कोई 
स्वतंत्रता न थी | गिरजेमें न जाकर घरमें ही ईश्वरकी आराधना करना 
भी अक्षम्य दोष था जिसके लिए परिवारके परिवार---अबोघ बच्चे तक 
--जीते जलाये जाते थे | कुछ धार्मिक भजनोंकी नकल करनेके कारण 
एक मनुष्यका शरीर उसकी खल्लीके सामने एक मोौथली तल्वारसे 
टुकड़े टुकड़े किया गया था । प्रचलित मज़हबमें अविश्वास करने- 
वांले एक और मनुष्यकी कथा सुनिए | विश्वके सारे शैतान और राक्ष- 
सगण भी एकत्र होकर कदाचित्‌ इससे उत्तम दण्ड न सोच सकते। 
वह मनुष्य घसीट कर बाज़ारमें पहुँचाया गया, उसके मुंहको 
खुला रखनेके लिए उसमें लोहेका एक यंत्र दे दिया गया। दो तत्त 
और अग्निके समान छाल लोहेके यंत्रोंके बीचमें रखकर उसका दायाँ 
हाथ और पेर मरोड़ा ओर जलाया गया । तब जड़सें उसकी जिह्दा 
खींच ली गई | तब भी उस मनुष्यने इश्वरका नाम उच्चारण करनेकी 
चेष्टाकों न छोड़ा | इसलिए उसे और भी मूक बनानेके निमित्त वह 
लोहेका यंत्र पुन: उसके मुँहमें दे दिया गया | तब उसके हाथ और 
पैर मिलाकर पीठके तरफ़ बाँध दिये गये । इसके बाद अपने शरीरके 
ठीक मध्य भागसे दह एक लोहेकी जंजीरके सहारे छटठका दिया गया। 
नीचे धीमी धीमी आग जल रही थी। एक आदमी उस ज़ंजीरके हिला- 
नेके लिए नियुक्त किया गया। इस प्रकार शनेः शनेः उस मनुष्यको 
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सिझ्ा कर उसका कबाब बनाया गया | परन्तु अन्त समय तक उसने 
अपने दृढ़ विश्वासको न छोड़ा और अपने सिद्धान्तों पर डटा रहा । 


पाश्चात्य ऐतिहासिकोंने मनुष्यके द्वारा मनुष्ययों ऐसी पेशाचिक 
यंत्रणायें दिये जानेके असंख्यों उदाहरणोंका उछेख किया है। एककी 
पैशाचिकता दूसरेसे बढ़ी हुई है। उनमेंसे दो एकका चुन लेना अत्यन्त 
ही कठिन है। जो हो, इन दो एकसे ही उस समयकी अवस्थाका बहुत 
कुछ पता चल जायगा | 
विद्वानोंने इसाई मज़हबके हाथों मरे हुए छोगोंकी संख्याके पता 
ईसाई मज- *“तेकी भी चेश की है। इन्कीजीशनके स्थापित 
हबके हाथों होंनेके पहले ही वर्षमे केबल एक प्रान्तमें दो हज़ार 
सताये गये यहूदी जलाये थे। इनके सिवाय कई हज़ार कब्रें खोद 
छोगोंकी कर और उनमेंसे छाशें निकाठ कर जलाई गई थीं। सत्रह 
सस्या। हज्ारकों आर्थिक दण्ड या आजन्म कारावासका हुक्म 
दिया गया था । लेकीने लिखा है कि इसाइयोके जुल्मसे तंग आकर 
यहूदी छोग अक्सर आत्मघात कर छेते थे। वे उस जीवनसे मृत्युमें ही 
अधिक सुख समझते थे। सन्‌ १०९७ इंसवीमें फ्रांसमें ५०० और 
योर्कमें ५०० से भी, अधिक यहूदियोंने एक साथ आत्मघात कर 
डाला था ! 


अनेक अत्याचारोंके बाद भी जब यहूदियोंने ईसाई मत अद्जीकार न 
'किया, तब टोर्क॑मेडाने उन्हें देशसे निवोसित कर देनेका निश्चय किया। 
यहूदियोंकों स्पेन छोड़ देनेका हुक्म दे दिया गया और यह घोषित 
किया गया कि पुनः लौटने पर उन्हें प्राणदण्ड दिया जायगा । निवो- 
'सित छोगोंमेंसे कुछ आफ्रिका चले गये और कुछ इटलीमें आये जहाँ एक 
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प्रकारके ज्वरसे उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई | कुछ ठकी गय 
ओर कुछ इंग्लेण्ड भी आये | मार्गमें हज़ारों नब-प्रसूत बच्चे, उनकी 
मातायें, छोटे छोटे बालक, बालिकायें और बूढ़े, म॒त्युके शिकार बन गये। 
सत्रहवीं शताब्दिमं मूर जाति भी इसी प्रकार अपने बापदादाओंके 
जन्मस्थानसे---अपने सदाके घरसे---निर्वासित की गई थी । उन्हें यह 
हुक्म दिया गया था कि वे मुसलमान देशोंमे न जाये | उनके दुःखों 
और यातनाओंका आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं। बक्क कहते हैं 
कि स्पेनमें एक बहुत बड़े दलकी यह इच्छा थी कि न््रीबच्चोंसमेत 
सभी मूरोंका वध कर डालना चाहिए और इस दलके नेता स्पेनके 
प्रधान पादरी थे ! 
इन्क्वीजीशनके मुख्य इतिहासलेखक छोरेण्टीने बहुत खोज और 
न्वेषणके बाद यह स्थिर किया है कि अकेले टोर्कॉमेडाने अपने १८ 
बषेके प्राधान्यमें दस हज़ार दो सो बीस आदमियोंकों जीता जछाया था, 
छ; हजार आठ सो साठ अविश्वासियोंके जीवित शरीरोको न प्राप्त कर 
सकनेके कारण उनकी मूर्तियाँ बनवा कर उनका दहन किया था ओर 
सत्तानवे हज़ार तीन सो इक्कॉस आदमियोंको अन्य प्रकारका दण्ड 
दिया था। छोरणटॉके कथनानुसार अकेले इसी मनुष्यनें एक छाख 
चोदह हज़ार चार सो एक कुटुम्बोॉका स्वेनाश किया था। टोर्कामेडा- 
ने हित्रू भाषामें मूल बाइबलको जहँ। कहीं पाया भस्म कर डाछा और 
सैलमेका नगरमें प्राच्य ज्ञानकी छ: हज़ार पुस्तकोंकों अप्निके हवाले 
कर दिया | # 
बहू कहते हैं कि पंचम चार्ल्सके राजत्वकालमें प्रायः एक छाख 
अविश्वासियोंकां प्राण दण्ड दिया गया था | मोठली कहते हैं कि नींद- 
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रहैण्ड्समें पचास हज़ारसे अधिक मनुष्य धार्मिक अत्याचारके 
बलि बने थे | डारविन भी बहुत सोच विचार और ढूँढ़ खोजके पश्चात्‌ 
लिखते हैं कि केवल स्पेनमें ठझगभग तीन शर्ताब्दियों तक प्रतिबष एक 
हज़ार आदमी मज़हबके हाथों मारे जाते थे | हाल हीं गणना करके 
यह स्थिर किया गया है कि अविश्वासियों पर पोपोंके अत्याचारसे, 
इन्कवीजीशन ([74०ं७४४०४ )से, तथा ईसाई सम्प्रदायोंकी पारस्पारिक 
लड़ाइयोंसे एक करोड़से अधिक आदमियोंकी मृत्यु हुई है | > 

लिटररी गाईड नामक पत्रमें एक लेखकने लिखा है कि केवल 
सोलहवीं ओर सत्रहवीं शताब्दिके मध्य समस्त योरोपम॑ ढाई छाख 
स्त्रियाँ डाइन होनेके अभियोगमें जलाई गई थीं ! ([टाथाए (>पा06८ 
(0८६. 3920 ?. 759 ) 

जब इतने आदमियोंके मरनेका पता पुस्तकों ओर ग्रन्थकारों द्वारा ही 

ता है तब अज्ञातरूपसे कितने आदमियोंकी जाने 

बतछा सक- गई होगीं यह कौन बतछा सकता है ! और उन 
ता हैफि छटठोंगोंकी संख्या भी कौन बतछा सकता है कि जिन्हें 
इनके सिवाय कोई शारीरिक यंत्रणा न सहनेपर भी असीम मान- 
अशातहूपल स्िक छेश भुगतना पड़ा होगा! अनेकोंने जानके 

और कित- ने, बचचोंके विचारों 
नोंको दुःख 'संसे, बच्चोंके भयसे, अपने असल को छोड़- 
हुआ है ओर कर प्रचलित विचारोंके माननेका मिष किया होगा। 
कितनोंकी मन और हृदयमें प्रातकूल विचारोंके रखने पर भी 
जाने गई हैं! ितनोंने अपने बाहिरी आचरणोंमें प्रचलित .रीति 
नीतैके माननेका प्रयत्न किया होगा और इस प्रकार कपटठका सिर 
ऊँचा और सत्यका सिर नीचा किया होगा। इससे समाजकों कितनी 
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हानि पहुँची होगी, कौन अनुमान कर सकता है ! सत्यप्रियताके सिर 
पर कितना गहरा कुल्हाड़ा छगा होगा, कौन बतलछा सकता है ! दम्मको 
कितनी उत्तेजना मिली होगी, कौन स्थिर कर सकता है ! 
ईसाई धर्मके केवछ केथोलिक सम्प्रदायोहीने इतना अत्याचार 
ही नहीं किया है, पेशाचिकता और अत्याचारमें प्रोटेस्टैण्ट 
होनेके सम्प्रदायोंने भी उनका सामना करनेके लिए कम प्रयत्न 
कारण मजु- हों किया है। निर्दयताकी दौड़में यद्यपि वे कैथोलिक 
हबी छोग मतके साथ साथ---कन्वेसे कन्चा सटा कर---नहीं 
स्वभावतः दोड़े हैं, तथापि बहुत पीछे भी नहीं रहे हैं। और 
निद्‌य रा कैथोलिक मतकी अपेक्षा इनके कुछ कम निष्करुण 
पे होनेका एक कारण भी है । प्रोटेस्टेण्ण मतोंमें 
पादरियोंकी इतनी प्रधानता नहीं हैं। इसमें साधारण मनुष्योंको 
भी बहुत कुछ अधिकार प्राप्त हैं | बाइबलढका पढ़ना या उसका 
स्वतंत्र अर्थ करना अपराध नहीं है। परन्तु निर्दयता अत्याचार 
ओर ज्ञानावरोधका बाज मजहबकी संकीर्णतामें अवश्य हे ओर वह 
केवल ग्रोटेस्टेण्ट मतमें ही क्‍यों संसारफे प्रायः सभी मजहबोगें विधमान 
है । मज़हब जब तक अपनी सह्लीणेता न छोड़ेगा तब तक अत्याचार 
अवश्य होंगे, ज्ञानका पथ बन्द अवश्य किया जायगा। संकीर्णतामें 
प्रायः सभी मज़हब समान हें---सभीकों प्रूर्ण ज्ञान प्राप्त है---सभीकों 
स्वयं ईश्वरने रचा है और स्वयं ईश्वर सबकी रक्षा करता है। इनके 
पवित्र धमप्रन्थ स्वयं ईश्वरके वाक्य हैं, क्या वे असत्य हा सकते ६ ! 
क्या इनके अतिरिक्त संसारमें और कोई बात भी जाननेके योग्य है ? नहीं, 
कदापि नहीं | तब वे लोग जो तानिक भी मजहबके विरुद्ध लिखते 
या बोलते हैं अवश्य अपराधी हँ--केवल मनुष्यके ही नहीं, स्वयं 
१८ 
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ईथरके भी बडे अपराधी हैं। इन ईरवरके झत्रुओं और श्ेतानके 
दोस्तोंको अपने अपवित्र जीवनके द्वारा संतारकों कठ्षित करनेके 
लिए नहीं छोड देना चाहिए । इनका मूलोच्छेद ही न्याय-संगत है । 
जिन मज़हबोमें यह भाव विद्यमान है---और संसारका शायद ही कोई 
मज़हब़ ऐसा होगा जिसकी भावना इस प्रकारकी न हो ---बे अवश्य 
अत्याचार करेंगें---अवश्य मनुष्योंका अहित करेंगें, अवश्य ज्ञानरूपी 
सूर््यको राहु बन कर ग्रास करना चाहेंगे ओर संसारकों दुखियोंके 
कोलाहलसे और श्लियों और बच्चोंके आतत॑नादसे परिपूर्ण करेंगे। 

अब प्रइन यह हो सकता है कि संसारके सभी मज़हबोंने समान 
सं जिजेह क्यों नहीं किये | इसके दो कारण हैं | पहला 
बोने समान दें कि सभी मज़हब समान रूपसे संकीर्ण नहीं हैं। 
अत्याचार जिस मज़हबमें जितनी आधिक संकीर्णता है उसमें 
क्यो नहीं निरदेथता भी उतनी ही आधक है | दूसरा बाह्य कारण 

किये यह है कि सभी मज़हबोंको अत्याचार करनेका समान 
अवसर प्राप्त नहीं हुआ है | कुछ बाह्य कारणोंसे उन्हें अपनी तीत्र 
रक्तपिपासाको दबाना पड़ा है। परन्तु सभी मजहबोंने अत्याचार 
निस्सन्देह किये हैं ओर सभीमें अत्याचार करनेकी बलवती इच्छा 
सदा मोजूद रही हे । 

प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायोंके अत्याचारोंके उदाहरण देनेके लिए पर्याप्त 
स्थान नहीं है। केाशिनके हाथों दाशोनिक सार्वटेस ( यह एक प्रका- 
रसे वेदान्ती था ) का जीता जलाया जाना, डेस्कार्टिज़के समान 
दार्शीनिक पर अत्याचार होना आदि बातें यथेष्ट रूपसे विख्यात हैं। 
बह्त कहते हैं कि “'प्रोटेस्टेण्टोके अत्याचार कैथोलिक सम्प्रदायोंके अत्या- 
चरोंसे किसी अंशमें भी कम बमित्स नहीं हैं ओर प्रोटेस्टेण्टोंकी संख्या 
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और बलके लिहाज़से तो उनके अत्याचारोंकी संख्या कैथोलिकोंके 
अत्याचारोंसे किसी तरह कम नहीं हो सकती #%॥” 
जब एक मज़हबका यह हाल है तब इस बातका अनुमान कोन कर 
सकता है कि भिन्न भिन्न मजहबोंकी छड़ाइयों---संसारकी सभी मजहबी 
लड़ाइयों और संसारके सभी मजहबोंके द्वारा अब तक कितने आदमियोंकी 
मृत्यु हुई होगी। मज़हबके द्वारा आदमियोंकों 'कितनी यन्त्रणा दी गई है, 
इसका वर्णन शेपनाग भी नहीं कर सकेंगे। गेटीने सच कहा है कि 
मनुष्य बकरों, भेडों, बेलों ओर भेसोंपे भी आधपिक सख्यामें 
बलि चढाये गये हैं । 
और इन सब लड़ाइयोंका कारण क्‍या था ? केवल अ्रम-प्रमाद | 
साधारणसे साधारण बातके लिए लड़ाईका नगाड़ा ठोका 
योका, गया है | कोई कहता था कि बेद सत्य है, कोई कहता 
कारण। भा कि बाइबल या कुरान सत्य है। कोई कहता 
था कके किसी मन्त्रको एक बार उच्चारण करना चाहिए 
और कोई कहता अनेक बार । कोई पूजाकी एक विधिको अति उत्तम 
समझता था और कोई दूसरी विधिकों, कोई ईश्वरका एक प्रकारका 
चित्र खींचता था, और कोई दूसरे प्रकारका | ( ऐ संसारके धर्मोन्मत्त 
भाइयो, क्‍या तुम इईश्वरको देख आये हो ? क्‍या ईश्वरने आकर सिर्फ़ 
तुम्हारे ही कानोंमें अपनी सब बातें कह दी हैं ? अज्ञान, अविद्या और 
घृणाकी बदलीसे सत्य और प्रेमके सूर्यय्को कब तक ढके रक्‍्खोगे ? ) 
“संसारका इतिहास धर्मोन्‍्मादका इतिहास है। 2» » संसारसे उस 





+ 509 ० (ाशं530णा ४०१ 7, 8; ०५5० 92. 36-37; 
9866 ४५0 499379८९५ “(०7८ ए४2(ज़ल्ला रिटीड्रॉणा गाते 
5लंशाए भाव (०गीक्या।5 "एशरंडराथाए थाते शोध? 
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श्रमप्रमादके हटानेकी सबसे अधिक आवश्यकता है जो ईश्वरको 
अत्याचारी बना कर मनुष्यको अत्याचारकी शिक्षा देता है | जिस 
मनुष्यने पहले पहल यह कहा कि हमें पापियोंसे घृणा करनी 
चाहिए उसने मानों सभी पुण्यात्माओॉंके हाथरम खज्न 
दे दिया । जिन मनुष्योंका विश्वास हमारे समान नहीं है, उन्हें 
त्याग करनेकी शिक्षा प्रथम प्रथम जिस आदमीने दी उसने मानों युद्धकी 
दुन्दुभी बजा दी | 2» *४जिस समयसे मनुष्यने उन वस्तुओंके लिए- 
जो उसकी समझमें नहीं आ सकतीं-झगड़नेकी अपना कतैव्य समझा 
तथा कुछ अर्थहीन रब्दोंके उच्चारणकों धमंका अंतिम सोपान माना, 
उस समयसे सारा संसार मानवरक्तसे उपप्छावित हो रहा है। *>»८ 
भाइयो, तुम क्या यह समझते हो कि ईश्वर तुम्हारा इम्तिहान बाइबल या 
कुरानमें लेगा या वह तुम्हारा विचार तुम्हारे कार्य्योंके अनुसार करेंगा : मूढ़ 
विश्वासी मनुष्य अत्युत्तम भोजनमें भी जहर मिला देता है| वह अपना 
और दूसरोंका भी शत्रु है । वह समझता है कि यदि मैं किसी विशेष 
दिन मांस खा छूगा तो ईखर मुझसे अनन्त बदला लेगा । वह 
विश्वास करता हैं कि गेरुआ वस्त्र, जटाजूटयुक्त सिर, त्रिफटाका 
तितक या हम्बी दाढ़ी ईख्रकों बहुत पसन्द आती है, और 
साफ सुथरा चेहरा, चिकनी दाढ़ी तथा त्रिपुण्ड तिछक ईश्वरको नहीं 
भाता । वह विश्वास करता है कि उसकी मुक्ति संस्कृतके उन दाब्दोंमें 
अटकी है जो उसकी समझमें एकदम नहीं आते । तुम उस कुटुम्बको 
क्या कहोगे जिसमें एक पिताके सभी पुत्र इसलिए लड़ते हैं कि 
उन्हें पिताकी किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए ? मित्रो, असछ चीज 
पिताकी प्यार करना है, अपनी इच्छाके अनुसार तुम उसे जिस प्रकार 
चाहो उस प्रकारसे प्रणाम करो । जो आदमी यह कहता हे कि जेसा 
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में विश्वास करता हूँ वेसा ही तुम भी विश्वास करो, नहीं तो 
ईथधर तुम्हें दण्ड देगा, वही मनुष्य शीघ्र ही यह भी कह्ेया 
कि जैसा में विश्वास करता हूँ वेसा ही तुम भी विश्वास करो, 
नहीं तो में तुम्हें मार डार्लेंगा #।7” मज़हबकी नज़रमें बड़ा आदमी 
वहीं है जिसमें अधिक घृणा है | इसी कारण चंगेज या तैमूरके जेसे 
हृदयवाले लोगोंका--औरंगजेब, इग्नेशियस, ग्रीगरीं सप्तम, अले- 
क्जैण्डर षष्टको वह सम्मान हुआ है जिससे के वे महात्मा, औलिया या 
सिद्धके पदको प्राप्त हो गये हैं । 
पहले ही कहा जा जुका है |कि मज़हब हमारे हृदयकों मरुभूमि 
बना देता है। वह दया और सहानुभूतिके कोमल पौधेको उगने नहीं 
देता और हमारे हृदयरूपी आकाशको भादोंकी अँघधेरी रातंके समान 
काला बना देता है। यहाँ प्रेमका इन्द्रधनुष उदय नहीं हो सकता । 
मज़हब इस इृढ़तांके साथ हमारे मन और हृदय पर अपना आधि- 
पत्य जमाता है कि हम सथा मृतक, प्राणहीन यन्त्र-कठ- 
दस है पुतली-के समान हो जाते हैं । निष्पक्ष हो कर देखनेसे 
स्वार्थपूर्ण मज़हबमें कोई आध्यात्मिकता नहीं नज़र आती । 
है। उसमे यह सम्पूर्ण रीतिसे स्थूल है। आओ, हम सब अपने 
आध्याति- छोटे छोटे स्वा्थोकों परित्याग कर संसारके दुःखसे 
हे।. गो दुखी हों, संसारकी उन्नतिके लिए. कमर कस कर 
तैयार हो जाबें, तथा उस गिलहरीके समान जो लड्ढग 
जानके निमित्त पुल बनानेमें श्रीरामचन्द्रको सहायता देती थी, हम सब 
. # एगाशार--निणाीएणा ठफलडाप ०. वुत्भाा26 


०9 ]085९ए"॥ (८९००८, छेखकने बाल्टेयरके शब्दोंमें कुछ परिवतेन 
कर दिया दे । 
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भी संसारकी उन्नतिमें भाग लें। सत्कम करो, जीवनको सुन्दर बनाओ, 
स्वाथपरता और हिंसाका परित्याग करो | इश्वर तुमसे तनिक भी नाराज़ 
न होगा | वास्तवमें यदि ईश्वर है तो हम उससे तुम्हारे सारे अपराधोंके 
क्षमा करानेका जिम्मा लेते हैं। अपनी बुद्धि---अपनी ज्योतिके 
अनुसार चलनेसे, निःस्वार्थ होनेसे, तथा भ्रम-प्रमादों और हठोक्तियोंको 
छोड़कर संसारमें प्रेमके फेलानेसे विश्वास रक्खो कि ईश्वर तुमसे कभी 
क्रुद्ध न होगा, चाहे तुम उसके अस्तित्व तकमें विश्वास न रक्‍्खो । 
प्रचलित मज़हबसे काम न चलेगा। इसकी अनेक बुराइयोंकों तुम देख 
चुके हो । यह मज़हब तुम्हारे मनुष्यत्वको कम करता है । इसकी 
जड़ स्वार्थपरताशं है । मुक्ति पानेके लिएः ही तुम मज़हबी 
होते हो । मज़हबका सम्बन्ध तुम्हारी नीची स्वार्थी प्रकृतिसे है। यह तु- 
म्हारे उच्च और दिव्य स्वार्थशून्य स्रभावकों छूता तक नहीं है। क्‍या 
यह पतित और पंगु बनना तुमको शोभा देता है? यह स्वार्थपरता, यह 
स्वग और मुक्तिकी कामना, तुम्हें शोभा नहीं देती । सत्कर्ममें कोई 
कामना न होनी चाहिए | इसीलिए मज़हब सदाचारके विरुद्ध है। हम 
इस लोकमे इन्द्रियसंयम क्‍यों करें? क्‍या परलोकमें इन्द्रियपरता ग्रहण करने, 
कामी बनने ओर अप्सराओं या हूरोंकों प्राप्त करनेके लिए ? सच है--- 
जश्नतपरस्त जाहेंद्‌ क्‍या हक्‌ परस्त हे ? 
हरापे मर रहे ८ वह शहबतपरस्त ्॥ 

अर्थात्‌---स्वगंकी कामना रखनेवाले तपरवी क्‍या वास्तवमें 
ईश्वरका पूजन करते हैं ? नहीं, कर्दाप नहीं । अप्सराओं पर आसक्त हो 
कर वे तो केवल कामदेवकी उपासना कर रहे हैं # । 


# बहुतसे द्दिजढ़ोंका जन्म माताके पेटसे ही होता है और कुछ पुरुष कृत्रिम 
रोतिसे हिजड़े बनाये जाते हैं । लेकिन कुछ अच्छे लोग स्वगंके आनन्दके लिए 
अपनेको हिजड़ा बनाते हैं ।--बाइबल । '७८॥८छ ह7९,9. 


चोदहवाँ अध्याय । 
<20०६$-> 
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७५--पू्वे अध्यायोका सिंहावलोकन ओर कुछ नूतन प्रमाण । 
पू्वके अध्यायोंमें मत और सदाचारकी भिन्नताके दिखलानेका 
जो प्रयत्न किया गया है उससे विदित होता है कि 
मद | मज़हब और सदाचार दो भिन्न वस्तुयें हैं। हम यह 

सछोककी ची- लत रिकिपर 

ज़ है और दिखला जुके हैं कि मज़हब परछोककी चीज़ है और 
सदाचार सदाचार इस लोककी #%। इसी लिए मजहबमें हर स्थान 
इस छोककी। पर धन और सुखकी निन्‍्दा तथा दारिद्र, दुःख और 
शोककी ग्रह्यंसता की गई हे। इसी लिए क्रिस्तान मज़हब सभी 
धनी लोगोंको बिना किसी अपराधके भी जहन्नुममें भेजता है। बाइ- 
बलढका कहना है कि अमीर आदमीने सारी उत्तम वस्तुओंको इसी 
लोकमें प्राप्त कर लिया है, अतएब उसके लिए. नरक ही उचित है, 
परन्तु दरिद्र आदमीने सदा दुःख ही झेला है, इस लिए मरनेके पश्चात्‌ 
उसको स्वगमें स्थान मिलना चाहिए | मज़हब और सदाचारकी भिन्न- 
ताको दिखलाते समय हमने यह भी दिखलानेका प्रयत्न किया है कि 
मनुष्य पं मज़हबी होने पर किस प्रकार परछोकके बनानेमें रत हो 


* देखो अध्याय दसवों । 
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जाता है तथा संसारसे बिरक्त होकर वह किस प्रकार सभी सांसारिक 
सम्बन्धों ओर नातोंकी उपेक्षा करने लगता हें । यह भी बतलाया 
जा चुका हे कि हमारा कोटाम्बिक ओर पारिवारिक जीवन भी सज- 
हबके द्वारा किस प्रकार विषमय हो जाता हे। मज़हबने स्रौको 
सदा नरकका द्वार अनुमान किया हे । क्रिस्तान मज़हबके अनुसार 
मानव-जातिके समस्त दुःखोंका कारण स्त्री ही है। उसीने आदमको 
मना किये हुए वृक्षसे फल तोड़ कर खानेके लिए प्रत्येभित किया ओर उसके 
खानेके कारण खुदाकी क्रोधाप्ि भड़क उठी | आदम संसारमें फेक दिया 
गया और उसे वह दारुण शाप दिया गया जिसकी अ्निमें मानव- 
जाति आज तक जल रहीं हैं| यद्यपि इस तरहकी कथा क्रिस्तान और 
इस्लाम मज़हबके अतिरिक्त अन्य किसी मज़हबमें नहीं पाई जाती, 
तथापि बल््रियोंके सम्बन्धमें अन्य मज़हबोंका दृष्टिकोण भी इसी तरहका 
है । निष्पक्ष विचारककों अपने ही देश और पधर्ममें--सिद्धान्त और 
व्यवहार दोनोमें----इस तरहके अनेक उदाहरण मिल जायेंगे। अतएव यहाँ 
पर इस विषयको बढ़ानेकी जरूरत नहीं जान पड़ती | 


सदाचारके मुख्य स्तम्भ सहृदयताका मज़हबके द्वारा किस प्रकार 

... विनाश होता है तथा हमारे हृदय पर मज़हबका कैसा 

महहव वा बुरा प्रभाव पड़ता है यह भी पहले बताया जा चुका 
सहृदयता। . रे के 
है# | हम यह भी देख चुके हैं कि मज़हब जिस परिमाण 

एकता पैदा करता है उससे कहीं अधिक परिमाणमें वह भेदभाव 
उत्पन्न करता है | मज़हबी आदमीकी सहानुभूति केवछ अपने छोटेसे 
मज़हब, मत, सम्प्रदाय, गिरजे, या मठके साथ होती है---अन्य मज़- 





* देखो अध्याय तेरहवाँ । 
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हब या सम्प्रदायके लोगोंकों वह अपना शत्रु समझता है । वह 
इस लोकमें तो उनको यंत्रणा पहुँँचाता ही है, मरणोपरान्त 
भी नरककी अम्निमें जलनेके लिए भेजता है | इस 
सम्बन्धमें क्रिस्तान मज़हब अद्वितीय है। सिफ़े प्राचीन 
रोमन कैथोलिक सम्प्रदायका ही नहीं, अन्य क्रिस्तान सम्प्रदायोंका भी 
यही विचार है | दूथर, कोल्विन, जिवंगली आदि सुधारक सम्प्रदायोंके 
संस्थापकोने भी यही कहा है कि उनके सम्प्रदायविशेषसें बाहरका 
मनुष्य कदापि*खगमें नहीं जा सकता | अतएव अन्य सभी मज़हब,. 
मत या सम्प्रदायके आदमी अनन्त नरकमे जायँगे---क्रिस्तान सम्प्र- 
दायोंकों इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | केवल वे ही मनुष्य 
नहीं, जो इस संसारमें उपस्थित हैं, वरन्‌ जो क्रिस्तान मज़हबके जन्म 
ग्रहण करनेके पूर्व भी संसारमें आये थे और जिन्होंने क्रिस्तान 
मज़हब या क्राइस्टका नाम भी नहीं सुना था वे भी-नरककी 
अनन्त अम्निमें जला करेंगे । उनके दुःखोंका कभी अन्त नहीं होगा- 
एक क्षण, एक मिनटके लिए भी वे इन यातनाओंसे मुक्त नहीं होंगे। 
सारे क्रिस्तान सम्प्रदायोंका यही विश्वास है। मज़हबके इसी अंगको 
लेकर एक क्रिस्तान पादरीने एक बार चंदेके लिए इस तरह अर्पाल की 
थी-- “पचास हज़ार आदमी प्रति दिन सदाके लिए उस अग्निमें जलनेके 
लिए चले जा रहे हैं जो कभी बुझाई नहीं जा सकती | ६० करोड़ मनुष्य 
इस अम्निमें जानेवाले हैं | कया आपको दिनमें एकाध बार भी इन 
अभागे पचास हज़ार मनुष्योंके बारेमें नहीं सोचना चाहिए? इन लोगोंमें 
क्राइस्टके शुद्ध मतका प्रचार होना अत्यन्त आवश्यक है+ | ” 
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+ 5९९ [॥#6 (फ्रमंड्पंका निट। ७४ मिजख्थाव उियव9प९॥ 
(50गरापष्टा, 7, 2-3; ४५० ?, 20 इस समस्त पुस्तकका पढ़ना भी कम 
उपयोगी न होगा । 


नरकका 
सिद्धान्त । 
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केवल वयःप्राप्त अविश्वासी पुरुषोंह्दीके भाग्यमें नरक नहीं बदा है, वरन्‌ 
जरा जरासे बच्चे भी नरकसे नहीं बच सकते | प्यूरिटन सम्प्र- 
दायका एक पादरी क्राइस्टोफ़र लब्ह ( (४50००॥८० 7,०४८ ) लिखता 
है कि “छोटे बच्चोंको भी--जो संसारमें केवल एक दिनके लिए आये 
हैं-नरकका उतना ही भय है जितना कि उस मनुष्यको जो इस संसा- 
रमें सो वे तक जिया हो | लोग मूर्खतावश बच्चोंको निष्पाप अनु- 
मान करते हैं, परन्तु यह बड़ी भूल है। बच्चे संसारम चाहे एक मिनट 
मात्रके ही लिए ही जीवित रहे हों, तो भी उनके नेसगिक दोषके 
लिए ईश्वर उन्हें दण्ड दे सकता है। ईश्वर अन्यायी कदापि नहीं कहा 
जा सकता |” अठारहवीं शताब्दिके मध्य भागमें टोरण्टोके प्रधान 
पादरीने एक विज्ञप्ति निकाली थी। उसमें लिखा था कि “गर्भधारणके 
समयसे ही प्रत्येक बच्चेको क्रोधका /?) बच्चा अनुमान करना चाहिए जिससे 
ईश्वर अत्यन्त छूणा करता है। प्रत्येक नवप्रसूत बच्चेकों शौतानका 
साथी और नरकका पथिक समझना चाहिए )८” अक्सर क्रिस्तान 
संतोंकों नरकके दृश्योंके देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिन 
संतोंने इस अनुपम दृश्यका रसासख्ादन किया है उन्होंने लिखा है कि 
“नरकमें केवल वय:प्राप्त मनुष्य ही नहीं, वरन्‌ बच्चे भी पाये जाते हैं ।” 
अलबेरिको ( 00270० ) नामक साधुने नरकमें एक व्षेके बच्चेकों 
उबाले जाते हुए देखा था| इसपर सेंट पीटरने उसको यह उपदेश 
दिया था कि एक दिनका बच्चा भी निर्दोष नहीं माना जा सकता । 
क्योंकि यदि वह और कोई दोष नहीं करता तो कमसे कम माताको देख 
-कर हाथ फेलछाते समय अज्ञानत: उसके गालोंमें तमाचा छगा सकता है।+ 


» 0. 7, 4३3. 
70. ?, 40-4४. अधिक उदाहरणोंके लिए पाठक इस पुस्तकको देखें । 
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क्रित्तान मज़हबकी पाशविकताका रोष यहींपर नहीं हो जाता। 
दुखियोंके दुःख और आतं रोदनसे क्रिस्तानोंको आनन्द भी असीम होता 
है । यद्यपि प्रृवके एक अध्यायमें ! इस विषयपर बहुत कुछ लिखा जा 
चुका है तथापि यहाँ भी दो एक उदाहरण देना अनुचित न 
होगा। टॉमस अक्वाइनस लिखते हैं कि “ खगेमें सन्‍्तोंके 
आनन्दको पूणे करनेके लिए उन्हें नरककी यातनाओंका दृश्य भी 
दिखलाया जाता है ।” आठवीं शताब्दिका प्रसिद्ध अँगरेज़ कवि सिन्यूल्फ़ 
लिखता है कि “अच्छे लोग स्वर्गमें अपनी अवस्थाकों नरकके छोगोंकी 
अवस्थासे मिठाकर आल्हादसे फ़ूले न समायँगे ओर वे ईश्वरकोी धन्‍न्य- 
वाद देंगे ।”” प्यूरिटन-आचार्य्य क्राईस्टोफ़र छन्ह कहता है कि “जिस 
समय तुम अम्निमें जलते होगे---जब तुम यंत्रणाओंसे श्वगालकी 
तरह कोलाहछल मचाते होंगे, उस समय ईश्वर हँसेगा और उसके 
पारिषद आनन्द मनायेंगे तथा हपेसे गान करेंगे ।!” एक दूसरा क्रिस्तान 
धमोत्मा कहता है कि “यदि ईश्वर नरककों हटा दे तो इससे ख्वर्ग- 
वासी मनुष्योंके आनन्दर्मे बहुत कमी हो जायगी। ख्र्ग- 
वासियोंके आनन्दके लिए नरककी यातनाओंका देखते रहना परमावश्यक 
है ।” अधिक उदाहरण कहाँ तक दिये जायेँ। नमूनेके लिए इतने ही 
काफ़ी होंगे। खोजनेसे इस तरहके असंख्यों उदाहरण प्राप्त हो सकते 
हैं #। 
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| अध्याय तेरहवाँ । 
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यहाँ पर यह आपत्ति की जा सकती है कि ये सब दृष्टान्त क्रिस्तान 
मजहबके हैं; हमारे भारतीय वर्मोंके नहीं। इस लिए इनसे 
कोई व्यापक निष्कषे नहीं निकाछा जा सकता। यह 
ठीक है | हम पहले भी# मजहबोंके तुलनात्मक अध्य- 
यनकी कठिनता और अपने घर्म तथा अन्य मज़हबोंकी भिन्नताकी ओर 
पाठकोंका ध्यान आकर्षित कर चुके हैं | आगे चल कर यह और भी स्पष्ट 
किया जायगा »>। परन्तु हमारे यहाँ भी नरकका अभाव नहीं 
है। ययपि हमारा नरक इतना भीषण और हृदय-हीन नहीं है, तथापि 
हमारे धार्मिक साहित्यमें भी स्थक स्थल पर नरकके चित्र अंकित किये 
गये हैं | उदाहरणके लिए श्रामद्भागवत पुराणके नरकोंका संक्षिप्त वणेन 
नीचे दिया जाता है। 

श्रीमद्भागवतके अनुसार अद्वाईस नरक हैं +। ये त्रिलोकमें दक्षिणकी 
ओर भूमिके ऊपर और जलके नीचे अवस्थित हैं । 

मरहारोरव नरकमें महा हिंस सर्पसे भी अतिशय क्रूर 
रुर नामके देत्य मांस खानेके लिए जीवॉंकों विविध प्रकारकी 
यातनायें देते हैं | जो मनुष्य ब्राह्मण जातिके प्रति द्रोहका आचरण 
करते हैं वे कालसूत्र नामक नरकमें निक्षित होते हैं। बराब्मणहिंसक 
भी इसी नरकमें फेंके जाते हैं| ऊपरसे सूख्येकी प्रखर किरणें और 
नीचेसे तप्त भूमि उन्हें संतापित करती है| उनकी देह भीतर और 
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हिन्दू-साहि- 
व्यमें नरक । 


+* देखो अध्याय पहला, प्रष्ठ ४ ओर प्रृष्ठ १३-१४। 

» देखो अध्याय पन्द्रदवोँ और सोलह॒वाँ । 

+ यद्दों सारे नरकोंक्रा वर्णन नहीं दिया जा सकता । केवल दो चार नर« 
कोंका शृत्तान्त ही दिया जाता है। इनका स्वरूप पूर्णताके साथ जाननेके लिए 
उक्त ग्रन्थके पंचम स्कन्धके छब्बीसवें अध्यायको देखना चाहिए । 
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बाहरसे सदा दग्ध हुआ रहती है। पशुकी देहमें जितने रोम हैं 
उतने सहस्त्र वर्षतक उन्हें यह यातना मुगतनी पड़ती है। असिपत्रवन नर- 
कमें यमदूत जीबोंके ऊपर दण्डप्रहार किया करते हैं । उनके दारुण 
प्रहारकी यातनासे पापी इधर उधर दौड़ता फिरता है । उसी समय वृक्षोंके 
पत्ते दोहरी धारकी तलवारकी तरह पड़कर उनके शरीरको छिन्न भिन्न 
कर देते हैं। उस समय वह दुरात्मा “ हाय मरा, हाय मरा ”” 
कहकर पद पद पर तीव्र वेदनासे मूच्छित हो पड़ता है। जिस 
प्रकार ऊखको पेलकर रस निकाला जाता है उसी प्रकार शृकर- 
मुखनरकर्में बलशाली यमदूत पापियोंके शरीरको पेलते हैं । पशु, पक्षी, 
मक्खी, चीलर प्रभति जीव, जो इस संसारमें मनुष्यों द्वारा मारे जाते हैं 
अन्धकूप नामक नरकमें मनुष्योंकी प्रतिहेसा किया करते हैं। इनके 
उत्पातके कारण मनुष्यको नींद नहीं आती । कृामरिभोजन नरकमें 
लक्ष्य योजनका एक क्ृमिकुण्ड है | इस नरकमे पड़कर 
मनुष्य कृमियोंको खाता है और क्रमि मनुष्यकों । चोरी या 
बल द्वारा ब्राह्मणका मुवर्णरज्ञादे हरण करनेके कारण लोग 
सन्दंग़ नरकमें डाले जाते हैं | वहीं यमदूत अग्निमें छाल किये हुए 
लोहेके द्वारा उनके शरीरको छिन्न भिन्न करते हैं । अगम्यागमनके 
दोषीको तप्त-शूरम्भि नरकमें जाना पड़ता है । वहाँ पुरुषोंको छोहेकी 
बनी हुई एवं अम्निमें छाल की गई सर्त्रीकी प्रतिमासे और ख्लियोंको इसी 
प्रकारकी पुरुषप्रीतमासे आलिगन कराया जाता है और 
वज़तुल्य कॉँठेदार वृक्षोंपर चढ़ा कर खींचा जाता है। वेतरणी नरकमें 
मगर आदि हिंसक जलजन्तु मनुष्योंको भक्षण करते हैं तथापि 
उनके प्राण नहीं निकलते । कुछ नरकोंमें मनुष्योंको विष्ठा, मूत्र, 
पीब, लह्ूू, नख, केश, अस्थि, मेद इत्यादिका भोजन कराया जाता है। 


२८६ नीति-विज्ञान । 


सारमेयादन नरकमें सातसो सत्ताईस कुत्ते बज्र जैसे कराल दाँतों द्वारा 
जीवोंकों चबाते हैं | अबीचि नरकमें यमदूत जीवोंके शरीरकों ज़रा 
ज़रा कतरते हैं तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती। कहीं कहीं यमदूत 
लोहेको आगमें छाल करके उससे जीवोंके शरीरको निरन्तर सेंका करते 
हैं। जो लोग अपनेकों महत्‌ समझ कर अहंकारबश तपस्या, विद्या, 
सदाचार, वर्ण और आश्रममे श्रेष्ठ मनुष्यका अनादर करते हैं, वे 
क्षारकर्दममय नरकमें निपतित होते हैं। कहीं कहीं तीक्ष्ण चोंचवाले 
शिकारी पक्षी जीबोंके शरीरको नोचते रहते हैं। किसी किसी नरकमें 
पँंच-मुख और सप्त-मुख सर्प जीवोंको पकड़ पकड़कर चूहेके समान निग- 
लते रहते हैं। सूचि-मुख नरकमें यमदूत मनुष्यके शरीरकों छिन्न भिन्न 
करके उससे जुलाहोंके सद्ृश सूत बुनते हैं । 

यह वर्णन कितना भीषण है, तथा क्रिस्तान-नरकसे इसका कितना 
सादश्य है, इसका निणैय पाठकों पर ही छोड़ा जाता है। 

जो मनुष्य अन्य मनुष्योंका,परछोकमें भी इतना अहित सोच सकता है,जो 
दूसरोंको अनन्त समयके लिए---इतने सहस्न वर्षोके लिए कि जितने 
रोयें किसी पशुके बदन पर हैं---नरकाम्रिमें भेज सकता है, वह इस 
लोकमे भी मनुष्यकी हत्या या हिंसा कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य 
नहीं है। इसी लिए धर्मोन्मत्त मनुष्योंने मनुष्य जातिका बहुत बड़ा अपकार 
किया है | पूर्वके अध्यायोंमें इसका सविस्तर वणन किया चुका है # लेकीने 
लिखा है (५९ गाव ग्रीपशा८९6 ० रि4४गराशीआ ॥ छपा००४) 
कि जर्मनाके सिफ्रे एक गिरजेमें एक वर्षके अन्दर नो सो आदमी जीते 
जलाये गये थे । मनुष्य अपने शारीरको कहाँ तक कष्ट देता है 


हाई लब नमक ारााा पा; भा ॥ल्‍७॥७७एशल्‍॥७॥/७एएएएजआ 


* देखो अध्याय तेरहवों । 


मजूहब ओर खदाचार । र्८ट७ 


यह भी किसी अध्यायमें वर्णन किया जा चुका है*। हमारे देशमें 
अब भी अनेक साधु कॉटोंकी शय्या पर सोते हैं और गर्मीके दिनोंमें 
लहकते हुए आकाशके नीचे दो पहरके समय अम्लिका सेबन करते हैं। 
ईंग्लेण्डमें हाल तक कार्डिनल वोग्हन एक पहुँची पहिने रहते थ, जिसके 
अन्दर अनेक सूईयों टकी होती थीं और जो सदा उनकी कलाईमें 
चुभती रहती थीं। मज़हबके इस अंश पर अधिक टीका करनेकी 
ज़रूरत नहीं है। हम पूर्वके किसी अध्यायमें दिखला चुके हैं कि 
जो मनुष्य अपने सुख ओर आनन्दकी परवाह नहीं करता---जिसे 
सुख ओर आनन्दसे शत्रुता है-जो इन्हें बुरा समझता है---बह दूस- 
रोके कल्याणकी भी कदापि परवाह नहीं करेगा »<। 


अतएवं मजहबकी मूल मित्ति, श्रेम, दया, सहृदयता ओर क्षमा 
नहीं, वरन्‌ गतिहिंसा, प्रत्यपकार, घृणा, ओर निष्ठ- 
रता है । क्रिस्तान और इस्लाम मज़हबके सम्बन्धर्म 
तो कुछ कहना ही वृश्ला है। क्‍योंकि एक सामान्य 
अपराध पर---एक वृक्षसे एक छोटासा फल तोड़कर खा लेनेके कारण-- 
क्रिस्तान ईश्वरने अभी तक संसारको इमशान बना रक्‍्खा है और इससे 
भी सन्‍्तुष्ट न हो कर भयंकर नरक निमोण करके रख छोड़ा है जिसमें 
मनुष्योंको डाल कर वह उनसे अनन्त समय तक बदला वसूल करेगा--- 
असंख्यों पीढ़ी दूरके एक पूर्वजके अपराधके कारण समस्त मानव 
जातिको 'निरन्‍्तर ही अम्निमें भस्म करता रहेगा। अन्य मज़ह- 
बोंकी अवस्था भी कुछ कुछ इसी तरहकी है । ग्रतिकार या प्रतिहिंता- 
का भाव सभी मज़हबोंके ईशथरोंगें विद्यमान हे । सैद्धान्तिक रूपसे 


इंश्वरका 
न्याय । 





* देखो अध्याय दसवाँ। ><देखो अध्याय तीसरा। 


२८८ नीति-निशज्ञान । 


चाहे जो हों; परन्तु व्यावहारिक रूपसे सभी मज़हबोंका ईश्वर जिद्दी, 
जालिम और अस्थिर-चित्त है | उसके दण्डविधानमें कोई नियमितता नहीं 
है । सामान्यसे सामान्य अपराधपर भी वह बहुत बड़ा और कड़ा दण्ड 
देता है । एक अँगरेजी काव्य-छेखिकाका यह लिखना बहुत ही साभा- 
विक है कि-- 

76 €शाप्रवृपशौए८ट शएा९]75. 
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भावार्थ--भूकम्प बसे हुए नगरोंको उजाड़कर उसके खण्डहरोंमें 
हज़ारोंकों गाड़ देता है। ईश्वरका भाषण न्याय ऐसा ही है और यह सत्य 
और यथार्थ न्याय है | अतएव यह अच्छा ही है ! 
अतए॒व जब इईश्वरहीका न्याय इस प्रकारका है, तब यदि मनुष्य 
ईश्वरका अनुकरण करना चाहे तो इसमें उसकी भूल ही क्‍या हो 
सकती है ? जब स्त्रयं इश्वर ही दोषियों और पापियोंसे इस तरहका 
. व्यवहार करता है तब यदि मनुष्य मनुष्यकों यातना 
बाग ये दे तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं दीख पड़ता। इसी 
भावकी पुष्टि करण संसारमें इतनी लड़ाइयोँ हुईं हैं और देशबविदेश 
इसके कुछ विजय किये गये हैं | पहलेके एक अध्यायमें ही वतेमान 
003 युद्धका जिकर करते हुए हमने कहा था कि यह युद्ध 
भी वास्तबमें धार्मिक छोगोंका ही भड़काया हुआ है। युद्ध-भावकी 
पुष्टि धार्मिक साहित्यसे ही हुई है । यहाँ पर एक अँगरेज़ पादरी महो- 
दयकी बनाई हुई कविताके निम्न भाग पर विचार कीजिए |--- 


मज़दय आर सदाचार। २८९ 
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भावाथं---हम छोग युद्ध बन्द नहीं करेंगे-हम लोग तलवारकों 
कदापि म्यानमें नहीं डालेंगे | सेण्ट जॉजे इँग्लैण्डकी रक्षा करें। इंग्लैण्ड 
सदा ईश्वरकी सेवा किया करेगा । 


एक दूसरा प्रमाण लीजिए:--- 
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भावाथै---किसी उत्तम परन्तु बुद्धिमें न अँटनेवाले कारणवश ईश्व- 
रने इस संसारके जीवोंकी रचना शांतिकी नीब पर नहीं, वरन्‌ युद्धकी 
नीव पर, की है । कया ईश्वरद्वारा पैदा क्यिगये तुच्छ जीवोंके लिए ईश्व- 
रकी बुद्धिमानी पर कठाक्ष करना उचित है : 

यों तो लोग वर्तमान समयके युद्धोके लिए विज्ञानको दोषी ठहराते 
है; परन्तु हमें यह स्पष्ट रूपसे जान लेना चाहिए कि योरोपके युद्धों- 


# (>पठ€व का (एगञांडागांएए थाते ७०ंरवेपटकए 
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२९० नीतिनंवेजशञान । 


का---वर्तमान महायुद्धका भी--पुश्नकरण क्रिस्तान मज़हबहाँके 
द्वारा हुआ है | पाश्वात्य जगत्‌का मुख्य मज़हब--/क्रिस्तान, युद्धके ही 
हाथों पाछा और पोसा गया है-। रण-राक्षसीका दुग्ध पान करके ही 
वह सयाना हुआ है । युद्धकी ही संरक्षकतामें वह बढ़ा है और 
बलसंपन्न हुआ है। युद्धमें विजय प्राप्त करनेके लिए ही रोमका 
बादशाह कॉन्स्टण्टाइन क्रिस्तान हुआ था । युद्ध और मजहब 
सदा साथ चलते हैं। मजहब ही आदमीको युद्ध करनेके लिए 
प्रेरित करता है | मजहब मनुष्यकी युद्ध-कामनाकों बराबर प्रबल करता 
रहा है | योरोपका सबसे बड़ा मजहबी युग युद्ध और दासताका ही 
युग था। अब तक शायद योरोपका ऐसा कोई युद्ध न हुआ होगा जिसका 
लड़ाकू जातियोंके गिरजोंने समथन न किया हो | चीनसे जो अफ्यून- 
युद्ध हुआ था उसके समाप्त होने पर लण्डनके पादरी-संघ (.०700॥ 
2॥5507279 50०6६४० ) ने एक सभा की थी और इस युद्धके 
द्वारा चीनमे क्रिस्तानधमप्रचारमें सुगमता प्राप्त होनेके कारण 
इडबरके प्रति कृृतज्ञता प्रकट की थी | तहरू-एल-कबीरके 
युद्धके पश्चात्‌ येंकिके प्रधान पादराने प्रत्येक गिरजेको ईश्वरके प्रति कृत- 
ज्ञता-प्रकाशनका हुक्म दिया था-क्यों कि इस युद्ध ईश्वर ईग्लेण्डके 
पक्षमें होकर छड़ा था ! बाक्सर-युद्धके पश्चात्‌ पादरियोंने इंग्लेण्ड द्वारा 
उजाड़े गये खण्डहरों और प्रदेशोंम ईश्वरको धन्यवाद दिया था ! 
इंग्लेण्डके प्रायः प्रत्येक गिरजेने दक्षिण आफ्रिकाकी लड़ाईका समर्थन 
किया था। एक बहुत बड़े पादरीने सन्‌ १८९९ में लिखा था कि 
“शांतिके सम्बन्धमें बहुतसी मीठी मीठी, परन्तु झूठी और मूर्खता-परिपूर्ण 
बातें कही गई हैं। मुझे उनमें सदा सन्देह होता रहा है। युद्धसे 
भी बुरी वस्तुये इस संसारमें पाई जाती हैं। ईश्वरने अपनी विश्व-- 


मज़हब भोर सदाचार । २९१ 


व्यवस्थामें आधी तूफ़ान, भूकम्प, दुर्भिक्ष आदि बहुतसी वस्तुओंको 
स्थान दिया है । अतएव यह क्‍यों कर कहा जा सकता है कि ईश्वर 
युद्धके विरुद्ध है ?”# इसी लेखककी एक कविता ठाइम्समें छपी थी 
जिसका एक अंश यहाँ उद्धत किया जाता है;--- 
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कैनन कार्मीइकलने लिखा है--“'युद्धमें कोई बुराई नहीं है । बाइबलका 

नूतन खण्ड ( |२८७ 7८७८४॥८70 ) भी यही कहता है। भगवान 
इसाने लड़ाईके विरुद्ध कहीं एक भी वचन नहीं कहा है। जॉन दी 
बेप्टिष्ट सिपाहियोंकों उपदेश अवश्य देते हैं; किन्तु उनके पेशेके विरुद्ध 
कुछ भी नहीं कहते | सेण्ट पॉलको लड़ाइयोके वर्णनमें असीम आनन्द 
प्राप्त होता है। संसारका इतिहास युद्धोंसे परिप्ण है | निष्कर्ष यही है 
कि युद्ध ईश्वरकों भाता है। ईखबरको दुःख और मृत्युकी क्या परवाह 
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है !% वर्तमान युद्धको लण्डनके प्रधान पादरी (3970. ० [,णावंणा) 
ने सर्वोत्कष्ट और महोज्ज्वल युद्ध कहा था। मिसेज बॉनर छाका कहना 
बिल्कुल सत्य है कि “ कुछ समय पूर्व जिन गिरजोंसे शान्ति और 
मनुष्यके भ्रातृत्वकी झूठी मूँजें निकल रही थीं अगस्त १९१४ के 
बाद उन ही गिरजोसे युद्धके निनाद प्रतिध्वनित होने छगे | छोग इस 
युद्धको ईश्वर द्वारा भेजा हुआ युद्ध अनुमान करने लगे और युद्ध 
करना प्रत्येक ईसाई जातिका कतैव्य हों गया |+” 


मजहब सदा बलवानों तथा अधिकार-प्राध् लोगोंहीके पक्षमें 
रहता हुआ ओर जनसाधारणके राजनीतिक तथा सामाजिक 
बन्धनोंसे मुक्त होनेके प्रयत्नोंका विरोध करता हुआ पाया गया 
हे। उसने मुक्तकण्ठसे कहा है कि--- 
ढोल गँवार शु द्र पशु नारी, 
ये सब ताडनके अधिकारी । 
मज़हब विश्व-बन्धुत्व और मनुष्यके भ्रातृत्वकी डींग भले ही मारा 
करे; परन्तु आज तक वह इन बातोंको व्यवहारमें छाता 
हुआ नहीं देखा गया है । अधिक प्रमाणों और उदाह- 
रणोंकी ज़रूरत नहीं है । इसके लिए हमें अपने ही 
समाज पर एक बार इश्पात कर लेना चाहिए। क्‍या आपको अन्य 
कोई ऐसा समाज मिलेगा जिसमें एक समूहक मनुष्य दूसरे समूहके. 
मनुष्योंकों छूना पाप समझें ? क्या आपको और कोई समाज ऐसा मिलेगा 
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+ यहाँ अधिक अवतरण नहीं दिये जा सके। उक्त पुस्तकमें बहुतसे उदाहरण 
हैं जिन्हें पाठक स्वयं देख सकते हैं । 


मजहब ओर सदाचार | २९३ 


जिसमें बहुतसे मनुष्योंके ऊपर “ अछूत ” का लेबिल छगा हो १ क्‍या 
आपको ऐसा और कोई समाज मिलेगा जिसका एक छोटा भाग समा* 
जके ओर एक बड़े भागको मूर्खता और दासतामें फँसाये रखकर उसका 
खून चूसना, और उसे अपने सुख-साधनका यंत्र समझना, अपना जन्म- 
सिद्ध और इश्वर-प्रदत्त अधिकार समझता हो ?! 

अन्य देशों और मज़हबोंकी अवस्था भी प्रायः इसी तरहकी है । 
योरोपने भी अन्यदेशीय जातियोंके साथ वैसा ही व्यवहार 
किया है जो हम अभीतक अपने यहाँकी नीची जातियोंक साथ कर 
रहे हैं। पाश्वात्य जातियोंकी पशुता, स्वार्थान्धता और अत्याचार- 
प्रियताके कारण बीऔधिक, टसमेनियन, ऑस्ट्रेलियन आदि जातियोंका 
संसारसे प्रायः नामशेष हो गया है। अमेरिकाकी डीलावेयर्स, स्यृक्‍्स, 
चेअनीज़ आदि जातियाँ लोप हो चुकी हैं । सम्य योरोपके सम्य 
अधिवासियोंने असमभ्य जंगली जातिकी द्लियोंका कोड़ोंकी मारसे प्राण हरण 
किया है, पुरुषोंके पीठकी खालको चिमटोंसे पकड़ पकड़ कर खींचा 
है, मनुष्यको बलात्कार गुलाम बनाकर रक्‍खा है और इस कार्यमें छाखोंकी 
मृत्यु हुई है। क्‍या क्रिस्तान मज़हबके पास इसका कोई उत्तर है ? विजित 
देशोंकी कितनी छ्लियोंका इन्होंने सतीत्व हरण किया है क्‍या इसकी 
कोई गिनती कर सकता है ? गिल्बट मुरे महोदय लिखते हैं---“मुझे 
स्वयं एक ऐसे मनुष्यसे भेट हुई है, जिसने मुझसे कहा था कि में 
काले मनुष्योंको देखते ही गोली चलाकर उन्हें मार डाछढता था। एक 
दूसरा मनुष्य मुझसे कहता था कि मेंने काले मनुष्योकी मारनेके लिए 
भोजनमें ज़हर मिलाकर उनके निवासस्थानके चारों ओर छींठ दिया 
था ओर इससे बहुतसे काले आदमी चूहेंके समान मर गये थे। मेरे 
भाई क्वीन्सलैण्डमें एक मनुष्यके मेहमान थे, जिसने नदीके एक. 


२५०७ नीति-विज्ञान । 


स्थानकोी दिखलाकर उनसे कहा था कि मैंने एक दिन यों ही विनो- 
दाथे, सिर्फ नदीमें रहनेवाले घड़ियालोका तमाशा देखनेके हेतु--काले 
मनुष्यके एक परिवार--पति पत्नी और बच्चे---को नदीमें डाल दिया 
था।' न्यू सौथ वेल्समें काले छोगोंको नि्मेत्रित करके विष मिला हुआ भोजन 
दिया जाता था |” क्‍या क्रिस्तान मज़हब इन सब बातोंके जवाब देनेका 
सहस कर सकता है ? ख्वेताड़ इसाइयोंने अमेरिकाके रेउ इण्डियन बच्चोंकों 
निशाना बना बना कर बन्दूक़ चलानेका अभ्यास किया है, ख्रियोंकी 
अँतड़ियाँ निकाली हैं, मनुष्योंके सिरोंकी खाल खींची है | क्या इसके 
उत्तरमें कोई भी बात कही जा सकती है £ 

ज्यादह दूर जानेकी क्‍या ज़रूरत है ? भारतमें ही प्रृबंकालीन योरोपि- 
यनोंने जो करतूतें की हैं उनका स्मरण कीजिए। इम्पीरियछ गज़ोटियरके 
लेखानुसार पोतगीज़ लोग हिन्दुस्तानमें तिजारतके निमित्त नहीं, वरन्‌ 
क्रिस्तान मज़हबके संरक्षक और योद्भराके स्वरूपमें आये थे। अनेक 
प्रतिष्ठित लेखकोंने लिखा है कि उनके उस समयके इतिहासमें सिवाय 
छूटपाट, कत्छठ और खूनके और कुछ नहीं है। वे मित्रताका उत्तर 
विश्वासघातसे और स्नेहका उत्तर छलसे देते थे । हिन्दू मन्दिरोंका 
छूटना उनके लिए साधारण बात थी | सोलहवीं शताब्दके मध्य भागमें 
पोत्तेगीजोंका शासन क्रिस्तान पादरियोंके हाथोंमें आगया और तब सन्‌ 
१५६० में भारतमें भी पवित्र इन्कवीजीरान (7रवृणांडं४ं००) की 
स्थापना हो गई | “गोंआ? प्रभति स्थानोंके हिन्दू बलात्कार क्रिस्तान 
बनाये गये, उन्हें कैद किया गया और नाना प्रकारकी यंत्रणायें 
पहुँचाई गई | मन्द्रि और मस्जिदें तोड़ी गई और अत्याचारसे तंग 
आकर बहुतसे छोग अपने बापदादाओंकी भूमिको छोड़ कर भाग गये। 
क्या क्रिस्तान मज़हब इसके उत्तरमें होंठ तक हिला सकता है ? पुत-. 


मज़हब और सदाचार | २९७ 


गालियोंके सिवा अन्य योरोपियनोंके कृत्य भी लगभग इसी तरहके थे। 
इसे कई लेखकोंने स्वीकार किया है कि अठारहवीं शताब्दीके मध्य भागमें 
मुसल्मान-शासित बंगालके कृपकोंकी दशा फ्रांस और जमैनीके कृषकों- 
से कहीं अच्छी थी | क्या भारतके क्रिस्तान शासक यह बात इस 
बीसवीं शताब्दीमें भी कहनेका साहस कर सकते हैं ? पाठकोंने डिगबी 
आदि लेखकांकी पुस्तकोंमें ये सब बातें अनेक स्थानोपर पढ़ी होंगी । 
देशकी दरिद्रता और दुरवस्था उनसे छिपी हुई नहीं है। इस लिए 
यहाँ पर अधिक विस्तारकी जरूरत नहीं जान पड़ती । 


सारांश यह है कि मज़हबने अत्याचार और अन्यायका कभी विरोध 
नहीं किया है। उसने अत्याचार-पीड़ितों और अबकी कभी कोई मदद 
नहीं दी है। उसकी सहानुभूति सदा बलवानों और अधिकार-प्राप्त 
लोगोंके साथ रही है । उसकी उन्नति भी उत्पीड़न और अत्याचारके 
द्वारा ही हुई है। मज़हबने सदा शासकों और अत्याचारियोंका हाथ पकड़ा 
है और राजाओं और शासकोंने सदा मज़हबको अवलम्ब दिया है | 
पुरोहित और राजा लोग सदा ही साथ रहे हैं। मज़हबका सारा इतिहास इसी 
प्रकारका है | सब देशोंकी अवस्था इसी तरहकी रही है | हमारे देशमें 
भी जब भगवान बुद्धके आघातोंसे पुरोहितशक्ति और एक तरहसे राज- 
राक्ति भी छिन्न मिन्न हो रही थी, तब पुरोहितोंने अपना जाल फेला 
दिया था और उसी समयसे भारतमें अनेकों उत्तरदायित्वश्न्य, उच्छें- 
खल राज-शक्तियोंका जन्म होना शुरू हुआ था। मजहब सदा अत्याचार- 
का पृष्ठ-पोषक रहा है । 


२५९६ नीति-विशान । 


वर्तमान योरोपको स्वतंत्र बनानेमें वहाँके मज़हबने कोई भाग नहीं 
लिया है, यह इतिहासके सभी विद्यार्थियों पर विदित 
0 है | स्वतंत्रता देवाके सारे ही योरोपीय उपासक अवि- 
मज़हबका. वसी हैं। फ्रेंच-विश्ठवके सारे प्रवर्तक अविश्वासी और 
कोई हाथ नास्तिक थे। अमेरिकन-विप्रवका आध्यात्मिक पिता 
नहीं है। . टॉमस पेन क्र क्रिस्तान नहीं था। डैण्टन, डेसमूलिन्स, 
कद्ूट्ज़, मेरठ, हेबट, चोमटे, बानेंन्ह, मेंडेम रोछण्ड आदि सभी छोग 
निरीश्ववादी थे | इटली, स्पेन, पोतुगाल, जमनी और रशिया प्रभृति 
देशोंमें जितने लोगोंने स्वतंत्रताके सन्देशका थोषण किया है वे 
सबके सब अविश्वासी थे। मैक्सिनी भी ( यद्यपि वह एक धामिक 
पुरुष था ) क्रिसत्तान न था। खतंत्रताके सारे युद्धोंमि छोगोंको 
केवल बादशाहों ओर राजाओंसे ही नहीं वरन्‌ पुरोहितों और पुजारियोंसे 
भी लड़ना पड़ा है। रशियाके प्रायः: सभी ख्ातंत्र्योपासक वीर--- 
हरटजेन, बोकिन, स्टेपनियेक, कुरोपाटकिन और लेनिन---निर्सश्वरवादी 
या खतनन्‍त्र-विचारक हुए हैं। संसारके प्रायः सबके सब साम्यवादी 
नेता अविश्वासी हैं | इटलीका प्रधान साम्यवादी नेता एनरिको फ़ेरी 
कहता है कि इटलीके मज़दूरोंको किसी मज्जहबकी आवश्यकता नहीं 
है। फ्रांसके छोक-मान्य नेता मज़हबको फ़जूछ समझते हैं । जम॑नी, 
बेल्जियम, स्केण्डिनेविया प्रभति देशोंके साम्यवादी नेता भी अविश्वासी 
हैं। इसी तरह प्रायः सभी देशोंके सभी मज़दूरसंघ स्थापित-मज्जहबके 
विरोधी हैं । 
ईंगलेण्डकी अवस्था भी ऐसी ही है। पेन और शेली ही इंग्लेण्डमें 
फ्रेंच-विप्रवके आदर्शको पहले पहल ठाये थे और ये दोनों पुरुष अविश्वा- 
सियोमें अम्रगण्य थे। पेन बोलरटेंयरका शिष्य था और शेली कट्टर निरीश्चर- 
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वादी और वेदान्ती था । विलियम गोडविन, मेरी बुलस्टेन्क्रोफ्ट, टौमस 
हौल्क्राफ्ट, होने ट्रक, आदि सभी लोग ख्तंत्र विचारक थे। उन्नीसवीं 
शताब्दीके साम्यवादका जन्मदाता रॉबटे ओवबेन निरीखरादी था। 
मज़दूर-संघका जन्मदाता फ्रैंसिस छ्लेस अज्ञेयववादी था। जेरीमी वेन्थम, 
जेन्स मिल, सर फ्रॉसिस बरटेड, जान स्टुअटे मिल, विलियम मोल्सवर्थ, 
ली हण्ट, जाजे बर्कबेक, विलियम एलिस प्रभति सभी छोग निरी- 
श्वर्वादी या अज्ञेयवादी थे। कीबेट, हेनरी विन्सेण्ट, ओत्रायेन, 
ओकोनर, लोवेट, जोन्स होलियोक इत्यादि छोग अज्ञियवादी थे । 
चाल्स ब्राडला मशहूर निरीश्वरवादी है । निराश्वरवादी शेलीने ही राज- 
सिंहासनों, पूजाकी वेदियों, न्यायालयों ओर केदखानोंको तोड़ डालनेका 
सन्देश इंग्लेण्डको दिया था | अधिक नामोंके लिए अब स्थान नहीं 
है। अन्तमें याकुस, एंजेल्स, फ़ूरियर, विक्टर द्यूगो इत्यादिके नामको 
लेकर ही सन्‍्तोष करना पड़ता है। 


गुलामीकी प्रथाके सम्बन्धमें एक समय क्रिस्तान मज़हबके क्‍या 
विचार थे, इसपर पहले ही बहुत कुछ लिखा जा चुका 

पे प है# | यहाँ एक प्रोटेस्टेण्ट मतके प्रचारक मेलांकथनका 
कक अर कथन और प्रकट किया जाता है। उसने कहा था कि 
प्रथा। .क्रिस्तान इतने दुरात्मा, अभद्र और रक्तपिपासु हैं कि 
इनका अनुशासन अब पहलेकी अपेक्षा भी अधिक 


'कड़ेपनके साथ करना चाहिए। ” 


सेण्ट ऑगस्टाइन आदि क्रिस्तान साधुओंने गुलामीकी प्रथाका 
अच्छी तरह प्रातिपादन किया है। कैनन लॉ अथोत्‌ मज़हबी क़ानून 





* देखो अध्याय चोदद, पृष्ठ ५७ । 
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गुलामीकी प्रथाको प्रूणतया स्वीकार करता था। चर्च अर्थात्‌ धार्मिक मठ 
भी बहुतसे गुलामोके स्वामी हुआ करते थे और इन मठके गुलामोंको 
स्वतंत्र करना सबथा वार्जत था | अधिकतर गुलामोंके स्वामी साधु लोग 
ही थे। सन्‌ १०५१ में रोममें एक “घर्मपरिपद्‌” वैठी थी और उसमें 
यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि जिन पादरियोंने शादी कर लछी हो 
उनकी पत्नियाँ दासियोँं बनाई जाये और वे देशभरके गिरजोंमे बॉट 
दी जायें | पोप द्वितीय अबनने सन्‌ १०८९ में इस तरहका एक 
एलान भी कर दिया था कि विवाहित पादरियोकी पत्नियोँ वास्तवमें 
दासियाँ हैं । देशकों अविश्वाससे मुक्त करनेके लिए तथा घर्मको शुद्ध 
रखनेके हेतु ये हतभागिनी ज्लियाँ उस समयके व्यभिचार और पश्ुताग्रस्त 
सरदारोंके हवाले कर दी जातीं थीं और ये सरदार लोग इस लोभसे गिरजेके 
आदेशोंका पालन करनेमें बड़ी तत्परता दिखलछाते थे। खैर इसे तो 
छोड़िए; क्रिस्तान योरोपकी आधुनिक दास-प्रथाकों तो पाठकगण 
जानते ही होंगे। हमारा तात्पर्य योरोपके दास-बाणिज्यसे हैं। किस 
निदेयताके साथ हब्शी छोग पकड़े जाते थे और पकड़ कर गुलाम 
बनाये जाते थे एवं गुठामोंका व्यापार कितना लाभदायक होता था, 
यह योरोपीय इतिहाससे परिचत सभी पाठक जानते हैं। इन गुलामोंकी 
मददसे ही अमेरिका आबाद किया गया था। यह इतिहासकी बहुत साधा- 
रण बात है। उस समय गुलामोंको पकड़ कर बेचना ही बहुतसे छोगोंका 
व्यवसाय हो गया था। इसके लिए कई बड़ी बड़ी कम्पनियों खुल गई थीं। 
आफ्रिकाके पश्चिमी किनारे पर योरोपके प्राय: सभी देशोंके व्यापारियोके 
किले बने हुए थे | दलके दल गुलाम पकड़ कर इन किलोंमें लाये 
जाते और जहाजों पर लाद लाद कर वहाँसे अमेरिका या वेस्ट इण्डिया 
द्वीपपुंजमें पहुँचाये जाते थे। पकड़े जानेके समयसे लेकर इच्छित 
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स्थानमें पहुँचने तक उन बेचारोंमेसे कितनोंकी मृत्यु हो जाती थी, 
इसका हिसाब लगाना असम्भव है। जहाज्ञ पर सवार किये गये 
लोगोंमेंस यदि दो गुछझाम भी जीते जागते अमेरिका या वेस्ट इण्डीजके 
टापुओंमें पहुँच जाते तों व्यवसाय लाभदायक समझा जाता था ! 

इस हृदयविदारक रोजगारके विषयमें विनउड रीडने अपनी विग्व्यात 
पुस्तक (:राएात0ा ० शैंशा ) में छिखा हैँ कि “जहाजके निचले 
हिस्से पर अभागें गुलाम इस तरह ढूँस टरेंस कर भर दिये जाते थे 
कि जिस तरह किसी वरतनमें छोटी छोटी मछलियों भर दी जाती 
हैं। गुठाम छोग समझते थे कि सभी खेताड़ पुरुष नरमांसभक्षक 
हैं, उनकी छाल टोपियाँ हब्शियोंके रक्तसे रँगी जाती हैं और वे जिस 
साबुनका व्यवहार करते हैं वह हृश्शियोंका भेजा निकाल कर बनाई 
जाती है । पकड़े जाने पर गुलामलोग अकसर खाना पीना छोड़ देते 
थे | ऐसी दशामें एक यंत्रके द्वारा-जिसे डाक्टर लोग व्यवहार करते 
हैं---उनका मुँह जबर्दस्ती खोला जाता और उनकी इच्छाके विरुद्ध 
उन्हें भोजन कराया जाता था | चूँकि स्वास्थ्यके लिए कुछ व्यायाम 
भी आवश्यक हैं, इसलिए उन्हें हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहने पहने ही 
जहाज़ पर उछलने कूदनेकी आज्ञा दी जाती थी | यदि वे इस आज्ञाके 
पालनमें जरा भी आगा पीछा करते थे तो केटो-नाइन-टेल्स ( ०४६-०- 
7॥6-०|७ ) से उनकी खबर ली जाती थी। यह एक प्रकारका 
चाबुक होता था जिसमें नव लड़ियाँ होती थीं और प्रत्येक लड़ीमें तीन 
चारसे कम गिरह न होते थे | इससे केवछ उनके शरीरका ही नहीं 
फेंफड़ाका भी व्यायाम हो जाता था। क्योंकि चोट लगने पर चिल्लाना 
स्वाभाविक है | परिश्रमसे शरीरमें रक्तसंचालन होता है और रक्त- 
संचालनके द्वारा पाचनशक्ति तेज़ होती है। इस प्रकार उनका मांस 
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और सेमका भोजन पच जाता था ! तो भी गुलाम इतने हठी होते 
थे कि उनमेंसे अधिकांश प्राण त्याग कर देते थे। कोई कोई 
तो जहाज़से समुद्र कूदकर ही इस दुःखसे छुटकारा पा लेते थे । वस्ट 
इण्डिया द्वीपपुंजमे॑ इन गुलामोंकोी काम करना सिखलाया 
जाता था और तब उन्हें क्रिस्तान भूमिमें रहनेका सौभाग्य प्राप्त होता 
था | परन्तु फिर भी उनके दुःखोंका अन्त नहीं होता था । भोजनको 
जछा देनेके कारण यदि किसी गुलाम रसोइएको कोई मालकिन चूह्हेमें 
डाल देती, यदि कोई चीनीका व्यवसायी किसी गुछठामको खोलते हुए 
चीनीके कड़ाहमें डाल देता, यदि कोई भागा हुआ गुलाम शिकारी कुत्तोंके 
द्वारा नोचवाया जाता ओर तत्पश्चात्‌ उसका शरीर क्षत विक्षत किया 
जाता अथवा जर्जीरों द्वारा जीवित ही छठका दिया जाता, यदि कोई 
बूढ़ा बलहीन गुलाम मरनेके लिए निराश्रय छोड़ दिया जाता-तो इन 
सब अत्याचारोंकों वेस्ट इण्डियन कानून चुपचाप देखता रहता था । 
गुलाम, बाटिकेखरों (7]97८295)का रुपया था और उनको उस पर पूरा 
अधिकार प्राप्त था | सिर्फ़ दूसरे मालिकके गुलामकों मारनेके अपराधमें 
लोंगोको सज्ञा होती थी। और सजा भी कितनी ? केवल जुमीना-अथीत्‌ 
गुठामका आर्थक मूल्य ! बिना किसी तरहकी अतिशयोक्तिके यह 
निःसझ्लोच कहा जा सकता है कि गत शताब्दिमें हब्शियोंके साथ 
जैसा व्यवहार किया जाता था आज ब्रिटिश साम्राज्यमें कुत्तों और 
धोड़ोंके साथ उससे कहीं अच्छा व्यवहार किया जाता है ! ” 

मनुष्यके रक्त और मांसका यह व्यवसाय यों तो ईँग्लैण्डमें सन्‌ १८० १ 
३० में बन्द कर दिया गया; परन्तु इसका मूलोच्छेद १९ वीं शताब्दकिे 
मध्य भागमें ही हो सका | क्रिस्तान अमेरिकासे तो इस प्रथाका लछोप 
हुए अभी ६० वर्ष भी परेरे नहीं हुए हैं। परन्तु इस प्रथाको रोकनेका 
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श्रेय क्रित्तान मजहब या और किसी मजहबको नहीं, वरन्‌ संसारके 
अविज्वासी और प्रचलित मज़हबके विरोधी छोगोंको ही प्रांत 
है | सबसे पहले स्वतंत्रता देवीके पुजारी फ्रेंच विष्वववादियोंने 
ही इसका मुँह काछा किया था । यह सन्‌ १७९४ की बात 
है। इसके बाद अमेरिकामें भी इसका आन्दोलन शुरू हुआ और 
वहाँ इसकी नीब अविश्वासी टोम पेनने डाली | यह वही टोम पेन है 
जिसकी रची हुई किताबों तकको बेचनेके लिए अनेक मनुष्योंकी 
जायदादें ज़ब्त की गई थीं और बहुतोंकों कारावासका दण्ड दिया गया था | # 
उत्तर और दक्षिण अमेरिकामें जिस समय गुलाम-प्रथाको उठानेके 
निमित्त युद्ध छिड़ा हुआ था---उस संमय साधारण लोग “ अविश्वासी ? 
और <दासप्रथा-विरोधी' इन दोनों शब्दोंकों पय्यायवाची शब्द समझते थे। 
यह तो हुईं कुछ समय पहलेको बातें, अब जरा हालकी प्रतिज्ञाबद्ध 
कुली प्रथा पर भी विचार कीजिए। ऐसा कौन भारतवासी है जो इस पापप्रणे 
प्रथासे परोचित न हो | श्रीमती हाइपेशिया ब्राडडो बोनर अपनी पुस्तक 
((.750270ए 27११ (०7१०८४)में लिखती हैं---“ प्रतिज्ञा-बद्ध-कुली 
प्रथाको गुलार्माकी छोटी बहन ही समझना चाहिए । क्योंकि यह भी 
गुलामीकी प्रथासे कम भीपण नहीं है | परन्तु सबसे पहले इसका वि- 
रोध एक अविख्ासीने ही किया था जिसका नाम सर हेनरी कॉठन 
है। ”+ उक्त लेखिकाका ही कथन है कि “हम क्रिस्तान मज़हबके विश्वब- 
न्धुत्वके स्थापन करनेके सम्बन्धमें बहुत कुछ सुना करते हैं। परन्तु वा- 
स्तवमें यह विश्वबन्धुत्व कितना थोथा और खोखला है इसका पता 
# 566... रिड्ागधर5 पणा. 0ए79ग्रांणा-+7/ 4एए2६४४ 
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इस घटनाके द्वारा अच्छी तरह लग जाता है कि सन्‌ १०९१० मेंजो 
अन्तर्देशीय-रविवार-स्कूल-परिषद््‌ (एण]१5 5प्राव१५ 50700 ८०॥- 
ए८7४०7 ) हुई थी उसमें काले या अन्य वर्णवाले छोगोंको खेताु लोगों- 
के साथ सम्मिलित होनेकी मनाही थी ! ? 

इन्हीं कारणोंत्ते मजहबने सदा ज्ञान ओर शिक्षाका विरोध किया 
है, क्योंकि ज्ञान-सम्पन्त ओर शिक्षा-युक्त होनेसे ही समाजकी निम्न 
श्रोणियोंमें असन्तोषका जन्म होता हे । शिक्षाके द्वारा ही छोगोंको 
अपनी हीनावस्थाका ज्ञान होता है-उनके दिमागका 


ग्रोगा] हे है 
हर को मज़हबी आवरण हटता है-बे सोचने लग जाते हैं कि 
दासतामे ८ 3 अर किक, 
जकड़े रख- * » मेनुष्य € और हमारे साथ भी मनुष्यका सा 


नेके अभि- व्यवहार किया जाना चाहिए। शिक्षा-युक्त होकर ही 
प्रायसे मज- छोग अपने अधिकारोंकी प्राप्तिक लिए चेश्य करने 
देव ज्ञान छागते हैं। अतएव ज्ञान और शिक्षा मज़हबके बहुत 
हे पा बड़े शत्रु हैं और इसी लिए मज़हब उनका विरोध 
करता है। करता है। ऑँगरेज़ी इतिहाससे इसका एक बहुत अच्छा 
प्रमाण प्राप्त होता है। सन्‌ १८०७ में प्राथमिक शिक्षाके 

प्रचारक लिए अगरेज़ी व्यवस्थापिका सभामें एक बिल उपस्थित किया 
गया था; परन्तु होौस ऑफ़ लाडूस (7०५७८ रण ,0705) ने उसे 
अस्वीकार कर दिया था। क्योंकि देशके प्रधान पादरी इसके बहुत बड़े 
विरोधी थे। उनका कथन था कि शिक्षाके द्वारा गरीब छोगोंके सदाचार 
और सुखको बहुत बड़ा धक्का पहुँचेगा | शिक्षित होनेसे वे क्रिस्तान 
मज्ञहबके विरुद्ध तर्को और दलीलोंको पढ़ेंगे | इससे उनमें बड़ोंके प्रति 
आज्ञार्धीनताका जो भाव है वह शिथिरू हो जायगा | सन्‌ १८२० में 
बूहने प्राथमिक शिक्षाके सवाढकों फ़िर उठाया ओर उसका बिल दो बार 
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पढ़ा भी जा चुका; परन्तु सारे क्रिस्तान सम्प्रदायोने इतना बड़ा 
विरोध किया ककि उसे अपना ब्रिन वापस छे छेना पड़ा । उस समय 
विरोधी दलके छोग यहाँ तक माननेको तो तेयार हो गये थे कि छोगोंको 
बाइबल पढ़ाना चाहिए; परन्तु इससे अधिक शिक्षा देनेको---लिखना 
पढ़ना सिखलानेको---वे एकदम बेज़रूरी समझते थे । 

गरज यह कि मज़हब मनुष्यकी उर्ननतेंक पथका कौंटा है। यद्यपि 
मनुष्यकी आदि अवस्थामें मज़हबके द्वारा मनुष्यका बहुत कुछ उपकार 
हुआ है; परन्तु मनुष्य अब उस अवस्थाको अतिक्रम कर चुका है। 
मनुष्यकी आदि अवस्थामें छड़ाई और समाजिक अस्तब्यस्तताका युग था, 
इसलिए मज़हब उस अवस्थाके लिए उपयुक्त ओर लाभजनक हो 
सकता था #| परन्तु अब वह विकासके उस दर्जे पर आपहूँचा है जहाँ 
कि उसे अपने बचारोंके बदलनेकी ज़रूरत है। जिस समय मनुष्य 
पशुओंके तुल्य और असमाजिक था-जब उसने आज्ञाधीनताको नहीं 
सीखा था-जिस समय उसे नादिर और तैमूरके समान शासकोंकी 
ज़रूरत थी-उस समय अपने धामिक जीवनमें भी उसे एक प्रर्ण-बल- 
सम्पन्न, अनन्त दण्ड देनेवाले यथेच्छाचारी ईश्वरकी आवश्यकता 
थी। जिस समय मनुष्यकी सामाजिक प्रवृत्तिका इृढ़ीकरण नहीं 
हुआ था-जिस समय वह ख्तियों, दुबेलों और निस्सहायों पर अत्या- 
चार करता था-जिस समय वह निरन्तर छूट पाट ओर रक्तपातमें 
लगा रहता था---उसी समय उसने रक्त-पिपासु देवताओं या ईश्व- 
रोका आविष्कार किया था। प्राचीन समयमें मनुष्यका जीवन शायद ही 
पशुओंसे कुछ ऊँचा था। अतएब जीवन-संप्राममें भी युद्धके ही द्वारा 
निपटारा होता था। .इस लिए उक्त पुराने समयके विचारों द्वारा इस 

* देखो अध्याय पहला, पृष्ठ २०-२२ । 
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समयके मनुष्योंका उपकार नहीं हो सकता। युद्ध और मज़हबमें सदा 
घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। अतएब यदि मनुष्यकी वतेमान अवस्थाके 
लिए युद्ध हानिकर है---और पूर्वके एक अध्यायमें:2 इसे प्रमाणित 
करनेकी चेष्टा भी की गई है--तो प्राचीन मज़हबों और मज़हबी 
विचारोंके द्वारा भी इस समय मनुष्यका कोई उपकार नहीं हों सकता। 
मज़हब और सदाचारका विरोध स्पष्ट करनेके लिए इतना ही कहना 

पर्य्याप्त है कि मज़हबका उद्देश ईश्वरको प्रसन्न करना है और सदाचारका 
उद्देश्य मनुष्याकी सेवा करना है। मज़हबी आदमीका ईश्वर सत्कर्मोंसे 
उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि प्रजा या स्तुति, त्रत या उपवास, 
तपस्या या संन्यास तथा शरीरको नाना प्रकारके कष्ट देनेसे होता है। हम 
यह भी बतला चुके हैं कि ईश्वर-विश्वासके द्वारा हमें सत्य पथके अब- 
लम्बनमें सहायता नहीं मिलती #। जब संसारमें सब कुछ एक अनन्त 
स्वेशाक्तिमान ईंश्वरकी इच्छासे होता है---जब सारे दुःखों छेशों 
और यातनाओंके द्वारा ईश्वर संसारका भला करता है, तब हम क्षुद्र 
मनुष्योंकोी ईश्वरके कार्योमें हस्तक्षेप करनेकी क्या ज़रूरत है ? यहाँ पर 
हम एक लेखिकाकों कविताके कुछ अंशको उद्धृत किये बिना नहीं 
रह सकते-.- 

ब्‌॥८ €आएंगतृप०८९८ ज्ञ2€5 
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» देखो छठा अध्याय, द्वितीय खण्ड-युद्ध, जीवनसंग्राम और सदाचार । ! 
* देखो अध्याय बारहवाँ। 
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मजहबके लिए सबसे अधिक आवश्यक वस्तु विश्वास है और शायद 
इसी लिए क्रिस्तान मज़हबने आठ, नो, ओर दस दस 


विश्वास... के बचचोंको भी अविश्वासके लिए दण्ड दिया है--- 


प्रधान है परन्तु सदाचारके लिए कम आवश्यक है। विश्वास करने या 
और सदा-  मजहबी कामोंके करनेसे ही मुक्ति प्रात्त हो सकती है, 
व सदाचारके द्वारा नहीं | मजहबका सम्बन्ध विश्वाससे है 
नैतिक और परणसे नहीं। और यदि मज़हबका लगाव हमारे 
मज़हबी  आचरणोंके साथ कुछ होता भी है, तो भी हम 
38383 उसे नैतिक बातों पर प्रूरा ज्ोर देते हुए नहीं पाते | 
ता। तों है 
बल्कि मज़हब अनेतिक बातों पर ही अधिक जोर 

देता है # । उदाहरणार्थ--क्या पहरना चाहिए और क्या 
नहीं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, किस दिन खाना चाहिए 
और किस दिन उपवास करना चाहिए; » किस दिन काम करना 
चाहिए और किस दिन आराम करना चाहिए, ## इत्यादि । 


+ इस विषयमें फ्ष्ठ २११-१२ को टिप्पणी पढ़िए । 

»< एक मतंबा कुछ मुसलमान जहाजियोंको उत्तरधुवके क्षेत्रोंमें जाना पढ़ा। 
उत्तरी प्रदेशके दिन रातकी अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं। यह रमजानका महीना 
था और मुसलमान इस महीनेमें रोजा रखनेके लिए बाध्य हं। अतः वे दिनको 
भोजन नहीं कर सकते थे और कम्बख्त दिन किसी तरह खत्म ही नहीं होता 
था । आखिर कुछ लोगोंने तो इस नियमको तोड़ दिया किन्तु सत्तरह आदमी दृढ़ 
रहे और किसी प्रकार अन्न या जल न ग्रहण करनेके कारण उनकी मरूत्यु हो गई | 

--566 (फरंडधंब्यां(ए शाते एगातवेपट--+ए सं, 0. 807८7 
7, 22, 

#*प्रोटेस्टेण्ट इंग्लेण्डमें रविवारके दिन कानून द्वारा लोगोंको काम करनेसे या 
किसी प्रकारके विनोद इत्यादिमें भाग लेनेसे वर्जित किया जाता था । स्काटलेण्डमें 
बहुत दिनों तक रविवारके दिन अपने दरवाजे पर बेठना, स्नान करना, या हजामत 


२० 
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इतना ही नहीं; मज़हब कभी कभी सदाचारविरुद्ध काम भी कर- 
वाता है। हम क्रिस्तान इतिहासमें देखते हैं कि इब्राहीमने ईश्वरको 
प्रसन्न करनेके लिए अपने पुत्रका बच किया था। मज़हबके सभी 
विद्यार्थी जानते हैं कि मज़हबका रक्त और नर-बलिदानसे कितना 
घनिष्ठ सम्बन्ध है +। हमारे भारतमे ये बातें अभीतक देखनेमें आती 
हैं। इस विषयमें शाक्त, वाममार्गी या कीलछिक सम्प्रदायोंका नाम छे 
देना ही पय्योप्त है। हमारे देशके जनसाधारणका अबतक यह विश्वास 
हैं कि किसी पुल या मकानकी नीबमें बच्चेकों जीवित पर देनेसे 
देवता प्रसन्न होता है ओर काम निर्षिन्न समाप्त हो जाता है। 
मजहबका अस्तित्व स्वाथ पर है ओर सदाचारका परार्थ पर। 
बल्कि मज़हब तो साफ़ तोरसे मनुष्यकी उपेक्षा 
मज़हबका करनेकी आज्ञा देता है। यद्यपि इन बातोंका सविस्तर 
लक्ष्य स्वाथ ८ ८. यों में किया ज है हम 
और सदा- न पवंके अध्यायोंमें किया जा चुका है; तथापि यहाँ 
चारका पर देश-सेवा या मनुष्य-सेवाके विषयमें एक हिन्दू सम्प्र- 
ख्क्ष्य पराथे दायके मतको उद्धृत करनेके लोभको हम संवरण नहीं 
है। कर सकते । राधास्वामी सम्प्रदायकी एक पुस्तकसे एक 
अवतरण यहँँ। पर दिया जाता है-- 

८ अक्सर छोग बहुत कुछ ज्ञार इस बात पर देते हैं कि सबसे आला 
परमाथ तो परोपकार और देशकी उन्नति करना है--मनुष्योंकी सेवा 
बनाना अक्षम्य अपराध अनुमान किया जाता था | हम कई जगहों पर कद 
चुके हैं कि इस सम्बन्धमें हमारे देशकी अवस्था प्राचीन स्काटलैण्डसे अधिक 
मिन्न नहीं है। उदाहरणार्थ हम भो इतवार या मंगलवारके दिन तेल लगाना 
सनीचर या मंगलको हजामत बनाना, इतवारके दिन सत्त भूजा या तिल खाना 


बुरा समझते हैं। उपवा्सोंकी कमी हमारे यहाँ भी नहीं हें। 
+पहले भी एक अध्यायमें इस बात पर कुछ प्रकाश डाला गया है । 
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मालिक ही की सेवा है---अभ्यासके लिये आज कल मौका नहीं है क्योंकि 
शरीरमें बल ही नहीं है ओर इतनी फुरसत कहां है कि परमार्थके निमित्त 
खोज व तलाश की जावे---छोग भूख मर रहे हैं----अविद्या और बीमारियोंने 
भाइओंको दबा रक्‍्खा हँ---दूसरे मुल्कके लोग अन्धाधुन्ध तरक्ी कर रहे हैं 
और हमारे देशर्की तिजारत बिल्कुल गायब हो रही है, 


देश (३० ४» ८ ॥. जे हे 

सेवा इस लिये देशकी सेवा-कौमकी सेवा ओर परोपकार 
आर मनुष्य... केलिये है 

सेवा पर॒ ही असल सच्चा परमार्थ आज कलके लिये है---इसको 


एक हिन्दू छोड़कर अपने उद्धार या मुक्तिके लिये चुपचाप कोशिश 
आक। .. करना नेहायत खुद॒गर्जीकी बात है वगैरह वगैरह #” इस 

धालत समझोती” के उत्तरमें इस सम्प्रदायके गुरुने--- 
जो इस सम्प्रदायके अजुयायियोंके विश्वासके अनुसार स्वयं ईश्वर ही हैं 
ओर जिनका स्थान प्रथ्वीके सभी अवतारों, राम, कृष्ण इत्यादिसे भा 
ऊँचा है---अपने मजहबी दश्टतिकोणका परिचय पूर्णताके 
साथ दिया है | उन्होंने इस तर्कका--जिसको वे “ गरुत 
समझोती ? कहते हैं-विश्लेषण करके यह नतीजा नेकाला है कि 
बस्तुत:इस तकेके पीछे सांसारिक सुखोपभोगकी चाह है | अत- 
एव सांसारिक सुखको ध्येय मान कर मनुष्यसेवा या देशसेवा करना सवबंधा 
हेय है। »< “ जरा गौर करनेसे मादम होगा कि इन ख्याछातकी तहमें दर 
असल खुदगर्जी और भोगविलासकी जबरदस्त चाह घरी हुई है--- 
अतरके अंतरमें मन चाहता है कि मुझको दूसरे मुल्कके बापियोंकी 
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जन हुकूमत और आदर मिले ताकि जिस तरहसे और लोग 
"ने छे रहे हैं में भी लेने लगूं और मेरी औलाद मेरे रिब्ते- 
” सबके सब दूसरे कोमोंकी तरह फ़ूलें और फलें |” 

"दा है कि नेता स्वार्थी होते हैं और देशसेवामें 

" निजी सम्मान ओर बड़ाई होती है। 

ऊता कि आपका यह कहना किसी 

जशुप्राय और उच्छुृंखल राजशक्तिके 

'नेवाले सभी त्यागमार्ति नेताओं पर 

ता । और यदि थोड़ी देरके 

कि इन त्याग-वीर नेताओंके 

क्ष्य सम्मान और बड़ाईकी 

) प्रेरित होकर वे दुःख 

' उनका यह स्वार्थ मज़हबी 

मुक्तिकी कामना---से उच्चतर 

नहोंने लिखा है कि “देश- 

। होता हैं।” किसी हद तक 

, है; परन्तु तौमी सरसे पेर तक 

दशकी सन्‍्तानोंको इस तरहको शिक्षा 

.+के निराकरण और प्रतिकार न चाहनेकी 

ऊायरता, कापुरुषता ओर अकर्मण्यताकी बात 

क दुःखों और यातनाओंको आप एक रब्दमें “ तन 

वी ” कह कर खत्म कर देते हैं ओर फ़र्माते हैं--.“ इसी 
करना चाहिए के हर इन्सानमें अछावा तन व मनके निज जौहर 
(नी आत्माकी शाफ्ती मौजूद है---संसारमें अनेक प्रकारके दुःख 
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वो केश तन वो मन सम्बन्धी फेल रहे हैं---आत्मबलके सामने तन वो 
मनकी शक्तियों निहायत तुच्छ व कमज़ोर हैं---आत्मानंदके मुकाबलेमें 
तन वो मनके भोगविछासके रस॒ वा आनन्द झूठे व फीके हैं--- 
आत्मिक दशाकी आजादगी व ज्ञानके सामने देह व मनका संग सख्त 
कैद वो तिमिरखण्डमें वासकी हैसियत रखता है---आत्माका परमात्मा 
यानी कुछ मालिकसे अगर योग हो जावे तो परम आनंद परम ज्ञान 
ओऔर परम गति जो इन्सानकी आपत्माको प्राप्त होंगे उनका वार पार नहीं 
है-.फिर इस क्रिस्मका मौक़ा और क़ाबालियत रखतों हुआ अगर इन्सान 
अपने तुच्छ तन व मनहीकी सेवाको काफ़ी समझेगा और सेवा करके 
दूसरे लोगोंको तन व मनहीके छिनभंगी और तुच्छ सुख वा आनन्दके 
सामान पढ़ेँचा कर मगन हो जाबे तो सच्चे सेवकोंके मुक़ाबलेमें क्‍या 
हैसियत इसकी हो सकती है---अगर किसी वक्त इसकों सुमत आवे 
ओर दूसरोंकी फ़रिकको तज कर यह तवजहके साथ खुद करनी करे 
और आत्मशक्तिको जगावे, क्या उस वक्त आँख खुलने पर खुद इसको 
अपनी पिछली परोपकार व उन्‍नतिकी काररवाई वेसी ही न दरसेगी 
जैसा कि हम लोगोंको नादान बच्चोंकी कमाईके ख्याछसे पलेमें रेत व 
कंकर भर भरके लाना व बड़े हषे व फखरके साथ पेश करना और 
इस मूखेतामें नाहक़ अपने बेशकीमती कपड़ों व बदनेका मटियामेल 
करना माद्ठम होता है ” 
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पन्द्रहवाँ अध्याय । 
<रई7०८-> 
मज़हब और सदाचार | 
<प रो; होडकर 
६० मजुहब और सदाचारका ऐतिहासिक सम्बन्ध । 
व्याप्तिवादकी रूसे भी यहां निष्कर्ष निकलता है कि मज़हब और 
सदाचारके मध्य कोई कारणकार्यात्मक,सम्बन्ध नहीं है 
मजहब और तथा मज़हब और सदाचार दो प्थक्‌ वस्तुयें हैं । निष्पक्ष 
कक विचारसे और सारे प्रमाणोंकों ध्यानपूर्वक देखनेसे यह 
कहना ही पड़ता है कि मज़हब किसी प्रकार सदाचारका 
कारण नहीं हो सकता । 

ऐसी अनेक असभ्य और जंगली जातियों हैं जो मज़हबसे स्वंधा 
शूत्य हैं । यदि उनके मध्य कोई मजहब है भी, तो 


मजहंबः बहुत ही साधारण तौरका | उनमेंसे बहुतोंमें एकेश्वर- 
शून्य जांति- ७. आओका के] हीं 
योमि सदा- वादका तो क्या देवता भी जन्म नहीं हुआ है। 


चार। . परन्तु इन जातियोंके झुद्ध आचरणके सामने सभ्यसे 
सम्य मनुष्योंकों भी शरमसे गदेन झुकानी पड़ती है। 

यदि मज़हब ही सदाचारका कारण होता, तो ये मजहब-शून्य जातियाँ 
क्योंकर सचरित्र हो सकतीं ओर “मज़हबाच्छन्न! देशोंके लोग नीतिमें 
इतने कच्चे क्योंकर नज़्र आते ? सीलोनके प्राचीन बेदा लोगोंके 
बोरेमें,--- जो अभी तक योरोपियनोंके संसगैमे नहीं आये हैं- 
लिखा है कि उनमें मज्जञदबका एकदम अभाव है। डाइनोंमें विश्वास 
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करनेको यदि मज़हब कहा जाय तो बात दूसरी है । नहीं तो उनके 
यहाँ ओर किसी तरहका मज़हब नहीं पाया जाता। फिर भी अपने 
सत्यभाषणके लिए बेदा लोग जगत्‌-प्रसिद्ध हैं | वे विधवास तक नहीं 
कर सकते कि कोई आदमी झूठ क्‍्योंकर बोल सकता है। वे शान्त 
ओर निरुपद्रवी स्वभावके होते हैं और अपरिचितोंका यथेष्ट आगत- 
स्वागत करते हैं। उनके यहाँ जातिविभेद या श्रेणीविभेद नहीं है। 
दासप्रथाका भी उनके यहाँ अभाव है। उनके यहाँ लड़ाई भी 
नहीं होती । वे पशुओंके साथ भी दयाका व्यवहार करते हैं और उनके 
निरथक सतानेकों बुरा समझते हैं | परस्परकी सम्पत्तिका उनके यहाँ 
इतना सम्मान है कि स्वामीकी आज्ञा लिये बिना वे किसी दूसरेके पेड़से 
केलेका पत्ता भी नहीं काटते । एस्किमो लोगोंमें जब कभी कोई सोंस 
मारा जाता है तो वह उस छोटे समाजके सारे मनुष्यामें बराबर बराबर 
बाटोँ जाता है और उनमेंसे कोई आदमी अपने हिस्सेसे अधिक लेना 
नहीं चाहता। 

उनके यहाँ शासनप्रथाका प्राय: अभाव ही है, तोभी वे शांत और धीर 
ही होते हैं । उनके सम्बन्धमें एक लेखक कहता है कि--.“ उनका 
स्वभाव बच्चोंका सा है और बच्चोंहदके सद्श वे मामूली और छोटी 
छोटी वस्तुओंसे प्रसन्न होते हैं । उनकी सहनशक्ति सभ्य मनुष्योसे 
कम नहीं है और उनमेंसे बाज़ लोग तो मृत्युपैय्यन्त भी अधोर नहीं 
होते। उनके यहाँ ईश्वरविश्वासका फीकासा भी प्रतिबिम्ब दृष्टि- 
गोचर नहीं होता | फिर भी वे अपने अन्तिम भोजनको दूसरोंको दे- 
कर खाते हैं और अबलों, बूढ़ों और निस्सहायोंकी रक्षामें निरन्तर तत्पर 
रहते हैं। उनमें मादक वस्तुओंका प्रचार एकदम नहीं दाौख 
पड़ता । वे सादे और स्वच्छ स्वभावके होते हैं ।” मध्य आस्ट्रेलियामें 
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बसनेवाली जंगली जातियोंका भी यही हाल है | वे देवता, ईश्वर या 
स्वग नरक इत्यादिमें जरा भी विश्वास नहीं करते, फिर भी नेतिक 
नियमोंका पालन करते हैं | ब्रिडिश नाथ अमेरिका तथा अमेरिकाके 
अन्य भागोंमें वसनेवाली कुछ जंगली जातियोंके बारेमें भी---जिनमेंसे 
कुछ तो सदाके लिए संसारसे अन्तधोन हो गई हैं---ऐसी ही बातें 
लिखी ग३ हैं। उनकी ईमानदारी, अतिथिसत्कार और पवित्रताकी 
बहुत प्रशंसा की गई है। हडसन बे कम्पनीने उनके साथ चालीस वर्ष 
तक तिजारत की; किन्तु इतने दिनोंमें कम्पनीकी तुच्छसे तुच्छ वस्तु 
भी कभी चोरी नहीं गई ओर आश्वयकी बात यह है कि कभी कभी 
कम्पनीका एजेंट लगातार कई महीनोंतक अपने स्टोरको किसी रेड इण्डियन 
मनुष्यहीकी अध्यक्षता छोड़ देता था और कभी कभी तो कम्पनीका गोदाम 
बिना किसी अध्यक्ष या निरीक्षकके छोड़ दिया जाता था। ये लोग 
चोरी करनेको, झूठ बोलनेको, आल्स्यको, व्यभिचार और आत्मशछाघाको, 
लड़ने झगड़ने और भीरुताको, बुरा और निन्दनीय समझते हैं और 
सफाई, स्वच्छता, सत्य, इमानदारी, बहादुरी, शुद्धाचरण, इत्यादिकों 
उत्तम समझते हैं | उनके यहाँ कोई ईश्वर या देवता नहीं पाया जाता। 
वे ऐसे भूतप्रेतोमं भी विश्वास नहीं करते कि जिनकी प्रूजासे रक्षा 
ओर सहायता प्राप्त हों सके । 
इससे यही निष्कष निकलता है कि मज़हब और सदाचार दो भिन्न 
वस्तुयें हैं| सदाचार मजहबसे स्वतंत्र है और मज़हब 
हि सके सदाचारका पिता नहीं हो सकता | सदाचारका जन्म 
चार और समाजके द्वारा हुआ है। यह हमारे संचित अनुभवोंका 
खामाजि- फल है। सदाचार हमारी उन्नतिका कारण और हमारे 
कता। भाग्यका निर्मीता है। सदाचार जीवनका नियम है। 
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सदाचारके द्वारा ही मनुष्य मनुष्य हुआ है । वैयाक्तिक जीवन तथा सामाजिक 
जीवनको क्रायम रखना ही सदाचारका उद्देश है । हमारी जीवित रहनेकी 
इच्छासे ही सदाचारका जन्म हुआ है। इसी लिए असभ्यसे असभ्य 
मनुष्योंमे भी-जिनके यहाँ किसी तरहका कोई मज़हब दृष्टिगोचर नहीं होता- 
हम एक प्रकारके धर्मशासत्रको---सामाजिक जीवनके कुछ नियमोंको--- 
विद्यमान पाते हैं | 
सदाचार मज़हबके बनाये नहीं बनता | यह खये प्रकृतिकी व्यव- 
सथा है । जिस प्रकार स्वार्थपरता मतुष्यस्वभावका एक अंग है, उसी 
प्रकार निस्सवार्थता भी मनुष्य-स्वभाव-संगत है । 
सातवें अध्यायमें सदाचारकी उत्पात्तेके विषयमें जो कुछ 
लिखा गया है उससे विदित होता है कि सदाचारकी नींव 
है सह कितनी गहरी और मज़बूत हैं। उस अध्यायमें 
सदाचार। वैंतेछाया गया है कि प्रकृतिने जातीय जीवनको क्रायम 
रखेनक लिए प्रत्येक व्यक्तिको किस प्रकार अपना क्रीत- 
दास बनाया है---उसने प्रत्येक व्यक्तिके मध्य अपनी संख्याके बढ़ाने- 
की किस प्रकार अदमनीय इच्छा उत्पन्न कर दी है । और वहाँ यह 
भी बतलाया गया है कि सदाचारकी जड़ यहीं है । 
जनन-प्रवृत्ति ही सदाचारकी जननी है | वस्तुतः एच ०जो० वेल्सके 
शब्दोंमे समयके करधे पर जनन-कायेके ताने भरनेहीका नाम 
जीवन है #। इस नज़रसे देखने पर मनुष्यका जीवन अत्यन्त ही सरल 
ओऔर सीधा देख पड़ता है---वह स्वभावतः तीन खण्डमिं विभक्त पाया 
जाता है। आरम्भकाल--जिसमें जीवनकी बृद्धि और पुष्टि होती है, 
माध्यमिक काल---जिसमें मनुष्य इस सर्वोर्परे कार्यके सम्पादनके 
# 666 ८“ धवगिदांगते ॥ 'चवदा92, ९. | 
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लिए उन्मत्त होता है, उसमें धीरता, वीरता, उत्साह, महत्त्वाकांक्षाका 
समावेश होता है और वह किसी रमणीके प्रेमपाशमें आबद्ध होता है। 
अन्तमें, संतान और परिवारका पालन-पोषण ही मानव-जीवनका 
लक्ष्य हो जाता है | पोते पोतियोंकी तोतली और अर्थ-शून्य भाषाही- 
में अन्तको मनुष्यका जीवन विलीन हो जाता है | संक्षेपमं यही जीव- 
नका इतिहास है | प्रेम, गृह, और पुत्र पुत्री ये जीवनके हृदय-कोर- 
से उच्चरित शब्द प्रतीत होते हैं | अप्रत्यक्ष रीतिसे भी मनुष्यके सारे 
कार्यो और चेष्टाओंका उद्देश यही नज़र आता है| मनुष्य कठिन परि- 
श्रम करके केवल' अपने ही लिए नहीं, वरन्‌ अपने पुत्र पुत्रियों और 
परिवारके लिए भी जीबिकोपार्जन करता है। मनुष्य केवल दूसरोंहीके 
लिए धर बनाता है, बर्गीचे लगाता है| उसके सामाजिक और 
राजनेतिक प्रयासोंका उद्देश भी भावी मनुष्योंका कल्याण होता है । 
मनुष्य स्वयं कुछ नहीं है, वह काल्स्रोतके दोनों किनारों-भूत 
और भविष्य-को मिलानेवाला पुल मात्र है। प्रकृति जातीय जीवन--- 
बड़े जीवन-के सामने वैयक्तिक जीवनके महत्वको सदा गौण समझती है। 
इस प्रव्गत्तिकी दृढ़ताका पता और बातोंसे भी लगता है। साधारण 
मनुष्य जिन पुस्तकोंकों पढ़ता है उनका विषय प्रेमी और प्रेमिकाका 
प्रणय ही होता है। उसके नाटकोंका विषय भी भिन्न नहीं होता । उसके 
संगीतसे भी प्रेमकी ही ध्वनि निकलती है। मनुष्यके पाप और पुण्यके. 
विचारोंमें भी इसी भावको प्रधानता प्राप्त है । प्राय: प्रत्येक देश और 
जातिंके व्यावहारिक आचारोंका और नीतिबुद्धिका मुख्यतः पुरुष ख््नाके. 
संसगंसे ही सम्बन्ध है। 
सिर्फ मानव-जीवन ही नहीं, वरन्‌ समस्त जीवनका मूल मंत्र यही है । 
एक महान्‌ जन्मस्थानके सिवाय--जिसमें सदा ताजे और नूतन 
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प्राणका संचार और नूतन जीवनका विकास होता रहता है----संसार और 
कुछ नहीं है। यदि संसारसे इस एक वस्तु जननकार्यको निकाल 
दिया जाय, तो संसारमें ओर क्‍या शेष रह जायगा ? सारा विश्व 
निस्सार और निष्प्रभ प्रतीत होने छगेगा | समस्त संसार सोन्दर्य्यहीन 
श्मशान मात्वम होने छगेगा। फ़ू्लोंसे सुगन्‍्ध विदा होते दिखेगी, 
निझरोंका झरझरनाद प्रस्थान करता हुआ नज़र आयगा, पक्षियों 
के गानमेंसे मघुरता पयान करती हुई दिखेगी, प्रथ्वीकी उवराशक्ति 
गायब होती नज़र आयगी | सर्वत्र उजाड़, फीकापन, उच्छासहीनता और 
मृत्यु नज़र आयगी | 
विकाससम्बन्धी जीवन-संग्राम तथा प्राक्तेक चुनावके नियमोंकी व्याख्या 
करते समय हम यह दिखला चुके हैं कि मानवजातिके 
कक । लिए उसकी आदि अवस्थामें, तथा पशुसंसार या 
वनस्पति-जगतके लिए बे नियम कितने ही ठीक क्‍यों न 
रहे हों; परन्तु मानव-संसारकी उन्नति दूसरे नियमोंके द्वारा हुईं है। मनुष्य 
अब जिस अवस्थामें पहुँच चुका है उसमें उसको ब्याप्रकी सी हिंसकता और 
भेड़ियेकीसी रक्त-पिपासाकी आवश्यकता नहीं है । हम युद्ध-मय जीवनको 
सर्वथा हेय भी प्रमाणित कर चुके हैं | मानव-जगतको छोड़कर अन्य सभी 
स्थानोंमें हम निरन्तर कूठ-खसोट, मार-काट, अबलोंके मुखका कोर 
छीनना और उदरस्थ कर जाना ही देखते हैं; परन्तु मानबोंमें हमें यह 
जीवन-संग्राम इतने नम्न और भीषण स्वरूपमें नहीं दिखलाई देता। 
कारण स्पष्ट ही है। हम यह प्रमाणित कर चुके हैँ कि मनुष्यकी 
उन्नति सदाचार या सामाजिकताके द्वारा हुई है और युद्ध-मय 
अवस्था सामाजिकताके लिए प्रतिकूल है। उसकी सामाजिकताहाके कारण, 
मनुष्यको अपनेसे अधिक बलवान्‌ शेर ओर चीतों, भेड़ियों और 
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बारहसिंघों, हाथी और गेंडों, मैंसों और घोड़ों पर 


, विजय प्राप्त हुई है। अतएव मनुष्यका कल्याण इस 
संग्राम और न 5 
सामाजि-. माजिक प्रव्ृत्तिको दृढ़तम करनेमें ही है । यद्यपि 


कता। स्वेसाधारणके सम्बन्धमं यह बात नहीं कही जा 
सकती; पर मानवबजातिके हितेषियोंने इस तत्त्वको 
अवश्य हृदयंगम कर लिया है। इसी लिए हिंसकता, निददैयता, बला- 
भिमान, परपीड़न, छल, स्वार्थपरता इत्यादि भाव जो पशुसंसारके लिए 
और शायद मानवजातिकी आदि अवस्थाके लिए भी अत्यन्त 
आवश्यक और उपयोगी गुण थे---मानवसमाजमें दुष्कम और पाप--- 
दोष और अपराध-कहे जाते हैं ओर इनके लिए कारावास और मृत्युकी 
सजा दी जाती है | 
अतएव मानव-जीवनकी उन्नतिका नियम केवल घोर जीवन-संग्राम--- 
अन्धाधुन्ध लड़ाई नहीं है। सामाजिकता या सदाचार ही--विकासका 
नियम है---जोकि समस्त प्रकृतिमं पाये जानेवाले भीषण 
युद्ध, संग्राम, या नोच खसोटसे एकदम भिन्न है । बल्कि 
सामाजिकताका उद्देश इस भीषण युद्धको कम करना है। जीवन-संग्रा- 
मका नियम स्वार्थ है, इसमें विजयके लिए आवश्यक वस्तु बढाभिमान 
और हृदय-हीनता है; परन्तु समाज और नीतिकी आज्ञा आत्मदमन, 
आत्मसंयम और पराथ्थवाद है | जीवनसंग्रामेके नियमकी आज्ञा है--- 
४ खबरदार कभी किसीके प्रति दया न दिखछाना, सदा अपना हित साधन 
करना, प्रतिस्पद्धियोंकों सदा अपने पैरोंसे कुचछते रहना, अन्यथा इस 


# 966 निष्छोलएंड 4,९८फारट णा +िएणपरांगा गत 560९5 
(॥२0779725 ,2८८८पाट 893); ००6८८व ए5528ए७ 70ए 74. |. 
निष्श्ाटए ४०. 42%, ?. 52. 
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संसारमें तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है; ” परन्तु नीतिकी आज्ञा दूसरी 
है। सदाचार हमें दूसरोंको पैरोंसे कुचलनेकी नहीं, वरन्‌ उनकी सहा- 
यता करनेकी, उनके प्रति सहृदयता दिखलानेकी, आज्ञा देता है। सदा- 
चार आज्ञा देता है कि दूसरोंके प्रति ऐसा कोई काम न करो जिसे तुम 
अपने प्रति किया जाना नापसन्द करते हो; परन्तु युद्ध-वादमें इस 
विवेकशक्तिको कोई स्थान नहीं है | जीवन-संग्रामका उद्देश योग्यतम # की 
रक्षा करना, बचाना और शेष अक्कतकार्य्य जीवोंको निर्देयताके 
साथ निर्मल करना है; परन्तु सदाचार संग्राममें असफल हुए जीवोंको 
निमूल करनेकी अपेक्षा उनकों जीनेके योग्य बनानेकी भरसक चेश 
करता है । ' 


कम अर अल 2 अल 
# स्मरण रखना चाहिए कि “ योग्यतम' का अर्थ “ सर्वोत्तम या “ उच्चतम 
नहीं है । जीवन-संग्रामकी दष्टिसे ' योग्यतम ” नेतिक दृष्टिसे 
पयोग्यतम!का भी “ योग्यतम ' कदापि नहीं कहे जा सकते । एक उदाहरण 
अर्थ । लीजिए । अनुमान कीजिए कि हम लोगोंका गोलार्ध फिर 
ठंडा हो गया है ( कुछ वैज्ञानिकोंकी भविष्यद्वाणी भी यही 
है कि सूस्येका ताप दिन पर दिन कम हो रहा हैं ओर इस लिए एक दिन 
पृथ्वीका एकदम ताप-हीन और ठंडा हो जाना अवश्यम्भावी हैं) ओर इस कारण 
सारे उष्ण-रक्त तथा अन्य प्रकारके जीव भी नष्ट हो गये हैं; केवल “योग्यतम ? 
जीव ही इस प्रथ्वीपर बच रहे हैं । अब आप अनुमान कीजिए कि “ योग्य- 
तम ' जीव कहाँ तक सर्वोत्तम और उच्चतम कहे जा सकते हैं। इस अवस्थामें 
मनुष्यकोी तो छोड़िए क्या एक पशु भी जीता नजर आयगा ? कया वनंस्पति- 
जगतका भी कोई अंश आपको शेष बचता हुआ दृष्टिगोचर होगा १ आपको 
इनके स्थान पर अणुवीक्षण यंत्रसे नजर आनेवाले कुछ कीड़ों ( या शायद बहुत 
साधारण तरहके कुछ जोंकों ) और समुद्रके तृणों आदिके अतिरिक्त 
और कुछ न दीख पढ़ेगा । क्या इस साधारण तरहक्रे जीवनको--जो निस्स- 
न्देह इस अवस्यथाके लिए ' योग्यतम ' है--उच्चतम या सर्वोत्तम कह सकते 
हैं / लड़ाई-मिढ़ाईके समर्थनमें निरन्तर जोवन-संग्रामकी दुहाई देनेवालोंकी 
भूल इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है । 
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मजहबसे सदाचारकी भिन्नताको दिखलानेके लिए ही हमने यह 
सदाचारकी उत्पत्ति दोबारा लिखी है । इस विषयमें कोई भी शक 
बाक़ी नहीं रह सकता कि सदाचारकी उत्पत्ति दूसरे कारणोंसे हुई है और 
-मज़हबकी दूसरे कारणोसे | अतएव यदि दोनोंके उद्देश और साधनमें भिन्नता- 
पाई जाती है, तो इसमें आश्वय्यैकी कोई बात नहीं है। सिद्धान्तोंको 
अच्छी तरह स्पष्ट करके अब हम इस विषयमे कुछ ऐतिहासिक प्रमाण 
देना चाहते हैं |# 
मज़हब ओर सदाचारके मध्य कोइ कारणकार्याव्मक सम्बन्ध नहीं है। 
यदि इन दोनोंके बीच कोइ नाता है भी, तो वह दूसरे 
मजहब जि- शकारका है। यानी मजहब सदाचारका बड़ा भारी 
तना दी घट - 
ता है सदा- ते है, और मज़हबक़ी जितनी अवनति हुई है उतनी 
चार उतना ही सदाचारकी उन्नति हुई है । मज़हबका आधिपत्य 
ही हे जितना ही घटता गया है उतना ही सदाचार बढ़ता गया 
है| यह नहीं कहा जा सकता कि मज़हब ही दुराचा- 
एका कारण है, परन्तु यह निश्चय है कि मज़हब सदाचारका कारण 
नहीं हो सकता । यहाँ इसके पूरे प्रमाण नहीं दिये जा सकते। अन्वेषण- 
शील पाठकोंकी इसके लिए गिबन, हैलम, बकल ( 30०८८ ) इत्यादिके 
ग्रन्थ पढ़ना चाहिए | 
मज़हबी लछोगोंका कथन है कि मज़हब ही सदाचारका संरक्षक है। मज- 
हबके बत्रिना सदाचारकी सम्भावना नहीं और जितनी ही अधिक मज़हबकी 
उन्नति 'हो उतना ही अच्छा है। क्योंकि इसीमें हमारा कल्याण है | यदि यह 
कथन सत्य है तो इसके अनुसार हम योरोपके इतिहासके भीतर जितना ही 


# यहाँ पर यदि पाठकंगण एक बार चौथे, छठे और सातवें अध्यायों पर 
*फिरसे नजर डाल जायें तो बहुत अच्छा हो । 
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अधिक प्रवेश करें उतना ही हमे लोगोका सदाचार इृढ़ देख पड़ना चाहिए। 
इसमें किसीको सन्देह न होगा कि इस समय योरोपसे मज़हबका पेर 
उखड़ चुका है। भारतमें भी यह मशहूर है कि योरोप नास्तिकोंसे 
परिष्र्ण है। विज्ञान और समाजशात्त्र तथा व्याप्तिवाद और झतैहासके 
ज्ञानकी वृद्धि होनेसे अब बहुत कम शोक्षित छोगोंका विश्वास मज़हबमें रह 
गया है। योरोपमें कट्टर क्रिस्तान अब बहुत ही कम मिलते हैं । यदि 
कुछ लोगोंमें आस्तिकता हैं भी, तो वह एक नये ढंगकी है जिसका शुद्ध 
क्रिस्धियानिर्टसे कोई लगाव ही नहीं है। अबसे कोई पचास साठ ही वर्ष 
पूवे वहाँ मज़हबका अवाध्य साम्राज्य था | यदि इससे कुछ और आगे 
बढ़ते हैं तो राजराजेश्वरों पर भी पोपकों हुकूमत करते हुए पाते हैं 
ओर देखते हैं कि मज़हबी कचहरियाँ ( +८टी257950098| (0पा७) सत्र 
विद्यमान हैं | यह क्रूसेड, इन्क्वीजीशन, फिउडालिजिम, शिवलरी 
इत्यादिका जमाना था | इतिहास साक्षी है कि मज़हबका जैसा बल 
योरोपमें उस समय था वैसा और कभी नहीं रहा | शायद अन्यत्र भी 
कहीं नहीं रहा होगा | ऐसी अवस्थामें यदि मज़हबी छोगोंका उपयुक्त 
कथन सत्य हो तो हम जितने ही प्राचीन समयकों ले, लोगोंके आचरण 
उतने ही झुद्ध और पवित्र होने चाहिए । परन्तु इतिहास इससे बिल्कुल 
उलटी बात कहता है| हम जितने ही प्राचीन युगमें प्रवेश करते हैं 
सदाचारको उतना ही कमज़ोर और मज़हबको दढ़ पाते हैं और जितना ही 
प्राचीन समयसे वत्तेमान युगकी ओर पग बढ़ाते है उतना ही मज़हबको 
घटता हुआ और सदाचारको बढ़ता हुआ पाते हैं। यदि मज़हष ही 
सदाचारका मूल कारण है, तो मज़हबके रहते भी लोगोंके चरित्र ऐसे 
घृणित क्‍यों थे, और मजह॒बके न रहने पर--किसी मज़हबमें विश्वास 
न करने पर भी--लोंग सच्चरित्र क्यों होते है ! 


३२० नीति-विज्ञान । 


अच्छा अब योरोपके नेतिक इतिहासकी सैर कीजिए | दोखिए प्रपिद्ध 
कवि जान्सन ( १७०९--१७८४ )--जिसके चारित्रि या उद्देशमे 
किसीको कोई शंका नहीं हो सकती-कहता है के “परस्त्रीगामी मनुष्य 
निःसन्देह इश्वरकी आखोंमें दोषी है, परन्तु उसके इस आचरणसे 
ज्लीको कोई हानि नहीं पहुँचती। अपने पतिमें इस दोषके रहनेके 
कारण यदि मेरी कोई रड़की मेरे घर भाग कर चली आवे तो में उसे 
कदापि नहीं रख सकता | स्रियोंको इस साधारण बातकी परवा न 
करनी चाहिए&।” 

जब उस समय इतने बड़े आदमीकी यह धारण थी तब जनसाघा- 
रणके कैसे व्रिचार और आचरण होंगे, यह पाठक स्वयं अनुमान कर 
सकते हैं | इतिहासके जाननेवाले किसी भी मनुष्यसे यह छिपा नहीं 
है कि वह असभ्यता, सामाजिक अस्तव्यस्तता, छड़ाई हंगामा, अरली- 
लता और पशुताका जमाना था । इँग्लेडके इतिहाससे डुयेल)<अपेक्षा- 
कृत आधुनिक समयमें ही निकाला गया है । उस समय मरना या मारा 
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» योरोपका यह कायदा था कि यदि दो मनुष्योंमें कुछ चखचख या अन- 
बन हो जाती थो तो उनमेंसे एक दूसरेको लड़ाई्के लिए निमन्त्रित करता था 
और नियत समय पर उनका दंगल होता था । जिसक्री हार होती थी या जो 
मारा जाता था वही दोषी माना जाता था। केवल साधारण मनुष्य ही इसमें 
नहीं पढ़ते थे बल्कि डयूक आफ वेलिब्नटन, पिट, शेरिडन, फॉक्स और कैनिंगके 
समान लोग भी डुएलमें लड़ा करते थे । 

“ अठारहवी शताब्दिमें इयेल भद्र पुरुषोंके मनोविनोदकी सामग्री मानी 
जाती थी । जिरहमें यदि कोई बेरिस्टर किसी गवाहको तंग करता--या किसी 
मवक्किलका मुकदमा हार जाता--तो डुयेलमें उसे इन बातोंका उतर देना 
पढ़ता था ।--(5 एशाटट7 500०8 508005 ?,55 ) 


मजहब और सदाचार | ३२१ 


जाना दैनिक जीवनकी एक साधारण घटना मानी जाती थी। देखिए 
लण्डनके बोरेम रख्वयं जानसन क्या कहता है---“ यदि तुम्हें रातके 
समय घरसे बाहर जानेकी आवश्यकता हो तो अपनी मौतकी तैयारी 
पहले ही कर छो और यदि रात्रिके समय तुम्हें किसी मित्र या नातेदा- 
रके यहाँ भोजन करना हो तो जानेके प्रव वर्सायतनामा ( *४॥॥ ) लिख 
कर जाओ | नशेबाज लोग कोतुकके लिए भी छोगोंकी हत्या किया 
करते हैं।'” + 
प्राय: एक शताब्दि बीती होगी कि लण्डनके एक पुलीस अफ़सरने 
उस समयके लण्डनकी नेतिक अवस्थाका वर्णन किया है । छुण्डनमें 
उस समय पचास हजार वेश्यायें थीं (असंख्य रखेलियोँ और कुलठायें 
इसके सिवाय थीं ), जब कि वहॉँकी आबादी ६ छाख थी। परन्तु इस 
समय ( १९०८ ) वहाँ बांस हजार वेस्यायें हैं ओर जनसंख्या ६० 
लाख है | जुएके क्लब अमीरोके लिए हर स्थानपर खुले थे और गरीब 
सेरे बाज़ार सड़कपर ही जुआ खेलते थे | शराब आजकलके बड़े शहरोंमे 
सोडा और लेमेनेडके समान हाथगाड़ीमें सड़कोपर बिका करता थी। 
शराबमें यहाँ तक कम बुराई समझी जाती थी कि शराबखानोंकी खिड़- 
कियोंमें यह नोटिस आम तौरसे रहता था 
“क्वराफी नशा एक आनेमे। बेहोश दो आने में । 
बैठने वगरहका सामान मुफ्त । ” 
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३२२ नीति विज्ञान । 


शराब पीना और शराब पीकर बेहोश होना अमीरोंके दैनिक कर्त्त- 
ब्यका एक अड्ग था। कार्डिनल न्यूमेन कहता है कि “पादरी छोग भी 
कई अंशोंमे विभक्त थे---एक बोतलवाले, दो बोतलवाले, तीन बोतल- 
वाले इत्यादि। लड़कोंके प्रति बड़ी निदेयता की जाती थी और हज़ारों 
ही लड़के मद्रिालयोंमें जाया करते थे #|” तब क्या वह नास्तिकता और 
अज्ञेयतावादका समय था ? नहीं नहीं, वह प्रमन्माद और विश्वासका 
जमाना था ! 

आओ, अब हम इंग्लिश चेनलसे पार हो कर देखें कि फ्रान्सकी 
क्या दशा थी। चोदहव लुई ( [.पं७ है।ए १६३८-१७१५ ) के 
समयकी हालत प्रायः सभी जानते हैं। बादशाहकों छोड़ कर देखा 
जाय तो उस समयके पार्दारियों तथा गिरजाके प्रधान अधिकारियोंकी 
मैतिक अवस्था भी अत्यन्त हीन थी। नन-गिरजा (2ए८ँ७ ) या 
ख्लरियोंके मठ अपनी जघन्यता और अर्पीवित्रताके लिए प्रसिद्ध थे। एक 
धर्माधिकारी-जिसका नाम अबी डी चोआयसी ( ३७७५ ७० ८१०५८ ) 
था-जनाना वल्लोकी बहुत पसन्द करता था ओर प्राय: जझ्त्री ही 
बना रहता था । इस वेशके द्वारा उसे ब्लियोके फँसानेमें बड़ी सुगमता 
होती थी। इस प्रकार अपने कुछ शिकारोंके फँसानेका वृत्तान्त उसने स्वय॑ 
ही लिखा है जिसे उत्सुक पाठक देख सकते हैं । परन्तु वह अविश्वास 
ओर नास्तिकताका समय नहीं था। केवछ धमके नामपर ही उस समय 
करोड़ों तलवारें मियानसे निकल पड़ती थीं। स्कॉट्लेण्ड अपनी पश्चुता 
और जड्ढडलीपनके लिए विख्यात था | और यह कौन स्कॉट्लैण्ड था ? 
वही स्काटलैण्ड जो अपने मज़हबी जोशमें स्पेनसे किसी प्रकार कम न 
था--वही स्कॉटलेण्ड जिसे नौक्सके धर्मोन्मादने इमशान बना रक्‍्खा था | 


*# देखो. (६०८४०९ ' 566प्रॉका ितप्थ्वांणा के, इ०-डा..._ 


मजुदब ओर सदाचार | ३२३४ 


चलो अब जरा स्पेनकी सैर करें | स्पेन ही उस समय धम्मका केन्द्र 
था । स्कॉटलैण्डके अतिरिक्त अन्य कोई देश धम और विश्वासकी दृढ़- 
तामें इसका सामना नहीं कर सकता था। इस देशका धर्मोन्माद जग- 
व्पसिद्ध है। वहाँ साधारणसे साधारण बातके लिए एक आदमी 
दूसरेका खून कर डाछता था। एक फ्रेंच खत्लीने अपने पत्रोंमे उस सम- 
यके स्पेनका अच्छा चित्र खीँचा है जिसका एक छोटठासा अंश 
आगे उद्धृत किया जाता है---“ स्पेननिवासी प्रेमके सम्बन्धमें ऐसे 
उदार और करुणहृदय हैं कि यदि किसी मनुष्यकों अपनी प्यारीसे 
ऐसे स्थानमें मेंट हो जाय जहाँ वह उससे गुप्त बात न कर सकता हो, 
तो वे तुरन्त ही उन्हें अपने घरमे बुला लेंगे। बल्कि ऐसी अवस्थामें उस 
युगछ जोड़ीकों किसी भी घरमे प्रवेश कर जाना चाहिए और मकानके 
स्वामीसे---चांहे उससे जान पहचान हो या नहीं--यह प्रार्थना करनी 
चाहिए कि उन्हें थोड़ी देरके लिए गुप्त भेंट करनेकी आवश्यकता है। 
बस, उनकी प्रार्थना स्वीकार कर छी जायगी ” |*% 

अच्छा अब हमलोग उक्त समयको छोड़ कर इतिहासके समुद्र जरा 
और गहरी डुबकी लगायें और कुछ इससे भी प्राचीन समय---मध्य युग 
(४५0]० 82०५) की खबर ले | उस समय वेश्याओंकी भरमार थी। 
वकहाडूट कहता है कि “सन्‌ १४९० ई०में केवल रोममें ही ६८०० 
रंडियाँ थीं-रखेलियों और कुछठाओंकी तो गणना ही कैसे हो सकती है। 
जमेन शहरोंमें अन्य देशके राजाओंका स्वागत करनेके निमित्त वेश्याओंके 
झुंडके झुंड उपस्थित किये जाते थे +। *»८»८ गरमी मुजाक आदि 
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+ “ जब कोलम्बसके साथी अपने साथ गरमीकी बीमारी ले आये, तब 
योरोपकी नेतिक्न अवस्थाका पता अपूव रूपसे चल गया । आश्चग्यजनक वेगसे 


१२४ नीति-विज्ञान । 


बीमारियों पोपसे लेकर साधारण कृषकों तकमें-प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक 
श्रे्णाके लोगोंमें-कसरतसे फैली हुई थी।>< »< » प्रत्येक नब-विवाहिता-वधू- 
पर एक या एकसे अधिक दिनोंतक जमींदारों और खासकर मज़हबके 
उच्चपदाधिकारियोंका अधिकार रहता था।” लेकीके कथनानुसार ब्लियोंके 
मठ वेश्यालयोंके समान थे और उनमें नवप्रसृत बच्चोंकी कसरततसे हत्यायें 
की जाती थीं | उस समयके निकौछस निकेल नामक छेखकने लिखा है 
कि “ किसी कुमारीकों मठमें भेजना या उसे वेश्या बनाना दोनों कार्य 
एक समान हैं।” एक ओर लेखकने लिखा है कि “खतंत्रता प्राप्त करनेके 
लिए ही---एक पुरुषके साथ बद्ध न रहनेके लिए ही--विधवायें अकसर 
मठोंमें प्रवेश करती थीं। पादरी छोग सदाचारके विषयमें इतने श्रेष्ठ होते 
थे कि बार बार इस कड़े नियमके पास करनेकी आवश्यकता होंती थी 
के उन्हें अपनी माताओं और बहनोंके साथ भी न रहना चाहिए। >»< 
>> वे केवल इतना ही न करते थे बल्कि ।तल्नियोंके अभावमे अन्य जधन्य 
पाशविक रीतियोंसे भी अपनी कामाग्निकों शान्त करते किया थे ।” पुरुषोंके 
साथ कामाम्नि शान्त करनेकी बीमारी पादरियोंमें इस जोरसे फैली थी कि 
ग्यारहवीं शताब्दिके लेखक पॉटर डैमियनको सारी बातें स्पष्ट रीतिसे उदा- 
हरण देकर लिखनी पड़ी थीं। तेईसवॉं लियो नामका पोप अन्य अपराधोंके 
अलावा अगम्यागमन और व्यभिचार भी करता था। मिलनका आचे बिशप 
इतना व्यमिचारी था ॥कि अपनी भर्ताजाके साथ भी अपवित्र संसग रखता 
था। ब्रेस्सियाका एक पादरी जञ्लियोंको उपदेश देता था के तुम्हें 
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यह बीमारी कैली ओर शीघ्र ही सभी वर्गोंके मनुष्य--पवित्र पिता पोष दशवें 
लियोसे लेकर सड़कके फकीर तक---इस व्याधिके शिकार हुए ।” ( [26९० 
-००गी€ एटए९लशा रिशाएञता गाव 52ट6800९९, िट्छएशा र9पोाँ 
3970 2, 269 ) 





मजहब और सदाचार । ३५५ 


पादरियोंको केवल अपनी आमदनीहीका नहीं, अपने दाम्पत्य स्नेहका 
भी दशमांश प्रदान करना चाहिए। 


इन लोगोंके बीभत्स कार्योंका वणेन करनेके लिए सम्य भाषामे 
शब्द नहीं मिलते | &» यहाँ तक नोबत पहुँच गई थी कि लोग 
अपनी पारवारिक सतीत्व-रक्षाके लिए पादारियोंकों रखेलियाँ रखनेके लिए 
मजबूर करते थे और पादारयोंके सुमीतेके लिए ज़मीन्दार और राजालोग 
इस काय्यंके लिए एक टेक्सतक वसूल करते थे। वहाँकी जनता अच्छी 
तरह समझती थी ।के पादरी लोग ब्रह्मचय्यैका पाठन नहीं कर सकते। 
अतएव वे जब कभी देखते थे ।कि किसी पादरीने कोई वेश्या या रखेलिन 
नहीं रख छोड़ी है तो उन्हें अपनी त्लरियोंके सतीबकी चिन्ता हो 
जाती थी | सन्‌ ११७०९ में स्कैण्डनेवियाकी प्रजाने प्राथना की थी कि 
पादरियोंके अविवाहित रहनेका नियम उठा दिया जाय; परन्तु राजाने 
इसे अस्वीकार किया और तब इसके विरोधमें प्रजा बिगड़ खड़ी हुई। 


उच्च श्रेणीके पादरी बड़ी बड़ी मज़हबी सभाओंको भी (जिनमें अवि- 
श्वांसियोंके जलाये जानेका हुक्म पास होता था) अपनी रंडियोंको बगलमें 
लेकर सुशोभित करते थे #। केंटरबरी गिरजाके एक प्रधान पदाधिकारीको 
सिर्फ़ एक ही गौवमें १७ विजात सनन्‍्तान थे। पादरी छोंग शज्त्र बॉँधते 
थे और शराबखानोंमें तथा उनसे भी बुरे स्थानोंमे जाया करते थे। 
उनकी इन्द्रियपरताका कोई ठिकाना न था। स्पेनके एक प्रधान पाद- 
रीकी सत्तर रखेलियाँ थीं | लीजके बिशपके पेंसठ बिजात सन्‍्तान थे। 
लेकी कहते हैं--““इसमें कोई सन्देह नहीं ककि पादरियोंके इस आदरशै 
चरित्रका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था। नीति-निपुण पादरी 
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३२६ नीति-विज्ञान । 


चौदहवीं शताब्दिकी भोली भाली श्लियोंकी समझाते थे कि पतिकी 
अनुपीस्थितिमें पादारियोंके साथ प्रेम करनेमें कोई हज नहीं है और भोली 
भारली मूखां स्त्रियाँ इस निष्पाप प्रेमके सिद्धान्तकों हषैपूर्वक ग्रहण कर 
लेती थीं और तदनुसार ही आचरण करती थीं। ” 

ऐसी ऐसी कथाओं और बातोंसे पन्नेके पन्ने भरे जा सकते हैं; परन्तु 
यह कोई आनन्दप्रद काम नहीं है। विवश होकर, सब प्रकारसे 
अत्याज्य समझकर ही, यहाँ इन बातोंका जिकर करना पड़ा है। अँगरे- 
ज्ञीकी किताबें इस प्रकारके उदाहरणोंसे परिष्ठावित हो रही हैं । 


मज़हब और सत्यका क्या सम्बन्ध है, यह भी योरोपके इतिहाससे 
अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है# | क्रिस्तान आदि मज़हब धर्मका 
प्रचार और उसकी उन्नति करनेके लिए असत्य व्यवहारकी भी शिक्षा 
देते हैं। एक मजहबका आदमी अन्य मज़हबके मनुष्यके साथ सद्य- 
बहार करनेके लिए अपनेको बाध्य नहीं समझता | नीसियंँके क्रिस्तान 
कोन्सिलने सन्‌ ७८७में यह घोषित किया था कि सत्यभाषणकी अपेक्षा 
मूर्तिपूजा करना अधिक जरूरी है। और यह तो अनेक क्रिस्तान संतोंने कहा 
है कि ईश्वरके गौरवकी तथा धर्मकी रक्षा करनेके लिए झूठ बोडनेमें कोई 
हानि नहीं है | क्रिस्तानोंके धामिक कानूनके अनुसार मनुष्यको उन 
प्रतिज्ञाओंका कदापि पालन नहीं करना चाहिए. कि जिनसे मज़हबको 
धक्का: पहुँचता हो | पोप अर्वन ( चतुर्थ )ने चौदहवीं शताब्दीमें यह 
धीषित किया था कि अविश्वासियोंके साथ की गई प्रतिज्ञाओंका पालन 
कदापि नहीं करना चाहिए । कौन्सटैन्सके धार्मिकर्पारेषदने भी पन्द्र- 
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मजहब ओर सदाचार । ३२७ 


हवीं शताब्दिमें यही मत प्रकट किया था और कैथालिक देशोंमें तो 
अब तक भी इस शिक्षाके अनुसार व्यवहार किया जाता हँ। बाइबलके 
अनुसार स्वयं ईश्वर भी छल और झूठसे काम लेता है (+ [९7029 22-23) । 
क्रिस्तान मज़हब मनुष्योंकों सच्चा बनानेमें कहाँ तक सम हुआ है, 
इसका पता अदालतोंमें दी गई झूठो गवाहियोंके द्वारा भी चलता है। 
एक जजने लिखा है |कि “ लण्डन शहरकी कचहरामें हर हफ़्ते कमसे 
कम सौ झूठी गवाहियाँ अवश्य दी जाती हैं। बाज दफ़ा तो एक 
शिलिंग छः पैन्स अर्थात्‌ एक रुपयेसे कुछ ही अधिकके लिए लोग 
झूठी गवाहियाँ देते हुए पाये गये हैं।'” इस अवसर पर पाठकोंकों कल- 
कत्ता यूनिवर्सिटीमें दिये गये छाई कर्जनके भाषणकों याद करना 
चाहिए । सिफ़ भारतहीने झूठका इजारा नहीं ले लिया है, सवंत्र यही 
दशा है। सिर्फ़ भारतीय कचहरियोंमें ही झूठी गवाहियाँ नहीं दी जातीं हैं । 
( (ाा5डाब्राए जाते साता८ 9, 63 ) 

संक्षेप मज़हबी योरोपका इतिहास पश्ुताका इतिहास है, छोगोंके 
दुःख, दारिद्र और मूखेताकी कहानी है, युद्ध और अस्तब्यस्तताकी कथा 
है । सर्वत्र ही भीषण दारिद्य और हृदयहीनता इृश्टिगोचर होती है। हम 
देखते हैं कि गिरजोमें मरे हुए बच्चे पाये जाते हैं, अक्सर मातायें अपने 
बच्चोंको सड़कों पर फेक आती है। कभी|कभी वे नदी तालाबोमें भी डाल 
दिये जाते हैं | माता-पिता अपने बच्चोंको खुले बाज़ार दूसरोंके हाथ 
बेचा करते हैं। बहुतसे छोग बच्चोंको उनके पिता माताके यहाँसे चुराकर 
भी बेच डाला करते हैं। सत्रहवीं शतान्दि तक कुछ ऐसे धूत॑ होते 
थे जो बच्चोंकी अपहरण करके उनका अंगच्छेद कर देते थे या अन्य 
प्रकारसे उनकी शकल बिगाड़ देते थे और तब उन्हें भीख मौँँगनेके 
काममें छगा देते थे । 


३२८ नीति-विजश्ञान । 


केवल इतने ही उदाहरणोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्वास या 
मज़हब और सदाचारके मध्य किस प्रकारका सम्बन्ध 
पल] परन्तु पाठक यह अवश्य कहेंगे ॥के “ योरोपके 
नैतिक इति- 
हास योरोप- 'रेंमें चाहे जो हो, परन्तु भारतका इतिहास इस 
से भिन्न क्यों दलीलकी सहायता नहीं करता; बल्कि यहाँ तो सदा- 
5 08 चार दिन प्रतिदिन घटता ही जाता है | वैदिक और 
पौराणिक कालको छोड़ दीजिए | मेगास्थनीज् ( '९- 
£2०७:॥८॥९७ ) को भारतकी सेर किये हुए बहुत समय नहीं बांता 
है। यह ऐतिहासिक बात है। भारतकी उस समयकी नेतिक अवस्थासे 
आजकी नेतिक अवस्था कितनी भिन्न है ? लेखक, तुमने योरोपीय इति- 
हासका मनन अच्छी रीतिसे नहीं किया है | तुम सारी वस्तुओंको पक्ष- 
पातका ऐनक चढ़ा कर देखते हो और मनमाना नतीजा निकालते हो। 
तुम अवश्य भूल कर रहे हो, तुम्हें योरोपीय इतिहासमें कार्य्य और 
कारणका सिलसिला अच्छी तरह नहीं देख पड़ा है।” 
पाठक, आपकी इस पयोलोचनाका हम आदर करते हैं; परन्तु फिर 
भी यह कहना पड़ता है कि आप ही भूल कर रहे 
यथारथमे हैं | विचार करनेसे माद्म होगा कि इस विषयमें 
दोनों देशो- 00 “2 नहीं 
का नेतिक “रितिका इतिहास योरोपके इतिहाससे मिन्न नहीं है। 
इतिहास क्या आप यह सोचते हैं कि अन्य देशोंके समान 
कल सा भारतमें भी प्राचीन कालमें मज़हब बहुत ज़ोर पर था 
| ओर ऋमसे दिन प्रति दिन उसका प्राबल्य घटता गया 
है ! यदि आपकी यह धारणा है तो निःसन्देह आप बहुत बड़ी भूल 
कर रहे हैं । वास्तवमें भारतकी मजहबी उच्चाति ओर अब- 
नतिका इतिहात्त योरोपके हातिक्षाससे एकदम भिन्‍न हे। प्राचीन समयमें 


मजहब ओर सदाचार | ३२९ 


योरोपमें मज्जहबका अवाध्य साम्राज्य था और सदाचारकी मात्रा बहुत 
ही न्यून थी; इसके पश्चात्‌ मज़हबका प्राबल्य कुछ कम हुआ और 
सदाचारने कुछ बल प्राप्त किया | धीरे धीरे आधुनिक समयमें मज़हब 
एक तरहसे निष्प्राण ही हो गया है, परन्तु सदाचारकी बेहद उन्नति 
हुई है जिससे मनुष्य-सेवारूप घमे (4॥2 72छ0 ० प4- 
79 ) ने जन्म ग्रहण किया है और अनेकानेक छोकहितकर संस्थाओंकी 
स्थापना की गई है | इसके विपरीत भारतमें प्राचीन समयमें कोई मजहब 
विद्यमान न था ( इसके प्रमाण ज़रा आगे चलकर दिये जायँगे ) और 
हमलोगोंकी नीति चरम सीमा पर पहुँची हुई थी । तत्पश्चात्‌ माध्यमिक 
समयमें हमलोग मज़हबी हुए और हमारा सदाचार नष्ट हुआ, यहाँ 
तक कि हम एक प्रकारसे नेतिक हिजड़े ( 707व7 ८परा१८॥५ ) ही 
गये । इधर हालमें पाश्चात्योंके संघपसे हमारे धार्मिक विचारोमें अनेक 
प्रकारके विप्लव उपस्थित हुए हैं | हम पूरे अज्ञेयवादी (087०»7०७) 
और निरीश्वरवादी ( 37८५७ )तो नि:सन्देह नहीं हुए हैं, परन्तु 
फिर भी पहले जैसे अन्धविश्वासी नहीं रहे हैं | तकका बल बहुत बढ़ 
गया है | अब हम प्रत्येक वस्तुको और प्रत्येक कार्य्यको, तर्क द्वारा 
प्रतिपादन करना चाहते हैं---शिखा और यज्ञोपवीतकी उपयोगिता- 
को भी वैज्ञानिक रीतिसे सिद्ध करना चाहते हैं | तरह तरहके विचार 
जन्म ग्रहण कर रहे हैं, अनेक नूतन समाज और पधर्मसम्प्रदाय स्था- 
पित हुए हैं | यह किसी भी निरीक्षकसे छिपा नहीं कि इस -समय 
सर्वैथा अन्यातरिश्वास रखनेवाले छोग बहुत कम हो गये हैं। अब 
“विचार कौजिए कि इस विप्लुवका हमारे नेतिक आचरण पर क्‍या प्रभाव 
पड़ा है ? क्या आपको इस विषयमें सन्देह है कि हमारी नीति हमारे 
पूर्वजोंसे---निःसन्देह वैदिक और पौराणिक इत्यादिक प्राचीन पूर्वजोंसे 


३३० नीति-विज्ञान । 


नहीं, वरन्‌ हालके मज़हबी प्रवैजोंकी नीतिसे---उच्चतर नहीं है ? यदि 
आपका यही खयाल है तो एकबार आप हमारे समाजसुघार और लोकसेवाके 
उत्साह पर नज़र डाल जाइए। एकबार उन सभाओंका अवलोकन कीजिए 
जिनका उद्देश्य केवल उन अछूत जातियोंको उन्नत करनेका है जिनके 
प्रति इतना अत्याचार किया गया है कि उसका वर्णन असम्भव हैं, 

और जिनके सम्बन्धमें यह मुक्तकण्ठसे कहा जाता था कि:--- 

शूद्र गैवार ढोल पशु नारी। 
ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 
अधिक उदाहरण नहीं दिये जा सकते | यह बात अनुभवकी है। 
यदि आप ज़रा डूब कर विचार करेंगे तो हमारा कथन यथार्थ प्रतीत 
होगा। भूमिका बहुत बढ़ गई है। अतएव आइए, अब भारतीय 
इतिहासकी भी सैर कर डालें। 

प्राचीन भारतमें कोई मज़हब न था। उस समय सदाचारधर्मका 
हे साम्राज्य था, न कि मज़हबका | मजहबका प्रधान 
हिल लक लक्षण हे किसी सिद्धान्त विश्ञेषमें विश्वास #। परन्तु 
कोई मज- प्राचीन भारतमें विवास ( हाफ ), हठ ( १०४- 
हब न था। गाशध्ांतर ) और मज़हबका प्राबल्य ज़रा भी न 
था। उस समयका सा विचार-स्वातन्त्रय उन्नत और अज्षेय- 
वादी यारोपकों भी अबतक प्राप्त नहीं हुआ है | पाठक ! चौंकिए नहीं, 
ज़रा विचार कीजिए। क्‍या आपका हिन्दूधम कोई मज़हब 
कोर मजे है ? क्या आप इसकी परिभाषा बतला सकते हैं ? क्या 
नहीं है। आप इसके सारे विश्वासोंकी सूची तैयार कर सकते हैं 
हिन्दूधर्मके अन्दर सभी मत, सभी मज़हब, सभी भाव 


*मजहबके अन्य लक्षण गत अध्यायोंमें दिये जा चुके हैं। मजहब और 
धमैके अन्तर पर अगछे अध्यायमें और भी कुछ विचार किया जायगा । 
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और सभी विचार सम्मिश्रित हैं। तब आप किसे हिन्दू कहेंगे ओर 
किसे अहिन्दू ? पटदर्शनोंमें भी एक दूसरेसे कितनी भिन्नता है! हम 
आस्तिक दर्शनोंको हिन्दू मानें या नास्तिकोंको £ मय्यांदा पुरुषोत्तम 
रामका अवतार सत्य है या रीति-परम्पराकों न माननेवाले श्री कृष्णका ? 
क्या मत्स्य, कच्छ, वाराह, नरसिंह इत्यादि अवतार ही सत्य हैं और अन्य 
सब मिशथ्या ? निराकारवाद सत्य है या साकाराद ? हिन्दूधमंका लक्षण 
ऐकेस्रवाद है या बहुदेववाद ? भूत प्रेत शीतछा विशूचिकाकी प्रजा 
हिन्दू मतके अनुसार है या गणेश, इन्द्र, वरुण, मरुतको प्रजा? ज्ञानमार्ग 
ठीक है या कर्ममार्ग ? कया हिन्दू धम्म केवल भाक्तिमागंके ही अवलम्ब- 
नका आदेश देता है ? और प्रारब्खवाद ठीक है या कर्मबाद ? मोर- 
मुकुटधारी बृन्दावन-विहारी, गोपिका-प्राण-बल्छलभ, वनमाली घन- 
श्यामका आराधना ठोक है या जटाजूटधारी, सर्प-मुण्डमाला धारण 
करनेवाले, स्मशाननिवासी, ताण्डवद्ृत्यकारी, महाकाल शज्कर्को ! 
सुन्दरी लक्ष्मीकी आराधना करनी चाहिए या कराला कालीकी ? वैष्णव 
सिद्धान्त, आचार, पूजाबिधि, और रीतियों ही यथार्थ हिन्दूथम हैं या 
शैव और शाक्त प्ृजाविधि और शाक्त आचार १ 
धर्मके सम्बन्धमें हिन्दू सिद्धान्त था---/णक सद्रिप्रा बहुचा वदन्ति/! 
«.. (सत्य एक है, परंतु बुद्धिवाले लोग इसे बहुतसे नामोंसे 
23 बे हैं | ) हिन्दू किसी मतभ नहीं वरन्‌ सत्य और 
ज्ञानमें विश्वास करता था। ज्ञान ग्राप्त करना ही हिन्दू- 
जाविनका उद्देश था, क्योंकि सारे दुःखोंकी जड अविधा है| इसी कारण 
बेदका अर्थ ज्ञान है | इसी कारण हमारा धर्म सनातनधम है, क्योंकि सत्य 
और ज्ञान ही सनातन है। मत या मज़हब कभी सनातन नहीं हो सकता। 
इसी लिए हिन्दू किसी मत और मज़हबकी उपेक्षा नहीं : करता है। 


0४ 
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इसे किसीसे भी द्वेष नहीं है। और हो भी क्‍यों ? अनेकमें एकको 
देखना ही तो हिन्दूका लक्ष्य है | इसी लिए. अन्यमतवादियोंके समान 
हिन्दूने न तो अपने धर्मप्रचारके लिए यत्न किया, और न अपने 
धर्मप्रचारकोंको ही कहीं भेजा | और आखिर हिन्दू मानता ही किस 
मज़हबको है कि जिसका वह प्रचार करे ? वह यह नहीं कहता कि 
मुझे ईश्वरका या ईश्वर तथा विख्के सारे रहस्योंका ज्ञान प्राप्त है। 
अन्य मज़हबवालोंके समान वह दावेके साथ यह कदापि नहीं 
कहता है कि मुझे सब भेद माद्यम है, वरन्‌ वह अपनी अनमभिक्ञता 
प्रकाश करता है ओर कहता है कि “ नेति नेति”, अर्थात्‌ यह भेद 
नहीं जाना जा सकता | उसके धमके अन्दर तो सभी मज़हब विद्यमान 
हैं, तब उसे द्वेब हो तो किस मत और मज़हबसे ? इसी लिए प्राचीन 
भारतम मज़हबी छड़ाइयोंका कभी नाम तक भी नहीं सुना गया। प्राचीन 
हिन्दूेके लिए कोई भी मत और कोई भी विचार अग्राद्य नहीं था । 
उसके यहाँ आस्तिक ओर नात्तिक--श्वरवादी और निरीश्वरवादी--- 
सभी प्रकारके दर्शन मोजूद हैं। प्राचीन हिन्दू सभी प्रकारके 
विचारोंका स्वागत करता था। चावाक जैसे नास्तिक भी मुनि 
कहलाते थे और उन्हें भी प्रारा अवसर दिया जाता था कि वे 
अपने विचारोको प्रकाशित कर सकें। बहढ्कि प्राचीन विद्वान्‌ हिन्दू 
मज़हबके सम्बन्धम एक प्रकारके अज्ञेयवादी थे | सामवेदके केनोपानिषद्‌- 
के इस अद्भुत अश पर विचार कीजिए--- 


“यदि मन्यसे सुवेदेति दश्नमेवापि नून॑ त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूप॑ । 
यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमांस्थमेव ते मंन्ये विद्तिम। 
नाह मन्‍्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
यो नस्तद्वेद तद्भेद नो न वेदेति वेद च । 


मजहब और सदाचार। ३३३ 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम्‌ विजानताम '' 
“द्वितीय खण्ड १--३ । 

भावाथे---'“यदि तू यह सोचता है के तूने ब्रह्मणकों पूरे तौरसे 
जान लिया, तो निःसन्देह तूने उसके बारेमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नही 
किया है ।” ( इसे सुन कर शिष्य बोला-) “में नहीं समझता हूँ कि 
मैंने ब्रह्मणको प्रण रीतिसे जाना है। में यह भी नहीं कह सकता कि में 
उसे एकदम नहीं जानता | ” ( इस पर गुरुने उत्तर दिया-) “यह 
कहना कि में ब्रह्मणको नहीं जानता ओर यह कहना कि में उसे 
जानता हूँ, दोनों असत्‌ हैं। हम लोगोंमेंसे जो कोई इस सूत्रके गूढ 
अथैको समझता है वहीं त्रह्मणको जानता है ।” 

“ जो मनुष्य सोचता है कि में ब्रह्मणफोी जानता हूँ वह उसे 
वास्तवमें नहीं जानता और जो मनुष्य यह सोचता है कि में उसे 
नहीं जानता वह ही यथार्थमें ब्रह्मणका ज्ञान रखता है। "! 

उक्त उपनिषद्‌का ही एक मंत्र यह है--- 

“न तत्र चक्षुगेचछति न वागू गउछाते नो मनो 
न विश्यो न विजानीमो यथेतद्नुशिष्यात्‌ । 
अन्यदेव तद्धिदितादथों अविदितादाधि 
इंति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्त ह्याचचक्षिरे ॥ ३॥ 
--प्रथम ख़ण्ड । 
अथीत्‌ “बहाँ न तो आँख पहुँच सकती है, नवाणी और न मन। हम 
उसे नहीं जानते | उसकी शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है, हम 
यह भी नहीं जानते | वह सभी जानी हुई बरतुओंसे भिन्न है और वह 
अनजान वस्तुओंसे भी परे है | प्राचीन मनुष्योंसे हमने इसी प्रकार 
सुना है [” 
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अब पाठक, आप ही सोचिए कि क्‍या हिन्दू धर्ममें हठोक्तिके लिए 
कोई स्थान शेष है ? हिन्दूक लिए धमं हठ या विश्वास करनेकी 
चाज़ नहीं है । यह अनुभव करनेकी वह्तु है | क्योंकि यही उपनिषद 
कुछ मन्त्रोंक बाद कहता है---“प्रतिबोध विदितं।”” (-द्वितीय खण्ड, 
मंत्र १२। ) 

हठोक्ति हिन्दूधमंस उतनी ही दूर है जितना प्रृथ्वीसे सूब्ये। उपनिष- 
त्कार तो वेदों और भरम्मग्रन्थोंकों भी बहुत नीचा स्थान देते हैं। वे 

ज्ञों आर वेदोक्त क्रियाअंके महत्वको बहुत गोण अनुमान करते है। 

यहाँ तक कि उन्हें * मृखेता ! पस्यन्‍त कहनेम भी नहीं हिचकते । 
देखो---मुण्डकोपनिषद-१, १,४; १,१,५; १,२,७; १,२,८ । 

वेदान्तसूत्र शह्टूर-भाष्यमें कहा है--- 


“£ जब वाष्कलिन वाहसे पूछा-- है महाराज, मुझे कृपा कर बत- 
छाइए कि ब्रह्म किसे कहते हैं ? तब वाह्न कुछ भी नहीं बोले | वाष्क- 
लिने फिर भी वहीं प्रश्न किया, परन्तु वाह तब भी चुप रहे। जब 
ऐसा चार पाँच बार हो चुका, तब वाहने वाष्कलिसे कहा, “ अंर में 
तेरे प्रश्नोंका उत्तर तभीसे दे रहा हूँ, परन्तु तेरी समझमें नहीं आया, 
में क्या करूँ ? ब्रह्मसरूप किसी प्रकार बतछाया नहीं जा सकता । 
इसलिए शान्‍्त होना अथोत्‌ चुप -रहना ही सच्चा ब्रह्मलक्षण है । 
समझा ?? +% 

प्राचीन हिन्दूधन शंका और सन्देहको वलात्कारसे दबा देनेका कभी 
कोई प्रयत्न नहीं किया | स्तरयं बेदम भी जगह जगह अविश्वास और 
सन्देह स्पष्ट रूपसे दइश्टिगोचर होते है। इन्द्रके सम्बन्ध एक स्थान 
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पर लिखा है कि “ यदि तुम्हें दूटके धनकी कामना हो तो इन्द्रकी 
पूजा करो | कुछ लोग कहते हैं कि इन्द्र है ही नहीं, उसे किसने देखा 
है ? हम किसकी स्तुति करें ? £” ऋग्वेद ही एक स्थान पर लिखा 
है.“ कौन कह सकता है कि सृश्टिकी रचना किसने की है और कोन 
कह सकता है कि सृष्टि क्या है ? + 

निरुक्तमें कोत्सके मतका वर्णन करते समय यास्कमुनि कहते हैं कि 
बेदके मंत्रोंका कोई अर्थ नही है। (-अ० १, खं० १५। ) पाणिनिके 
समयमें वेदका आदर निस्सन्दह बहुत घट गया था। उन्होंने अविश्वासी 
और नास्तिवादी मतावलम्बियोंका ज्ञिकर किया है। (-9, 9, ६० ।) 
लोकायत और बाहंस्पत्य मतोंका भी उछेख किया है (-9,२,६० और 
७५,१,१२१ | ) बुद्धदेवके कहीं पहले बृहस्पति वेदोंको अर्खाकार कर 
चुके थे। ब्ृहस्पतिका शिष्य चावोक आत्मा परमात्मा इत्यादि किसी- 
में भी विश्वास न करता था। वेद, यज्ञ, और श्राद्धकों वह केबल 
ढागग और घूतता अनुमान करता था | वह इनको बुद्धिमानोंके लिए 
जीविकोपाजनका ज़रिया मात्र समझता था। चार्वाकके समीप वेद 
मूर्खलीकी वाणी और अधम तथा पुरुषार्थवेहीन लोगोंके घन कमा- 
नेका मंत्र है | यज्ञके सम्बन्धम बृहस्पति कहते हैं कि यदि यज्ञ वध 


#* ऋण ८-१००-३ ॥ (2प0०८त ७ए 25 'पैट--5०९९ (०॥6- 
ठ८€त परा०णा5 9 ०5 पीट ४०. 7, ॥7700९ल्‍ 4,2८प८५ 
07 पीर (2797 गाव (गरठजशाय ए रिटाए्ाणा #£., ३309. 

+ (2प00६९व व॥ उप्पगोशा रण धीर वावीशा रिाणानौडइत2 
3०20:69, ][पा९८ 7920, 7, 5. 

१ अशिदोत्र त्रयो वेदाख्िदण्ड भसस्मशुण्ठनम। 
बुद्धिपोौरुषहीनानां जीविकेति वृहस्पतिः ॥ 
“-चार्वाकदर्शन--११,२१ 


३३६ नीति-विज्ञान । 


किया गया पशु खर्गको जाता है, तो यज्ञ करनेवाला अपने पिताको 
क्यों नहीं बध कर डालता ? यदि श्राद्धके द्वारा मृत पुरुषोंकी तृप्ति 
होती है तो पर्यटनकारियों या दूर जानेवाले मुसाफ़िरोंके सफ़रका सामान 
देना वथा है | पिण्डदानसे यदि स्वर्गस्थित लोगोंकी तृप्ति हों सकती 
है, तो महलके ऊपर रहनेवालोंको नीचेसे ही क्‍यों भोजन नहीं दे 
दिया जातों ? ब्राह्मणोंने केवल अपने जावननिवाहके लिए तमाम 
यज्ञों और परूजाओंका अविष्कार किया है। इनसे कोई नफ़ा नहीं होता । 
वेदोंके रचयिता धूर्त भांड और निशाचर थे | मांस भक्षण करनेका 
उपदेश निशिचरोने दिया है। कालान्तरमें बौद्ध लोग भी ठीक इसी 
तरहका तक करते थे जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे कहाँ तक इन 
पुराने नास्तिकोंके उपकृत थे |# 

इन उदाहरणोसे साफ़ विदित होता है कि अति प्राचीन समयसे 
ही भारतमें केसे स्वतंत्र विचारक-नास्तिक पर्य्यनत भी-जन्म ग्रहण 
करते आ रहे हैं। परन्तु क्या उस समयमें कभी कोई मज़हबी लड़ा- 








२ पशुश्चेन्निहतः स्वगे ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यज़मानेन तन्न कस्मान्न हिस्‍यते ॥ २२॥ 

३ मृतानामपि जन्तूनां भ्रारूं चेत्तत्तिकारणम । 
गरुछतामिह जन्‍्तूनां व्यथे पाथेयकल्पनम्‌ ॥ २३ ॥ 

४ स्वगंस्थिता यदा तृप्ति गछ्छेयुस्तत्र दानतः । 
प्रासादस्योपरिस्थानामत्र कस्मान्न दौयते ॥ २४॥ 

५ ततश्च जीवनोपायो ब्राह्मणर्विंहितस्त्विह । 
मृतानां प्रेतकाय्याणि न त्वन्यद्वियते क्चित्‌ ॥ २७॥ 

६ जयो वेद्स्य कत्तारः धूतेभाण्डनिशाचराः । 

# 96९ ३४ पी, ,2०८पाटड5 00 (6 ()78!7 ढै: 
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मजहब ओर सदाचार | ३३७ 


ईंका नाम सुना गया है ? कया उस समयमें अविश्वासियोंके जलाये 
जानेका एक भी उदाहरण आपको भारतीय इतिहासमें मिलता है ? इसका 
कारण क्‍या है ? यही कि प्राचीन हिन्दू किसी भी मत या मज़हबमें 
नहीं वरन्‌ धर्में विश्वास करता था। 
प्राचीन हिन्दू सत्यको सभी मज़हबोंसे बड़ा मानता था। भीष्म 
ष्ः 


पितामह युघिप्रिरकी शिक्षा देते है---“'संदिग्ध 


हिन्दूधर्मकी आनसे किसी ज्ञानका न रखना ही अच्छा है। ( केबल 
सत्य और 
जशानसे.. प्य ज्ञान उपार्जन करो ) ऐसे अधूरे और सन्देह 


शन्नुता नहीं युक्त ज्ञानको ( अपने हृदयसे प्रणेतः ) उखाड़ फेंको | 
है। (-महाभारत शां०, अध्याय १४२, छोक २३ # ) 
बहुत प्राचीन समयमें उदनाने देत्योंकों सत्य ज्ञानकी एक कुंजी दी 
थी जिसके द्वारा सारा भ्रम पूरे तौरसे हट जाता है। ( उन्होंने कहा 
था कि ) पर्मग्रन्थोंकी धर्मग्रन्य कभी न समझना चाहिए, 
यदि वे बुद्धि और तर्ककी आंचमें न खड़े हो सकें | (-महाभारत, 
शां० प०, १४२-२२२८) कुछ लोग कहते हैं कि धमे श्रतिकी 
आज्ञा है ( अथीत्‌ श्रातेसे धर्मकी उत्पत्ति हुईं है ); परन्तु कुछ 
लोग इससे सहमत नहीं होते | में इन ( पिछले ) छोगोंको दोषी 
नहीं कह सकता, क्योंकि सभी बातें श्रतिमें वर्णन नहीं की गई हैं । 
(-महा० शां० प० १०९---१३+) सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तपस्या 
*ज्ञानमप्यपादिश्य दि यथा नासर्िति तथेव तत्‌। 
ते तथा छिन्नमूलेन सन्नोद्यितुमदसि ॥ १७२, २३ ॥ 
» अनयाहतमेवेद्मितिशास्रमपा थेकम । 
देतेयानुशना प्राह संशयच्छेदन पुरा ॥ १७२, २२॥ 
+ श्रुतिधर्म इति छोके नेत्याहुरपरे जनाः । 
नचेतत्प्रत्यशूयामी न दि सत्र विधीयते॥ १०९, १३॥ 
२२ 





३३८ नोति-विज्ञान । 


है, सत्यने ही सृष्टिकी रचना की है। सत्य ही समूचे विश्वको धारण किये 
हुए है और सत्यहीके द्वारा मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। असत्य अन्ध- 
कारका दूसरा स्वरूप है और अन्धकार मनुष्यको नीचेकी ओर गिराता 
है । जो लोग अन्धकाराच्छन्न हैं वे स्वगेकी प्रखर ज्योतिकों नहीं देख 
सकते । कहा गया है कि स्वर्ग ज्योति (€ का दूसरा नाम ) हैं और 
नरक अन्ब्रकार ( का दूसरा नाम ) है। ( अतएब ) संसारी जीव 
( इसी संसारमें ) स्वगे और नरक दोनों प्राप्त कर सकते हैं । इस 
संसारमें भी सत्य और असत्यका यथोचित परिणाम ( मनुष्यकों ) 
प्राप्त होता है जेसे कि ( सत्यसे ) धर्म और ( असत्यसे ) अपघम, 
( सत्यसे ) ज्योति और ( असत्यसे ) अन्धकार, ( सत्यसे ) सुख 
और ( असत्यसे )दुख, सत्यसे धर्म ( प्रात्त होता है )ओर पर्मसे ज्योति 
और ज्योतिसे आनन्द | इसी प्रकार असत्यसे अधमे, अधमसे अन्धकार और 

अन्धकारसे शोक और दु:ख ।(-महाभारत शां ०प० १९ ०- १-५») तुलाघार 
जाजलीसे कहते हैं कि “हे जाजलि, जो आदमी श्रतियोंमें विश्वास करता 
है और श्रति-प्रदर्शित पथ पर चलता है वह निसन्देह महान्‌ पुरुष 


दिन न बन्‍नबा०- कल नज5 


*सत्य ब्रह्म तपः सत्य सत्य विखजते प्रजाः । 

सत्येन धायते छोकः स्वगे सत्येन गच्छति ॥ १॥ 

अनुतं तमसो रूप तमसा नीयते ह्यथः । 

तमोग्रस्ता न पश्यन्ति प्रकाश तमसावृता: ॥ २ ॥ 

स्वगेः प्रकाश इत्याहुनेरक॑ तम एव च । 

सत्यान॒तं तदुभयं प्राप्यते जगतीचरेः ॥ ३ ॥ 

तत्राप्येवं विधा छोके व्ात्तिः सत्यानृत भवेत्‌ । 

धम्माधर्मों प्रकाशश्व तमो दुःख खुख तथा॥ ४॥ 

तत्र यत्सत्यं स धर्मों यो धमेः स प्रकाशो यः प्रकाशस्तत्सुखमिति। 
तन्न यदनुतं सोध्चर्मा योडधमंस्तत्तमो यत्तमस्तदुःखमिति ॥ 


मज़हब और सदाचार। ३३९ 


है; ( परन्तु ) जो आदमी स्वपथ पर ( स्व-बुद्धिके अनुसार ) चलता 
है वह श्रेष्ठर है” | (--शा० प० २६४०-१९ |&# ) भभष्म 
कहते हैं--.. हे युधिष्टिर, में तुम्हें केवल वेदसे ही कर्त॑व्यकी 
शिक्षा नहीं देता हूँ वरन्‌ में जो कह रहा हूँ वह अनुभव और ज्ञानका 
फल है। यह विद्वानोंके द्वारा सीचत मधु है । ....राजधर्म केवल सदा- 
चारके एक अंगकी ओर देखने से निश्चित नहीं किया जा सकता । 
(--शां० प०१४२-३ ,७ +) इसलिए हे कौन्तेय ! धर्म और अपमें 
( कर्तव्य और अकतब्य ) के पता लगानेमें स्वच्छ-हदय और बुद्धि- 
मान आदमीको अपने ज्ञान और विवेकका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। 
(--शां० प० १४९-१०२०८ ) 

अ्निपुराणमें कहा है कि यदि न्यायकार्यमें तर्कशासत्र और 
स्वृतिमें विरोध पड़ता हो तो तर्कको हीं अधिक बलवानू समझना 
चाहिए। (-२५३,४९। ) 

योगवाशिष्ठम ।लिखा है कि “न्याय-युक्त पदार्थके अगीकार करनेवाले 
पुरुषको युक्ति या न्याय-युक्त सामान्य-मनुष्य-रचित शात्त्र भी ग्रहण 
करना चाहिए और युक्ति या न्यायबिरुद्ध वेदोक्ति भी त्यागनी चाहिए। 
क्योंकि मनुष्यका मुख्यतः न्याय पर ही चलना चाहिए युक्ति-युक्त वचन 
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# श्रद्धावान भ्रद्धानश्व धर्श्वेव हि जाजले । 
स्ववत्मेनि स्थितश्वव गरोयानेव जाजले । २६४:११९॥ 

+ नेत5 छृत्वागमादेव तव धर्मोन्शसनम्‌ । 
प्रशासमवहारो5य कविभिःसंभूतं मचु ॥ ३ ॥ 
नेकशाखेन धर्मेण राशों घर्मो विधीयते ॥ ७॥ 

» तस्मात्कौन्तेथ विदुषा धमोधमंविनिश्चये । 
बुद्धिमास्थाय लछोके5स्मिन्‌ वर्तितव्यं कृतात्मना ॥ १०२ ॥ 


३४० नीति-विज्ञान । 


बालकका भी ग्रहण करना उचित है; और युक्तिं-विरुद्ध वचन ब्रह्माका 
भी तृणके समान त्यागने योग्य है| हमारे पिताका ख़ुदाया हुआ कूप 
है, ऐसा समझकर गंगाजलूको त्याग जो उस कूपके खारी जलको 
पीता है उस मूख आदमीको कोन शिक्षा दे सकता है ? ” % 
यहाँ विचारस्वातंत्रयकी सीमा कहाँ तक पहुँची हुई थी यह उक्त 
ग्रन्थके ही नीच लिखे अवतरणसे विदित होता है--- 
अन्यस्त्वां चेतयति चेत्त चेतयति को5परः । 
क इम चेत्तयत्तस्मादनवस्था न वास्तवी ॥ 
--मुमुझ्ुव्यवहार प्रकरण, सगे, २९ । 
अथोत्‌ यदि तुम्हारा प्रकाशक कोई दूसरा चेतन है तो फिर उसका 
प्रकाशक कौन है और उसका प्रकाशक कोई तीसरा माना जाय तो 
उसका प्रकाशक कौन होगा ? इस प्रकार अनवस्था चली जायगी जिससे 
किसी पदाथकी सिद्धि नहीं होंगी | हिन्दूके लिए ईश्वरमें विश्वास भी 
ज़रूरी चीज़ नहीं है । हम समस्त वेदान्त दशनको निरीश्वरवादी 
( इश्वरवाद शब्दका अर्थ यहाँ पर वही किया गया है जिस अथमें वह 
साधारणतः व्यवह्वत होता है ) कह सकते हैं | संसार या सश्टिके बाहर 
निवास करनेवाले तथा कुम्हार या मूर्तिकाके सदृश शरीरोंके गढ़ने- 
वाले इश्वरमें वेद्ान्त विश्वास नहीं करता । 
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* अपि पौरुषमादेयं शास्त्र चेद्यक्तिबोधकम | 
यर्वाषेमपि त्याज्य भावय न्याय्येकसेविना ॥ २ ॥ 
युक्तियुक्तिमुपादेयं वचन बालछकादपि । 
अन्यत्णम्रिव व्याज्यमप्युक्त पद्म जन्मना ॥ ३ ॥ 
यो5स्मत्तातस्य कूपोध्यामिति कौपं पिवत्यपः 
त्यकत्वा गांग॑ पुरस्थं त॑ कोष्नुशास्त्यतिरागिणम ॥ ४॥ 
“+यो० वा०, मुमुक्षव्यवह्दार, सगे १८ । 


मजहब ओर सदाचार ; ३४१ 


हिन्दू अच्छीतरह समझता था कि सदाचार एक सीधी वस्तु नहीं है 
और केवल धर्मग्रन्थोंसे ही कर्तव्याकर्तव्य निश्चित नहीं किया जा 
सकता । बुद्धिके द्वारा ही करतैब्याकतैब्यका फेसछा हो सकता है। 
“बुद्धिके द्वारा और अच्छे लोगोंके आचरणसे ही कतैब्य स्थिर 
किया जा सकता है। हे युधिप्टिर, तुम हमारी बातों पर व्यवहार 
करो । बाज दफ़ा धर्म अधर्मके समान और अधम धमरके समान देख 
पड़ता है | इस तत्त्को न जाननेके कारण अवसर आ पड़ने पर 
मनुष्य घबड़ा जाता है| जहाँ धर्म और अधर्म पूरे तौरसे निश्चित नहीं 
किया जा सकता वहाँ हे भारत ! मनुष्यकों चाहिए कि वह ऐसे 
अवसरोंको पहलेसे जान ले ।” # 

(--महाभारत, शा० प० १४२---५,८ ) 

वह पूरे तौरसे जानता था कि देश और कालके अनुसार धरम भिन्न 

भिन्न हुआ करता है । 
अन्ये कृतयुगे घमोख्रेतायां द्वापरे परेडपरे । 
अन्ये कछियुगे नृणां युगह्ासानुरूपतः ॥। 

अधात्‌--तयुगमें मनुष्यका एक घर्म है, त्रेता और द्वापरमें 
कुछ ओर ही है ओर कलियुगमें तो मनुष्यके धर्ममें एकदम रूपान्तर 
है । युगोंके परिवर्ततके साथ धर्ममें भी परिवर्तन उपस्थित होता है । 

अतएव हिन्दूधमे कोई मत विशेष नहीं है। हिन्दूधर्म यह कभी 
नहीं कहता कि तुम्हें अमुक बातोंमें विश्वास करना ही पड़ेगा---अमुक 


*बुद्धिसंजननों धर्म आचारश्व सतां सदां | 
शेयो भवति कोरव्यसदतद्धिद्धिमिव च ॥ ५॥ 
अद्दैधशः पाथि द्वैधे संशय प्राप्तुमहति । 
बुद्धिद्नैधं वेद्तिव्यं पुरस्तादेव भारत ॥ ८ ॥ 


३७२ नीति-विज्ञान । 


विचारोंकोी मानना ही पड़ेगा---अमुक पंथ पर चलना ही पड़ेगा। 
यहाँ स्वतंत्रताका साम्राज्य है; तुम्हारी रुचि जिस प्रकारकी हो उसी तरह 
विचार करो | हिन्दूधम किसी मत या मज़हबका नहीं बल्कि एक प्रका- 
रके जीवन-पालन ( "४८पा८ )का नाम है। 
पाठक कहेंगे कि हिन्दूधममें भी तो देव देवियाँ विद्यमान हैं । 
प्राचीन हिन्दूघमेमें भी तो प्रूजाकी सूक्ष्मातिसूक्षम 
आह ९ विधियाँ हैं | यह सत्य है। प्राचीन अदाशैनिक हिन्दू 
देवाराधना। "सन्देह बहुतसे देव देवियोंको मानता था और 
उनकी पूजा करता था। पर उसकी पूजा अन्य मजह- 
बवालोंकी पूजासे भिन्न होती थी | वह भयसे प्रजा नहीं करता था, 
वरन्‌ प्रीतिसे, प्रेमसे | पूजन उसके स्वभावका एक अंग था और बिना 
पूजनके वह किसी प्रकार रह नहीं सकता था। उसकी प्रजा कविता 
थी । उसका सोन्दर््यप्रेम उसे बिना किसी प्रकारके अचेनके चेन नहीं 
लेने देता था । उसकी प्रीति, कबिता और सहृदयताका समुद्र उमड़ 
कर जब अपनी सीमामे नहीं अँटता था तब वह फ़ूट कर नाना प्रकारकी 
पूजाविधिरूपी नहरों द्वारा बह निकछता था। अहा, और प्रजा भी 
कैसी सररू, कितनी मृदुल, कितनी सुन्दर और हृदय-स्पर्शी होती थी ! 
हिन्दूका देवता या इंइ्बर मनुष्योंसे फरे, संसारसे बाहर, मनुष्योंसे एक- 
दम भिन्न नहीं होता था, बल्कि वह सबंथा मानवीय होता था। 
हिन्दूकी प्रूजाका उद्देश्य किसी क्रुद्ध देवताके प्रसन्न करनेका नहीं होता 
था, वरन्‌ वह सर्वेत: उद्देश्यविहीन होती थी। प्रूजन प्राचीन हिन्दूके 
स्वभावका एक अंग था | उसके देवता और देवियों प्रायः किसी न 
किसी ग्रत्यय, किसी न किसी आदर्श, किसी न किसी प्राकृतिक 
शक्तिका व्यक्तीकरण ( ?८5०४८०४०॥ ) होतीं थीं। वह 


मजहब ओर सदाचार । ३७३ 


प्रतिमाका नहीं बल्कि आरदेशका प्रूजक था | ( उसके आधुनिक देवताओं 
और ईश्वरके नाम यद्यपि पुराने ही हैं, परन्तु वे बहुत ही भिन्न हैं । ) 
व्यक्तीकरणकी यह शक्ति सभी प्राचीन हिन्दुओमं बड़ी इृढ़ताके साथ 
विद्यमान थी। वे अपने देवताओंको अपनेसे विछग नहीं समझते 
थे | इस अपूर्व शक्तिके द्वारा वे उन्हें अपने सामने ही खड़ा अनुभव 
करते थे। अहा ! और वे किस प्रकार उन्हें अध्य देते, पुष्पांजली प्रदान 
करते और उनकी आरती उतारते थे ! उनके देवताओंके निवासस्थान 
प्रकृतिके सुन्दर सुन्दर स्थान होते थे, उनके मन्दिर पहाड़ोंके शिखरों 
पर होते थ, उनके महादेव हिमालय पर निव्रास करते थे; गड्जा उन्हें 
प्राणोंसे भी प्यारी लगती थी। जंगल ही उनकी तपस्याका स्थान होता 
था। एक शब्दमें उनकी प्रजा अवाक़्यविस्मय ( 75 छण७)9 ए85 
57९९८॥।९५५ ए०7०८7 ) होती थी। प्राचीन भारतके इश्वर तथा देव- 
ताओं और अन्य देशके ईश्वर तथा देवताओंमें कोई सम्बन्ध नहीं है । 
वे एकदम भिन्र हैं। भारतवर्षमें अन्य मजह॒बोंके ऐसे एकेश्वरवादका 
कभी साम्राज्य नहीं हुआ था । 

सारांश यह है कि प्राचीन हिन्दू किसी मत या मज़हबमें नहीं 
वरन्‌ धर्ममें विश्वास करता था और वह हिन्दूधम छ्ुद्र और सीमाबद्ध 
नहीं वरन्‌ विराद्‌ और अनन्त है। वह अक्षरशः सनातन है। 


सोलहवाँ अध्याय । 
महजूब और सदाचार । 
“पिन ७+-: 
७-मजुहब और घर । 
हिन्दूधम किसी विश्वास विशेषका नाम नहीं है, बल्कि मन और 
हृदयको विस्तृत करनेवाली एक आचरणात्मक वस्तु 
सदाचारका है। भारतमें सत्कर्म करनेको ही धर्म कहा जाता था | 
दूसरा नाम धर है। यहाँका बौद्धमत मी 
धर्म है।. ऊपव्यका पर्याय शब्द थम है। यहाँका बौद्धमत भी धमही- 
के नामसे पुकारा जाता था। 

“आचार ही धर्मका लक्षण है और आचार ही सन्‍्तों या अच्छे लोगों- 
का लक्षण है। सारे आगमों या शास्त्रोमे आचार ही श्रेष्ठ कहा गया 
है 5 

आचारणखक्षणो धमेः संतस्त्वाचारखक्षणाः । 
आगमानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
“महाभारत, अनु० प० १०४०६-७ । 

“ आचारसे धमकी उत्पत्ति होती है और धर्मसे आयुकी वृद्धि होती 
है । आचारसे जीवन प्राप्त होता है और आचारसे श्रीकी प्राप्ति होती 
है | इस लोक तथा परलोकमें आचारके द्वारा ही मनुष्य कीर्ति प्राप्त 
करता है ।” 

आचारप्रभवो धर्मों धमांदायुबिंवर्धते ॥ 


आचाराल्भते छ्यायुराचारालभते प्रियम । 
आचारात्कीसिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह चल ॥ 


“महाभारत अनु० प० १०४-१५६-५७ 


मज़हब और सदाचार। ३४५ 


सत्यपालनहीका नाम धर्म था । “सत्यान्नास्ति परो धर्म: ।”” सत्यसे 
बढ़ कर और कोई धर्म नहीं था। धर्मका अर्थ था सदाचारसे प्रेम करना। 
प्रतिष्ठा तथा आदशकों इसी जीवनमें प्राप्त करना--इसी जीवनको 
आदर्श बनाना, मनुष्यके मन और हृदयको फैलाना ही धर्मका प्रधान 
कत्तेग्य था। हिन्दू ध्ंका उद्देश्य था अनेकर्में एककों देखना । भारतीय 
धमंके द्वारा मनुष्य हर जगह अपनी ही ज्योतिको चमकता हुआ पाता 
था | उसकी सारी प्रूजाओं, सारे मार्गों और सारी व्यवस्थाओंका उद्देश्य 
मनुष्यके मन ओर हृदयकों बढ़ना ही था। कर्म, ज्ञान और भक्तिमें 
कोई अन्तर न था । 


हिन्दू धमने विचारोंकी समानता पर कभी ज़ोर नहीं दिया। इसलिए 
हिन्दूमत कोई मज़हब नहीं बल्कि धर्म है और धर्म 
और चर्म और मज़हबमें बहुत अन्तर है। मजहृबका अर्थ हे 
अन्तर।.. किती विशेष सिद्धान्तमें विश्वात्त; परन्तु धर्म उस शक्ति- 
का नाम हे कि जिसके द्वारा संसारकी सभी वस्तुरयें 
स्थिर हैं | यह वह अनुल्लंघनीय शाक्ति है जिसके द्वारा पृथ्वी 
अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके द्वारा सूर्य्य चमकता है, जिसके द्वारा 
विश्वका समस्त कार्य्य पूर्ण होता है, जिसके द्वारा अणुओं परमा- 
णुओसे लेकर ग्रह नक्षत्र पय्यन्‍्त और कीट पतड्डसे लेकर मनुष्य तक 
अपनी कारय्य॑वाहीमें लगे रहते हैं । हमें देखनेमें कोई वस्तु एक प्रकारकी 
क्यों मादम होती है---किसी वस्तुके वर्तमान रूप रंगका क्‍या कारण 
है---अमुक वस्तु अमुक वस्तु क्‍यों है और दूसरी क्‍यों न हुई, इसका 
कारण धर्म ही है। “स्वलक्षणघारणात्‌ धरम: ।” धम ही विश्वको धारण 
किये हुए है। धर्म शब्द “व” ( धारण करना ) धातुसे बना है। 


“३४६ नीति-विज्ञान । 


प्रभवाथोय भूतानां धमप्रवचन कृतम्‌ । 
यः स्यात्प्रभवसंयुक्तः स घमम शति निरचयः ॥ 
धारणाद्म॑मित्याहुधेमंण विध्वताः प्रजा: । 
यः स्याद्धारणसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः 
अहिंसार्थाय भूतानां धमेप्रवचन॑ कृतम्‌ । 
यः स्याददिसया युक्तः स धमं इति निश्चयः ॥ 
-“--महाभारत, शा० प० १०९-१२। 
अथात्‌ जीवोंकी रक्षाहीके लिए धर्मकी घोषणा की गई थी। घर्म 
बही है कि जिसके द्वारा जीवोंका हित हो | यह निश्चित बात है। धर्म 
ही समस्त वस्तुओंकों स्थिर रक्खे हुए है और धारण किये हुए है। 
धर्मसे ही छोग बँधे हुए हैं। यह निश्चित है कि जिस वस्तुके द्वारा 
सबका धारण होता है वही धम है। घमेकी घोषणा इस लिए की गई 
थी कि जिसमें जीव एक दूसरेकों दुःख न पहुँचा सकें। अतएव धमे 
वही है कि जिसके द्वारा जीव एक दूसरेको दुःख न पहुँचा सकें। धमके 
ही द्वारा समाज बँधा हुआ है| एक क्षणके लिए भी यदि धर्मका साम्राज्य 
... उठ जाय तो सृष्टि पर महाप्ररय हो जाय। यदि सक्षेपें 
जावनक उह्व जाय तो मजहबका अर्थ है विश्वास, और 
नियमको थे हे 
जा धर्मका अर्थ हे--निंयम, आईन, सिलासिला | 
कहते हैं। वसस्‍्तके जीवनके निंयमकों धर्म कहते हैं। धर्मका 
अगरेज़ी अनुवाद “गृ.३छ ( शांता-0गुअंधशं 7. ) 
“[%८ .99 ० लग्र8” हो सकता है |“तत्तोंका कोई मज़हब नहीं 
है। हम मज़हब शब्दका प्रयोग अग्नि, जल, वायु और आकाशके साथ 
कदापि नहीं कर सकते। अम्निका, आकाशका, जलका, वायुका कोई 
मज़हब नहीं है; परन्तु धम अवश्य है। हम अपनी हिन्दी भाषामें भी 
इसी अर्थमें धर्म शब्दका प्रयोग किया करते हैं | यथा-अप्निका धमे 


मज़हब और सदाचार।। ३७७ 


उष्णता है, पानीका धर्म ठण्डापन है, आकाशका धर्म ध्वनि हैं, इत्यादि। 
किसी वस्तुके जीवनके नियमका नाम धर्म है!” #जड़ चेतन सभी अपने 
अपने नियमके अधीन हैं, इसलिए धर्म शब्द सभीके लिए उपयुक्त है। 
इसी कारण हिन्दूधर्मने अन्य मतके लोगोंकों अपने धर्ममें लानेकी 
चेष्टा नहीं की । क्योंकि वह जानता था कि हर आदमीका धर्म 
मिन्‍न होना चाहिए | हर आदमीके स्वभाव ओर ज्ञारीरिक मान- 
सिक नियम एक ग्रकारके नहीं होते, इसलिए हर मनुष्य अपने 
धर्मको सहजमें ही परित्याग नहीं कर सकता और निःसन्देह ऐसा 
करना अच्छा भी नहीं है। हिन्दू स्व्रभाग्य-निर्णणय ओर विचार- 
स्वातंत्रय ( 85प८शग्ञा2 ४0०7 )में विश्वास करता था, मजहब, 
हठोक्ति आदिमें नहीं । इसी कारण श्रीकृष्णने गीतामें स्वधर्मका 
माहात्म्य वर्णन किया है और परधर्मसे स्वत्रमको उत्तम बतलाकर 
स्वधर्मपरित्यागका निषेध किया है »(। इसी कारण हिन्दू-धर्म इतना महान्‌ 
है कि उसकी परिभाषा तक नहीं दी जा सकती, इसी कारण हिन्दूधर्म 
इतना विस्तृत है कि संसारके सभी मत और मज़हब इसमें समा जा 
सकते हैं और इसी कारण हिन्दूके यहाँ एक ईश्वर नहीं बल्कि ३३ 
करोड़ देवता हैं | 


अीननननिनाकी टन न 5 
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>श्रयान्‌ स्वधर्मो विशुणः परधमोत्स्वनुष्ठितात । 
स्वभावनियतं कम कुवेन्नाप्नोति किल्बिषं ॥ 
“-भंगवद्गीता १८--४७। 
अथांतू--अपने धर्ममें चाहे कोई दोष भी दिखाई दे तो भी वह दूसरेके 
अच्छे प्रकार किये हुए धर्मसे अच्छा है। अपने स्वभाव-नियत कर्मको करनेसे 
मनुष्य पापका भागी नहीं होता । 


३४८ नीति-विज्ञान । 


राजनीतिके क्षेत्रमें पाश्चात्य लोंग जिस खतंत्रता----90/-१९(2- 
हक एातवव07--सभाग्य-निणैय---की घोषणा कर रहे 
कक हैं, हिन्दू उससे अनेक समयसे परिचित हैं | इसी लिए 
8 हिन्दुओने अपने धामिक जीवनमें ही नहीं, वरन्‌ 
राजनैतिक जीवनमें भी कभी किसी दूसरी जातिकी 
स्वतंत्रताके अपहरण करनेकी चेष्टा नहीं की है। इसी लिए उन्होंने 
दूसरोंकों बलात्कार हिन्दू नहीं बनाया है---सबको अपनी रुचि और प्रकृत 
झुकाव---अपने धरम--के अनुसार पूजा और विश्वास करनेकी स्वतं- 
त्रता दी है और इसी लिए उन्होंने देश विदेश विजय नहीं किये हैं। 
इसी लिए वह ख्तंत्रता--जिसके प्रात्त करनेमें पाश्चात्य जगतकों 
शताब्दियाँ लग गई हैं, जिसके लिए उसे अनेकों विप्लुवोंका आश्रय 
लेना पड़ा है, और जिसके लिए उसने खूनकी नदियाँ बहाई हैं--- 
भारतको सहजमें ही प्राप्त हुई थी। पाश्चवात्य जगतसे सदियों पहलेसे 
भारत प्रजातंत्र-वादी है |* 
बहुत समय पहले ही भारतने जीवनके नियमोंको अच्छी तरह 
समझ लिया था। उसने जान लिया था कि स्वतंत्रता ही जीवन है।बिना 
स्वतंत्रताके जीवन जीवन नहीं रहता | क्योंकि जीवनका लक्षण हे 
वाद्धि, प्रसार, विस्तार, बढ़ना या फैलना । जीवनका लक्षण है अवाध 
अविश्रान्त फेंलाव, ओर खतंत्रताके द्वारा ही जीवन परूर्णरूपसे उन्नत 
ओर विकसित हो सकता है । 


#* लेखकको यहाँ पर इस वाक्यके उल्लेख मात्रसे ही संतुष्ट होना पढ़ता हें । 
प्रमाणोंके लिए स्थान नहीं है | देशके अनेक विद्वान सपूर्तोंने और ज्ञानके उपा- 
सक कुछ निष्पक्ष पाश्चात्य पण्डितोंने इसके जो प्रमाण दिये हैं, उनकी अवहे 
लना करना कठिन ही नहीं वरनः असम्भव है। थोड़ा भी अध्ययन करनेसे इस 
विषयके असंख्य प्रमाण प्राप्त दो सकते हैं । 


मजहब ओर खादचार। ३४२. 


मजहब एकता या साहश्य पर ओर धर्म स्वतत्रता, भिन्‍नता, 
असाहश्य पर ज़ोर देता है। मज़हब सबको एक सँँचेमें ढालना चाहता 
है परन्तु धर्मका सिद्धान्त है---“एकं सत्विप्रा बहुधा वदन्ति |” भारत 
जानता था कि संसारकी उन्नति और पूर्ण विकासके लिए “सभी वि- 
भिन्नताओं और विलक्षणताओंकी आवश्यकता है । उनमेंसे किसीके 
भी नष्ट हो जानेसे मानव जाति दरिद्र हो जायगी | नानात्व---असाह- 
इयमें ही जीवनका सौन्दर्य है | स्वरोंकी मिन्नता, परिवर्तन और उतार 
चढ़ाबमें ही संगीतका आनन्द है | कई रंगोंके समागम, कई रंगोंकी 
मिलावट और उन रंगोंके कहीं पर गहरे और कहीं पर फाके होनेमें ही 
चित्रोंकी शोभा है। इसी प्रकार जीवनके नानात्व और मभिनत्वहीमें 
जीवनका रहस्य और स्वाद केन्द्रीमूत है । अटूट समानता---अवि- 
च्छिन्न सादश्य---कश्प्रद है #|” इसीलिए भारतने कभी बलप्रदशेन 
नहीं किया है | उसने सभीको बढ़ने और विकसित होनेका अवसर 
दिया है । 

धर्मका सिद्धान्त ही भारतका ग्राण हे--यही उसकी विशेषता 
है ओर इसीमें उसका व्यक्तित्व है। जिस दिन भारतके जातीय 
जीवनका इस सिद्धान्तसे पाथक्य हुआ, उसी दिनसे भारतकी अवनठि 
भी शुरू हुई । 

पाश्चात्य जगतकी जातीयताकी समालोचना करते हुए और वहाँ 
स्वतंत्रता--प्रजातत्रात्मक शासन---के असफल होनेके कारणों पर 





+ जनवरी १९२२ की 'प्रभा'में प्रकाशित लेखकके स्वराज्य समत्या पर स्वतंत्र 
विचार' शीषके लेखसे उद्धृत । उक्त लेखमें धर्मके ऊपर राजनतिक दृष्टिसे विचार 
किया गया है। यदि पाठक उक्त लेखको पढ़नेका कष्ट उठावेंगे, तो बहुत लाभ 
होगा । यहाँ उसके अधिक अवतरण नहीं दिये जा सकते। 


३५० नीति-विज्ञान । 


विचार करते हुए लेखकने अन्यत्र # लिखा है कि “पाश्चात्योंने जातीयताके 
यथार्थ ममंको---जो धर्मका ही दूसरा स्वरूप है---नहीं समझा है । 
योरोप केवछ राजनोतिक जीवनमें ही बड़े बड़े स्वेच्छाचारी बादशाहों 
द्वारा दासताकी जंजीरीसे जकड़ा रहा हो, ऐसा नहीं है, वरन्‌ अपने 
आध्यात्मिक जीवनंम भी वह परतंत्र रहा है । पोषों, गिरजोंके 
साम्प्रदायिक रीति र॒स्‍्मों और मज़हबकी योरोपमें वह शक्ति रही है 
कि उसके सामने बलवानसे बलवानू राजाओंकी शक्ति 
तुच्छ और निःसत्व प्रतीत होती है । सारांश यह कि योरोप 
धर्मके सिद्धान्तसे सदा ही अपरिचित रहा है । इसी लिए उसके यहाँ 
इतनी राजनैतिक और मज़हबी लड़ाइयों हुई हैं और इसी लिए 
योरोपीय लछोगोंको इतने दिनों तक प्रत्येक क्षेत्रमें दास होकर रहना 
पड़ा हैं। इसी लिए योरोपकी स्वतंत्र जातियाँ अन्य जातियोंकी---चाहे 
बे योरोपकी हों या और अन्यत्रकी--स्वतंत्रताका अपहरण करना चाहती 
हैं । उन्होंने वाध्तविक जातीयताकीा-धरमको-बिल्कुल नहीं समझा है । 
आज्ञादीके मंत्रने अभी तक उनके कर्ण-कुहरमें प्रवेश नहीं किया है । 
हममेंसे जो कोई सुनना चाहे वह सुन सकता हैं कि ख्वतंत्रताकी देवी 
पुकार पुकार कर स्पष्ट शब्दोंमें कह रही हैं कि-“मेंरे उपासको ! मेरी 
प्रिय सन्‍्तानो ! तुमने अभी तक मेरी परृजाकी विधि नहीं जानी । 
तुमने अभी तक मुझे प्रसन्न करनेका ढंग नहीं सीखा । में स्वतंत्रता 
या आज़ादीसे भरे हुए हृदयमें ही वास कर सकती हूँ---संकीणता, 
असहिष्णुता, हिंसकतासे भरे हुए हृदयमें नहीं। ऐ मेरी सनन्‍्तानो ! 
जब तुम दूसरोको परतंत्र बनाना चाहते हो, दूसरोंके विचारों, भावों 





#देखो--जून १९२३ की 'प्रभाका एक सामाजिक गोरख धंधा' शीषक 
लेख । 


मजहब ओर सदाचार | ३५१ 


और आदरशोसे घूणा करते हो, केवल खुद ही सुखसे दिन 
काटना चाहते हो और दूसरोंको इस शस्यरयामठछ, धन-रत्न-आनन्द- 
शोभा-सोन्दर्य्य-संकुछ प्रथ्वीपर ही नरककी चाशनी चखाना चाहते हो, 
तब मुझे क्‍यों कर पा सकते हों? क्‍या तुम नहीं जानते कि में 
घृणा, असहिष्णुता और संकीणताकी दुगगन्धमें क्षणमर भी नहीं 
टिक सकती ? इस विराट विश्व, अनन्त प्रकृतिमें सभीकी आवश्य- 
कता है---सभीके रहनेके लिए स्थान है। सभीके निवोहके लिए 
सामग्री है। फिर व्यर्थके झगड़ोंसे क्या छाभ £ दूसरोंकों परतंत्र रखकर 
तुम कदापि स्वतंत्र नहीं रह सकते | तुम्हारी निजकी स्वतंत्रताके लिए 
भी सबकी स्वतंत्रताकी आवश्यकता है। मेरे उपदेशको स्मरण रक्‍्खो, 
तभी तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं ।” 

फ्यूडैलिज्म ( मनसबदारी ), इन्कवीजिशन, पोषों और अप्रति- 
हत-शक्ति-सम्पन्न राजाओं द्वारा बहुकाल तक शासित रहनेबाला योरोप 
शीघ्र ही पुरानी बातोंको नहीं भूछ सकता | सुदीधे समय तक मान- 
सिक गुलामी करनेवाला--मानसिक ओर बोढद्।िक क्षेत्रमें मज़हबके 
अखण्ड एकाधिपत्यको माननेबाढछा--योरोप शीघ्र ही अपने राजनैतिक 
जीवनमें साम्यवादी नहीं हो सकता---एकदम सखतंत्रताके सिद्धान्तों पर 
चलना नहीं सीख सकता । संस्कार, परम्परा या वंशानुक्रमका प्रभाव 
जल्‍दी नहीं मिठाया जा सकता । इसी लिए योरोपके स्वतंत्रतावादी 
और साम्यवादी प्रजातंत्रोंमे भी सच्ची स्वतंत्रताका दर्शन नहीं होता । 
धर्मसिद्धान्तके अभावके कारण योरोपमें मनुष्यको पशुता पराकाष्टठा पर 
पहुँच गई है । उसने मानवताके हृदय पर जो बड़े बड़े धाव कर दिये 
हैं वे बिना “धर्म ” की सहायताके कदापि नहीं भर सकते । मानव- 
जाति मात्रके कल्याणके लिए धर्म सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है।. 
मनुष्यके जीवनमें यह न जाने कब प्ृणेताके साथ अवतार लेगा ! 


३७५२ नीति-विज्ञान । 


सारांश यह है कि मज़हब बेड़ी है, और धर्म खतन्त्रता हैं। 
मज़हब अँधेरा कारागार है, और धमे सूर्य्यंका प्रकाश है 
और घ। सके दशा रंग बिरंगे पौधे लहलहाते हैं, हजारों मा- 
ओर धम। लि | श 
लती, चम्पक, चमेली और गुलाब खिलखिला उठते हैं 
और सारे जीवधारी अपना प्राण धारण किये हुए हैं। मज़हब उन्नतिका 
दुश्मन, स्वतंत्रताका प्राणघातक विप और ज्योतिसे घबड़ानेवाला तथा 
अन्धकारकों पसन्द करनेवाला, चमगीदड़ है। इसके विरुद्ध धर्म ज्योतिका 
मित्र ओर सब प्रकारके तापोंकों हरण करनेवाला अमृत है। मज़हब मृत्यु 
है, धर्म जीवन है। मज़हब मनुष्यका गुलाम बनाता है और धर्म 
अपने सारे कार्य्योका स्वामी | मज़हब भीरु और कायर है। वह अपने 
उद्देशसाधनके लिए हत्या, अत्याचार, इन्किजिशन आदि किसी भी कार्य्यंसे 
बाज़ नहीं आता; परन्तु धम दयासे काम लेता है, बैर और द्वेषसे 
नहीं। धर्म कहता है कि हर मनुष्य अपनी ज्योतिकि अनुसार अपना 
जीवननिर्वाह कर सकता है, हर मनुष्यको अपना मज़हब आप बनाना 
चाहिए, उसे दूसरोंके अनुकरण और आज्ञापालनमें संतुष्ट न रहना 
चाहिए। उसका उपदेश है कि अन्ध अनुकरण ओर आज्ञापालन द्वारा 
मनुष्यकों आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व 
( धर्म ) को पूरे तोरसे प्रकाश करके अपने जीवनका परिचय देना 
चाहिए । 
यदि हिन्दूधम यही है जेसा कि पहले प्रमाणित किया जा चुका 
हम हिन्दू हैं है तो इस इष्टिसे देखने पर यह स्पष्ट हो जायगा 
या क्रिस्तान कि हम आज कल हिन्दू नहीं, बल्कि मुसलमान और 
और मुसलछ- कक्रेस्तान हैं और सो भी कट्टरसे कट्टर। अपने रक्त और 
मान : धर्मको पवित्र तथा अकछुपित रखनेके लिए अपनी 
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जातिप्रथाको हम भले ही करोड़ों धन्यवाद दिया करें; परन्तु सत्य इसके 
सर्वथा प्रतिकूल है | हमारे धर्मकी ( बहुतसे विद्वान्‌ कहते हैं कि 
हमारे रक्तकी भी ! ) पवित्रता नि:सन्देह जाती रही है। विजातियोंने 
केवल हमारे देशको ही नहीं, धरमको भी विजय कर लिया है। हमारी 
पूजा बन्दना निःसन्देह संस्क्रतमें होती है, हमार देवता और देबियोंके 
नाम नि:सन्देह पुराने और हिन्दू ही हैं, हम मुसलमानों और, क्रिस्ता- 
नोंसे घृणा भी असीम रखते हैं, तौभी हमारी धार्मिक अन्तरात्मा 
क्रिस्तानों और मुसलमानोंके ही समान बन गई है। सारांश यह के 
आज हमारे यहाँ मजहबका साम्राज्य हे, धर्मका नहीं। हमारे आधु- 
निक मज़हबी विचार और आचार मुसलमानों तथा क्रिस्तानोंसे कहाँ तक 
मिलते जुलते हैं, यह पूर्वके अध्यायोंमें दिखाया जा चुका है। वास्तवमें 
हम इस समय मुसलमान और क्रिस्तान ही हैं। हमारी अन्तःप्रेरणाये-- 
हमारे जोश---क्रिश्चियानिटी और इसलामसे ही आते हैं | हमने अपने 
आधुनिक ईश्वरको भी क्रिस्तानों और मुसलमानोंके सँचिमें 
ढाल दिया है। हम उन्हींके समान उससे डरते और उसका सम्मान 
करते हैं | उनके मज़हबके प्राय: सभी सिद्धान्तों पर हम इस समय 
विश्वास करते है---यथा, इश्वरसे भय, अतिप्राकृतिक और प्रारब्धमें 
विश्वास, धर्मोन्माद, अन्धविश्वास इत्यादि इत्यादि । इस समय धर्मका 
अर्थ सदाचार नहीं, वरन्‌ यन्त्रवत्‌ कुछ शब्दोंका उच्चाण और कुछ 

विधियोंका पालन करना हे | अब सर्चारेत्र नहीं 
द डक किन्तु सबसे अधिक अतिप्राकृतिक शाक्ति रखनेका दावा 
और इतरप करनेवाले लोग धमात्मा कहछाते है| इस समय मदा- 
थावरस्बी री फ़कीर और घूर्त लोग ही संत और महात्मा कहलाते 
सहल्दू ह हैं | धर्म इस समय स्वार्थत्याग या परोपकारमें नहीं वरन्‌ 

स्वार्थपरतामें रह गया है। हमारे अँगरेज़ी पढ़े लिखे विद्वा- 

३३ 
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नतक अतिप्राकृतिकमें विश्वास करते हैं| इस समय घम हमारे हृदयकों 
छूता तक नहीं है। इस समय यथास्थितपथाव छम्बिता ( ०५॥०१0- 
४9५ ) और इतरपथावलम्बिता ( ॥८४०१०५४ ) में कोई भेद नहीं है। 
दोनों ही दल अहिन्दू हैं। यदि एक प्रत्यक्ष रीतिते क्रिश्चियानिटी और 
इसलामकी नकल करता है तो दूसरा अप्रत्यक्ष रीतेसे---तनिक छिपे 
हुए तरीक़ेसे । 

कुछ समयसे भारतमें अनेक सुधारक समितियाँ जन्म ग्रहण कर 
रही हैं। अनेक सम्प्रदाय भी स्थापित हों रहे हैँ | इनमेंसे कुछ सम्प्र- 
दाय तो ऐसे हैं जो एकदम पाश्रात्य भाव, पाश्चात्य विचार और पाश्चात्य 
आदरशोकी नकल हैं । ये प्राचीनताकी अपेक्षा नवीनताहीकों अधिक 
पसन्द करते हं। किसी साधारणसे साधारण निरीक्षकसे भी यह छिपा न 
होगा कि इनका धर्म एक प्रकारकी क्रिश्वियानिटी है---नि:संदेह प्राचीन 
क्रिश्वियानिटी नहीं, बल्कि उन्नत ओर नूतन क्रिश्वियानिटी | अतरव 
इनके सम्बन्धमें ओर कुछ कहना व्यथ्थ है । 

इनके एकदम विपरीत एक दूसरे प्रकारके सम्प्रदाय हैं। थे प्राची- 
नताके पक्षपाती और नवीनताके शत्रु हैं। इन्हें नवीनमें---.वरतमानमैं--- 
आधुनिकमें---कोई सोन्दय्थ, कोई आशा, कोई प्रभा, किसी प्रकारका 
कल्याण मद्भल नहीं देख पड़ता | ये अपने धर्म और उसकी रीति 
नीतियोके सम्बन्धर्मे सोचने विचारनेकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं समझते हैं। 
ये वर्तमान धर्मविचार, रीति-नीति, जातिप्रथा, मूर्तिपूजा, पिण्डदान, दान 
पुण्य, तीथे उपवास, सत्यनारायण और अनन्तकथा इत्यादि सबको निरशंक 
पालन करना चाहते हैं । प्रूवंके अध्यायोंमें कुछ छोक-प्रिय ग्रन्थकारोंके 
जो वचन उद्धृत किये गये ह उनसे ऐसे छोगोंके हृदयका पता पूरे तौरसे 
चलता है और यह सिद्ध होता है कि ये कहाँ तक हिन्दू हैं और 
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कहाँ तक मुसलमान या क्रिस्तान | इन छोगोंके सम्बन्धमें भी हम यहाँ 
पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहते । 

हिन्दुओंका एक और दल भी नबीनताका विरोधी है जिसके सम्ब- 
न्वमें यहाँ पर कुछ लिखना आवश्यक प्रतीत होता है। यह दूसरा दल 
बरतेमानको निःशंक पालन करना नहीं चाहता। यह सोचता है कि 
वर्तमानमें बड़ी बुराई, बड़ी त्रुटि, बड़ा दोष है जिसका सुधार करना 
अत्यन्त आवश्यक है | परन्तु इस दलका कथन है कि इस सुधारके 
लिए हमें और किसी ओर दृष्टिपात करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
हमारा प्राचीन सर्ब प्रकारसे उन्नत, महान्‌ और श्रेष्ठ था, अतएव हमें 
उस प्राचीनका ही अनुकरण करना चाहिए । वह प्राचीन केवल धर्ममें, 
नेतिक आदशामें, और कव्ण कौशल्यमें ही नहीं, वरन्‌ विज्ञानमें 
भी बड़ा था | अतएव हमें पाश्चवात्य संसारसे विज्ञान सीखनेकी भी 
आवश्यकता नहीं है । क्या वेदम रेल और तारबक्ी नहीं है ? क्‍या वेदमें 
ततोप और बन्दूक नहीं है ? यदि नहीं तो देवताओंके अप्निवाण चलानेका 
क्या अर्थ है? क्‍या वेदमें मोटरकार नहीं है ? यदि नहीं तो हवासे बात 
करनेवाले ओर क्षणमात्रम कोसों पहुँचानेवाले रथोका क्‍या आशय 
है ? क्‍या वेदमें ज़ेप्लिस ओर एरोप्लेन ( हवाई जहाज ) नहीं हैं ? यदि 
नहीं, तो देवताओंके विमानारोहणका क्या तात्पर्य है ? सारांश यह कि 
इस दलके लोग सुधारके द्वारा प्राचीनकों ही पुनः स्थापित करना चाहते हैं, 
बतमानको प्राचीनसे बदलना चाहते हैं | थोड़ासा ही विचार करनेसे 
विदित हो जाता है कि इस सम्प्रदायके सुधारोत्साहके उद्बम भी क्रिश्वि- 
यानिटी और इसलाम ही हैं । 

यथार्थमें इस दलकी उत्पत्ति मुसलमानों और क्रिस्तानोंके तकों और 
आघातोंका उत्तर देनेके निमित्त हुई थी। परन्तु यह उत्तर हिन्दू रीति- 
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नीतिके मण्डन द्वारा नहीं बल्कि उन रीतियों, उन विचारों, उन व्यवहारों 
और उन कार्य्योंके खण्डनके द्वारा दिया गया जिन्हें क्रिस्तान और मुसल- 
मान निन्दित समझते हैं | अथौत्‌ पहले तो एक तरहसे हिन्दूधमकी निचाई 
स्वीकार कर ली गई और तब वेद और अन्य ग्रन्थोंमें इसके प्रमाण ढूँढ़े 
गये कि वर्तमान समयका प्रर्चालित हिन्दूघर्म यथार्थ वेदिकत्रम नहीं है 
और यह सिद्ध किया गया कि शुद्ध वैदिक धर्म इसछाम और क्रिश्चिया- 
निटीसे किसी प्रकार कम नहीं है । निःसन्देह इनमेंसे एक सम्प्रदायने तो 
“(हिन्दू शब्दको ही घृणित समझ कर परित्याग कर डाछा। वतेमान 
जातिप्रथा और मूत्तिपूजा इत्यादिके खण्डनमें यह दल पादरियों और 
मोलवियांसे भी आगे बढ़ गया है। और अन्य मतवालोंको हिंदू 
बनानेमें तो इसके जोशका ठिकाना ही नहीं है । इस सम्बन्धमें तो 
इनके सामने पादरी साहबोके भी छक्के छूटते हैं। शहरोंमें ऐसा 
अक्सर हुआ है कि इनको देखनेके साथ ही पादरी साहब अपनी 
किताबों आदिकों छोड़ तशरीफ छे भागे हैं । दर्लालों और युक्तियोंमें 
ये उनसे भी तेज़ निकले ! अतएबव मोलिक विचारोंकी दष्टिसे इस 
दलमें ओर किशरिचयानिटी तथा इसलाममें कोई ।भेन्‍नता नहीं 
है। पर्मोन्माद, विशवासप्रधानता ओर हठ दोनोंगमें विद्यमान हैं, 
चाहे वह किस्तान या मुसलमान पर्मोन्माद हो ओर चाहे हिन्दू 
धर्मोन्म-द---चाहे हम वेदमें विश्वास करें और चाहे बाइबल और 
कुरानमें। पहले हम यह देख ही चुके हैं ॥के धर्मान्माद हिन्दूघरमका अड्ड 
नहीं है ओर हिन्दूधम विश्वास-विशिष्ट नहीं है । 

अतए॒ब यह कहना पड़ता है कि वास्तवमें यह दल इसलछाम और 
क्रिश्चियानिटीका विरोधी नहीं वरन्‌ दोनोंका अनुकरण है | हिन्दू 
बहुदेववादी हैं, इसलिए एक ही अनन्त सर्वशाक्तिमान ईश्वरका पूजन 
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सत्य है। क्रिस्तान और मुसलमान कहते हैं कि हिन्दू बड़े मूर्ख हैं, 
क्योंकि वे राम कृष्ण इत्यादि साधारण मनुष्योंको ईश्वरका अवतार 
समझते हैं| भला ईश्वर मनुष्य किस प्रकार हो सकता है ? इसी 
प्रकार अद्वैतवादका सिद्धान्त भी कितनी मूर्खतासे परिप्रर्ण है? 
'सो5हम! “तत्वम्‌ आसे' किसी सिड्डी या पागलने कहा होगा, इस- 
लिए उपनिषद्‌ वेदके अंग नहीं हैं । पुराणोंमें कैसी कैसी झूठी कथायें 
लिखी हैं ! इसलिए पुराण सब मिथ्या हैं ! वतेमान समयमें विधवा- 
विवाहकी बड़ी आवश्यकता है, इसलिए विधवाधिबाह वेदसंगत है ! मेरे 
हुए पितर पिण्ड ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए श्राद्ध भी वेदविरुद्ध है ! 
हिन्दुओंकी सबसे बड़ी मूरखेता तो यह है कि वे कड़ी ओर पत्थरकी 
पूजा करते हैं ! छकड़ी और पत्थर भी कहीं खाते हैं! वे भी कहीं अर्ध्य 
ग्रहण करते हैं !! निःसन्देह प्रतिमापूजा तथा एक ईश्वरके अतिरिक्त 
और किसी देवता या वस्तुकी पूजा वेदके विरुद्ध है ! ! 

सारांश यह कि चाहे हम यथास्थितपथावलम्बी हों या इतरपथावलम्बी- 
चाहे हम सुधारोंके प्रेमी हों या चुप बैठनेके---चाहे हम वर्तमानके पक्षपाती 
हों या प्राचीनके---चाहे हम आधुनिक योरोपका अनुकरण करना चाहते 
हों या प्राचीन भारतका---हमारा धरम वास्तवमें इस समय हिन्दू नहीं, 
वरन्‌ क्रिस्तान और मुसलमान है। हमारी रगोंमें, हमारे समस्त व्यावहारिक 
जीवनमें, पृणतया बिजातीय आदर्शों और विजातीय भावोंने अपना धर 
बना डाला है ओर यही हमारी अवनतिका कारण है। हमारी अधोगति 
उसी दिनसे आरम्भ हुई जिस दिनसे हम मज़हबी हुए। 

संसार एक महान्‌ जीवनप्रयास है और इसमें विजय प्राप्त करनेके 
लिए मनुष्यकोी अपनी परिस्थितियों या पारिपाश्विक अवस्थाओं (€शश्ा- 
०777८7£ ) के अनुकूल बनना ही पड़ेगा । प्राकृतिक नियम बड़े 
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कड़े हैं | प्रकृति दान हीन या दुर्बलकी परवाह नहीं करती । 
स्वदेशबन्धुओ ! तुम्हारा काम दीन दुबेल बननेका नहीं, वरन्‌ प्रक्रतिका 
सामना करनेका, उस पर विजय प्राप्त करनेका है। उठो, आलस ओर 
कायरतासे काम न चलेगा । प्रकृति निदेय है, देवता बहरे हैं, संसारमें 
नियमविरुद्ध कोई काये नहीं होता । ईश्वर भी नियमको नहीं पलट 
सकता---उसका भी कोई चारा नहीं | उठो, मेदानमें आ डटो, वीर 
बनो । तब प्रकृति भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगी। याद 
रक्खो-“ नायमात्मा बलहीनेन लम्य:”। वीरता दिखलाओ, सत्करमम रत 
हो जाओ । देखो तुम्हारे धर्मप्रन्यका बचन है--- 
अपहाय निजं कमे कृष्णकृष्णेति वादिनः । 


ते हरिद्वेषिणः पापा: धमोर्थे जन्म यद्धरेः ॥ 
विष्णुपुराण ।* 


अर्थात्‌ “अपने कमोंको छोड़ 'ऋष्ण कऋष्ण” कहते रहनेवाले लोग 
हरिके द्वेषी और पापी हैं, क्योंकि स्वयं हरिका जन्म भी तो धर्मकी रक्षा 
करनेहीके लिए होता है। ” सत्यत्रत ग्रहण करो, सदाचारका 
अवलम्बन करो | केवल यही एक धर्म तुम्हें शोभा देता हैं| अन्य सब 
मत बहुत संकुचित, एकदम छोटे, अत्यन्त क्षुद्र हैं | सत्यको और 
स्वतन्त्रताकों छोड़ कर तुम इनमें कब तक लिप्त रहोगे ? याद 
रक्‍्खो कि सभी मत ओर मज़हब तुम्हारे लिए बनाये गये हैं, तुम 
उनके लिए नहीं बनाये गये | भय और स्वार्थपरता तुम्हें शोभा नहीं 
देती | प्रह्माद और ईसाके समान कष्ट भोगनेके लिए कटिवद्ध हो 
जाओ | क्‍या इस भयसे कि देवता तुमसे रूठ जायँगे, ईश्वर तुमसे 
कुपित होगा, तुम सत्यको परित्याग कर डालोगे ? उठो यह भय तुम्हें 
शोभा नहीं देता और इस कविके साथ कहो कि-- 


+ (2प0(८व | (7६४३ रि०9५ए४. 
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सिजदःसे गर बहिइत मिले दूर कीजिये । 
दोज़ख ही सदी सरका झुकाना नहीं अच्छा ॥ 
तुलाधारने जाजलिको क्‍या ही उत्तम शिक्षा दी थी--- 
जाजले तीथेमात्मेद मास्मदेशातिथिभेव ॥ 
एतानीदशकान्धमीनाच रन्निह जाजले । 
कारणेधेमेमन्चि उछन्स छोकानाप्नुते शुभान्‌ ॥ 
--महाभारत, शा० प० २६३-४१ । 


“हैं जाजलि ! तेरा आत्मा ही एक अति पवित्र मन्दिर है। अतएव 
इधर उधर पृथ्वी पर तीर्थश्रमण मत करता फिर | अपने कर्तन्यको 
पालन कर | अपनी बुद्धिके अनुसार धर्मकी उपासना करनेवाला 
मनुष्य निसन्देह स्वर्ग प्राप्त करता है। ” 

भारतवासियो, तुम इस समय अत्यन्त हृदयहीन हो रहे हो, म्रतप्राय 
हो रहे हो । तुम तो एक बारगी टससे मस भी नहीं होना चाहते; 
परन्तु ऐसा करनेसे काम नहीं चलेगा। संसार चल रहा है, पृथ्वी चल 
रही है, ग्रह नक्षत्र सभी चक्करमें हैं| 'जगत' शब्दका अर्थ ही चलना है। 
गति ही जीवनका नियम है। तब कया केवल तुम ही खरीटे मारते रहोगे ! 
पक्षपातका ऐनक उतारों और निष्पक्ष होकर संसार पर दृष्टि डाछो। 
देखो, तुम्हें निद्रा आगई ओर इतने ही अवसरमें असभ्य पाश्चात्य बढ़कर 
कहाँसे कहाँ जा पहुँचे। उठो उठो, अब भी तुम आगे निकल जा 
सकते हो | अपने झुण्डके झुण्ड नवयुवकोंको पाश्वात्य देशोंमें भेजो । 
पाश्चात्य संसार इस समय अर्थशात्र, नीतिशासत्र, समाजशात्रमें बहुत 
उन्नति कर गया है। वहाँ अनेक विप्लव, अनेक आन्दोलन, अनेक 
नूतन भाव और विचार जन्म ग्रहण कर रहे हैं | तुम उससे शिक्षा प्रहण 
करो । इसमें लजाकी कोई बात नहीं है। साथ ही साथ यह याद रक्खो 
कि तुम हिन्दू हो। अपने आदर्शोकों कदापि न छोड़ो। तुम कुछ समयसे 
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नहीं, वरन्‌ शताब्दियोंसे, युगोसे हिन्दू हो। तुम्हारी मानसिक बनावट, 
तुम्हारा शारीरिक संगठन हिन्दू धमके ही उपयुक्त है। युगोंसे तुम्हारी रगोमें 
हिन्दूरक्त दौड़ रहा है। अतएव तुम्हारी उन्नति हिन्दू रह कर ही हो 
सकती है, विजातियोंके अन्च अनुकरणद्वारा नहीं | तुम्हारा 'स्वघम' 
ही तुम्हारे काम आवबेगा, दूसरोंका 'मज़हब' नहीं | 

तुममें एक बहुत बड़ा ऐब है, उसे परित्याग करो | तुम्हारा हृदय बहुत 
क्षुद्र है, तुम्हें कहीं भी कोई सौन्दय्ध नज़र नहीं आता। सद्लीणताको 
छोड़ो, उदार बनो। अब मेक्समूलर, पॉल ड्यूसन, शोपेनहॉर, गेटी आदि 
विद्वानोंकी पुस्तकोंको हाथम लेकर धूमत फिरनेसे तथा अपने भूतकालकी 
प्रशंसा करते फिरनेसे काम न चलेगा | तुम्हारा भूत निःसन्देह बड़ा 
उज्ज्वल था, परन्तु इस कारण क्‍या अन्य देशों और जातियोंसे तुम 
कोई शिक्षा ग्रहण करोहींगे नहीं ? स्मरण रकक्‍्खो के तुम्हारा बेद कोई 
सीमावद्ध गिने हुए पृष्ठोंका ग्रन्थ नहीं है, वरन्‌ वह विद्या है और 
इसलिए अनन्त है। विद्या किसीके इजारेमें नहीं है, विद्याकी कोई 
सीमा नहीं है। प्राचीनता-प्रेमके उन्‍्मादम मूढ़ विश्वासोंका, कुरीतियोंका, 
निरथंक आचार-नियमोंका पाछन मत करो और न उन सबके मध्य 
किसी प्रकारके गुद्य आशय ढूँढ़नेका व्यर्थ यत्न करो। अपनी शाक्ति- 
योंको व्यर्थके मज़हबी झगड़ोंमें-सूत्रोंके अर्थ लगानेमें---मत नष्ट करो। 
अतिप्राकृतिकको छोड़ो, याद रक्खो कि हर जगह प्राकृतिक नियम 
विद्यमान हैं, नियमविरुद्ध कोई कार्य्य नहीं होता। किसीके सहारेकी 
उम्मीद छोड़ो, निज बलसे खड़े होओ और खपराक्रमसे विजय प्राप्त करो। 

तुम्हें प्राचीन या अर्वाचीन किसीके भी अनुकरणकी आवश्यकता नहीं 
है। केवल सत्यत्रत धारण करों और ज्ञानका अवढम्ब प्रहण करो । विजाती- 
यताके# जोरामें अपने घम, अपने आदर्शों, अपने देवताओं तथा अपने 


औज->-++>+-++>+++> 


# हम पहले देख चुके हैं कि इतरपथावलम्बिता तथा प्राचीनप्रेम भी यथा- 
थमें विजातीय अनुररण हैं । 
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पुराणोंको गालियौँ मत सुनाओ। हम पहले ही कह चुके हैं कि पक्षपात 
ठीक नहीं और हम यह कदापि नहीं कहते कि तुम प्राचीन यज्ञ और 
'हवनकों जारी कर दो । ( निःसन्देह हज़ारों वर्ष पूवके देवता इस 
बीसवीं शताब्दिमें तुम्हारे देवता कदापि नहीं हो सकते। ) परन्तु हाँ, 
यह अवश्य कहना पड़ेगा कि सम्मान करना सीखो। तुम्हारे पुराण कथा- 
मात्र हो सकते हैं ( हम ज़ोर नहीं देते कि वे इतिहास हैं ); परन्तु वे 
बड़े सुन्दर हैं। उनमें हज़ारों रत्न भरे हैं। उनकी कविता पर हज़ारों होमर 
वोरे जा सकते हैं। ऐयाश या लम्पट समझ कर तुम प्यारे श्रीकृ- 
्णसे घृणा मत करो | श्रीकृष्ण ही भारतकी आत्मा--रूह-हैं | जिन 
घटनाओंको तुम अश्लील समझते हो, वे बड़ी ही सुन्दर हैं। स्थूल पाप 
दइृष्टिको छोड़ो, पवित्र कविताकी दश्टिसे देखो। तम्र अपने इतिहासके 
किसी भी अध्यायसे घ्रणा मत करो | क्‍या तुम भारतके इतिहाससे 
पौराणिक समयको निकाल सकते हो ? यदि तुम रक्त, मांस और चम- 
ड्रेको निकाल फेंकोगे; तो केवल हड्डीरूपी वेटसे क्या उपकार होगा 
क्या राम और कृष्ण, अन्नपूर्णा ओर लक्ष्मी, सीता और सावित्री, सरस्वती 
और पार्वती, दुगो और जगद्भात्रीसे शून्य भारतका इतिहास शोभा 
देगा ? और क्या मुसलमान-समयको भी तुम इतिहाससे निकाह सकते 
हो ! कया नूरजहाँ या चान्द बीबी, बीरबर या टोड्रमछ, अकबर या 
अबुल-फजजल, प्रताप या शिवाजी, ताज और तानसेनसे शून्य भार- 
'तका इतिहास शोभा देगा ? 

प्राचीन या अवोचीन किसीसे भी काम न चलेगा | केवर सत्यका 
आश्रय ग्रहण करो और प्राचीन, माध्यमिक ओर अर्वाचान, इन सबका 
'एक संक्रेषण उपस्थित करो । 


सतरहवाँ अध्याय । 
नेतिक धरम | 
<र2००६॥-> 


--मनुष्यका स्वभाव । 

गत अध्यायोंमें हम देख चुके हैं कि मज़हब और सदाचारके क्षेत्र 
पृथक्‌ पृथक हैं । मज़हब॒ सदाचारप्रचारमें यथेष्ट 
33 सहायता प्रदान नहीं कर सकता । अब हमें इस 
स्थान ग्रहण प्रश्न पर विचार करनेकी आवश्यकता है कि मजह- 
कर शा बका स्थान नीति ग्रहण कर सकती या नहीं और क्‍या 
| मज़हबके अभावमें भो मनुष्य सच्चरित्र हो सकता है १ 
बहुतसे लोग कहेंगे कि मज़हबके न रहने पर मनुष्य पश्यु बन 
जायगा, स्वार्थपरताका साम्राज्य हो जायगा और निःस्वार्थताका सर्वथा 
बिनाश हों जायगा | छोग चावोककी शिक्षाओं पर चलने लग जायँँगे । 

परन्तु उनका यह कथन निराघार है । 
क्या मनुष्य मज़हबके न रहने पर भी सच्चारित्र हो सकता है! 
पूर्व अध्यायों.. हो प्रशरका उत्तर एक दूसरे प्रश्नके उत्तर पर निर्भर 
पर पक है और वह यह है कि क्‍या मनुष्य निःस्वार्थ हो सकता 
नजर। है : हम देख चुके हैं कि सदाचारकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई है और वह ग्राचनिसे भी प्राचीन मजहबोसे कितना प्राचनि 
है । बिली भी अपने बच्चोंकी परवाह करती है ओर उनका ल़ारून पालन 
करती है । एक साधारण चिड़िया भूख आरामकी कुछ भी परवाह न 
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कर अहनिश अपने अण्डोंको सेती रहती है, अण्डॉमेसे तुरंत निकले 
हुए बच्चोंफी अपनी छातीके नीचे परोंसे छिपाये रखती है, इन 
नन्‍्हें ननन्‍्हें बच्चोंकी-जिनकी अभी ओँखें तक नहीं खुली हैं-चोंचोंको 
अपने मैँँहमें लेकर उन्हें अपने पेठ्से आधे पचे हुए अनाजको उगल 
उगल कर खिलाती हैं और जब वे बच्चे ज़रा सयाने हो जाते हैं तब 
तो कहनेकी कुछ बात ही नहीं है, स्वयं भूखों मर कर भी, अपने पेट- 
के अन्दर खाये हुए अन्नको उगल उगल कर उन्हें खिलाती है और 
उनकी प्राणरक्षा करती है । भला कहिए तो कि कबूतर किस मज़हब 
और किस मतका अनुयायी है ? नीतिका पाठ उसे किसने पढ़ाया है ? 
स्वयं प्रकृतिने | बिना नीतिके आधारके सृष्टि एक क्षणके लिए भी 
स्थिर नहीं रह सकती । इसी निःस्वार्थताका--जों कि छोटी छोटी 
चिड़ियों और जानवरोंमें भी विद्यमान है---प्रण विकाश मनुष्यमें 
हुआ है | नीति या निःस्वार्थता मनुष्यके स्वभावका एक अंग है और 
मनुष्यने इसे किसी मज़हब या भर्मग्रन्थसे नहीं सीखा है । विकाश- 
शास््रंके अध्ययनसे ज्ञात होता हैं कि यह निःस्वार्थता युगयुगा- 
न्तरोंसे उन्नति कर रही है और फैल रही है | उससे यह भी 
स्पष्ट होता है कि जीवन-प्रयासमें यह निःस्वार्थता बहुत ही हितकारी 
है। गोया स्पष्ट शब्दोंमें प्रकृति ही हमसे सचारित्र होनेके लिए अनुरोध 
करती है । क्‍या मनुष्यको सदाचार व्रत घरारण करनेके लिए 
इससे अधिक और भी किसी वस्तुके जाननेकी आवश्यकता है £ 
है मनुष्य | याद रख कि सदाचार-त्रत घारण करनेमें तू प्रकतिकी--- 
सारे विश्वकी--इच्छा पूर्ण करता है, अपने स्वभावकों पूरा करता है और 
अपने विकाशके नियमके अनुकूल बनता है। सच्चरित्र होना ही तेरे 
स्वभावके अनुकूल है, दुश्वरत्र होना नहीं | सदाचार ही तेरे गौरबकों 
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बढ़ाता है। क्‍या तू अपने स्वभावकों-उस स्वभावको जिसे तूने युग- 
युगान्तरमें प्रात किया है-उस स्वभावकों जिसके द्वारा तू मनुष्य 
कहलाता है और जिसके द्वारा तू पग्चु और वनस्पतिसगसे विभाजित 
होता है-उस स्वभावकों जो तेरी उन्नति और जीवनका कारण है-- 
परित्याग करना चाहता है और उसे परित्याग करके फिर अबनतिमें 
गिरना चाहता है ? पश्ु ओर वनस्पतियोंसे भी अधम होना चाहता 
है ? नहीं नहीं, कद्ापि नहीं, ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता। 
मनुष्य सुन्दर और पवित्रको, बिना किर्सा इच्छाके, 
बिना किसी कामनाके, बिना किसी छोम या 
3 भयके ग्रहण कर सकता है या नहीं ? “ मुझे इसमें 
/्वभा। तलिक भी सन्देह नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि 
व विद्यमान | 
है । अब तक हम छोग मनुष्यकों बहुत तुच्छ और नाच 
समझते रहे हैं। हम सबमें उत्तम ओर ऊँचा 
स्वभाव विद्यमान हे, # परन्तु हम उससे अपील नहीँ करते 
और इसी कारण मानव-स्वभाव्र ओर मानव-जीवन अब तक 
इतना नीचा है । एक ऐसे नये धर्मका आविष्कार करो, जो 
मनुष्यकोी नीच ओर तुच्छ न समझे बल्कि उस्तकी अच्छी ग्रकृतिसे 
ऊाम ले, उसे ग्रेम दया ओर नन्‍्यायकी ओर आकर्षित करे ओर 
उससे यह कहे कि इनसे युक्त होना ही तेरा यथार्थ स्वभाव हे। 
+ मानस सर्वेभूतानां धर्ममाहुमेनीषिणः 
तस्मात्सवोणि भूतानि धर्ममेव समाखते ॥ 
-महा ०-अनु० प०, १६२१-६१ । 
. अथाौत्‌ बुद्धिमानोंने कह। हैं कि धर्म ( सदाचार ) की परताल प्रत्येक जीवके 


'मनसे ही होती है । अतएवं स्वभाव-प्रेरित प्रश्ृत्तिके द्वारा सभी जीव धर्म प्राप्त 
करना चाहते 
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मुझे आज्ा है कि थोड़े ही दिनोंगें इसके फलको देख कर संसार 
चकित हो जायगा | # ?? 

यदि स्वाथपरता मनुष्यके स्वरभावका एक अड्ढ है तो निःस्वाथता भी 
एक अच्ड है। मनुष्य केवल अन्नहीके द्वारा नहीं 
वरन्‌ प्रेम दया सहानभूति और न्यायके द्वारा भी 
जीवित हे। सदाचार केवल मजहबहक्रे इजोरेमे 
नहीं है । क्या उस माताकी तपस्या कम कठिन है जो अपने बच्चोंके 
बीमार पड़ने पर अहनिश उख्के समीप बैठ कर अपने दाररकी भी 
कुछ परवा नहीं करती ? क्‍या उन तपरिवयोंके आत्मोत्सगंसे-जो इश्वरके 
प्रसन्न करनेके निमित्त तथा खगे या मुक्ति प्राप्त करनेके हेतु संसार पर 
लात मार कर कठोरसे कठोर व्रतका पालन करते हैं---उस डाक्टरका 
आत्मोसग कम महान्‌ है, जों केवल संसार हितके लिए ही ख़ुद जहर 
पान करता है ओर नई नई ओषधियोंका आविष्कार करता है तथा कुष्ट 
प्लेग विश्यूचिका या चेचक जैसी बीमारियोंके निदान आदिके अनुसधान- 
में स्वयं इन व्याधियोंका शिकार बनता है ? मज़हबी लोगोंके किसी भी 
यज्ञसे क्‍या उन वैज्ञानिकोंका यज्ञ हीन है, जो बिना किसी कामनाके 
केवल ज्ञानोपाजनके निमित्त अनेकों कठिनाइयोंका सामना करते हैं और 
कभी कभी साक्रेटीज़ और बूनोके समान प्राण तक खो बैठते है ! 
निःसन्देह मजहबी छोगोंके यज्ञों और पृजाओंसे इनका यज्ञ कहीं विशाल 
है। क्योंकि ये अग्नि-कुण्डमें अपने सर्वर्वको---अपने स्वार्थको-स्वाहा 
कर डालते हैं। 

सारांश यह कि मनुष्य केवल अपनी उदरापतिसे संतुष्ट नहीं होता 
केवल निजसुखसाधनसे उसकी तृप्ति नहीं होती । और जानवर केवल 

*# 92॥87-760॥॥0४  रिशाए्रणा ः ः 
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स्वभाव । 
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अपने पेठकी फ़िक्र करते हैं, परन्तु मनुष्य अपने आदर्शकी ग्राति 
चाहता है। यह भविष्यके लिए---आगन्तुक पीढ़ियोंके लिए---अप्र- 
सूत बच्चोके लिए--उन मनुष्योंके लिए जिन्होंने अबतक जन्म भी नहीं 
लिया है---व्यस्त होता है और उनके सुख ओर आरामके लिए प्रयत्न 
करता है। अतएब इस चौपाईपर कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता 
कि... 

खुर नर मुनि सब कर ऐही रीती । 

स्वार्थ छागि कराहि सब ४।ती ॥ 

“मनुष्य केवल अबहीके द्वारा नहीं करन्‌ ग्रीति, प्रतीति, विशास 
और सहृदयताके द्वारा भी जीता हे। यह कहना बडी भारी भूल है 
कि रूई, लोहा, सोना और चॉँदी ही संत्तारके अधी-श्र हैं | नहीं, 
संसार पर राज्य करनेवाले ऐसे अनेक राजराजेश्वर हैं जिनके 
सामने इन्हें परास्त होना पडता हैं ओर उनके नाम प्रेम, दया, 
चरित्रवल हैं । तंसारके सभी राष्ट्रोंकी स्थिति इन्हींक्े ऊपर है।.... 
यदि राष्ट्रकी स्थिति केवल बढ पर होती, यदि छोगोंकी साधारण प्रश्ृत्ति 
राष्ट्रकी आज्ञाओंके उलंघन करनेकी होती, तो समाज या राष्ट्र कभी स्थायी 
नहीं रह सकते | न्यूयार्की, छण्डन और पेरिसको वहाँकी पुलिस और 
सेना नहीं किन्तु “तू हत्या न करना” यह आदेश दबाये हुए है। ” # 

मनुष्य बाह्य वस्तुओंकी अपेक्षा अपने मनके अधीन कहीं अधिक 
है। यदि विचारसे देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि 
मनुष्य देहात्मवादी ()(४८८००७॥५८) की अपेक्षा 
भावप्राधान्यवादी ही अधिक ( ]0०9॥5६ ) है-जड़वादी- 
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की अपेक्षा चेतन्यवादी विशेष है। सभ्य जयतके सभी मनुष्य 
अपने अपने विकास ओर उद्बातिके अनुसार संस्तार तथा 
अपने कर्त्तव्यके सम्बन्ध्में एक न एक कल्पना ( [.८०9 ) रखते 
हैं । अतएब धर्मोन्‍्मादमें पड़कर जब मनुष्य इन्कवीजीशन (]॥वणंअं- 
मा ४०॥ ) सरीखे अब्बनको ग्रहण करता है, काफ़िरोंकी 
पी इलाका हत्या करता है या अविश्वासियोंकों दण्ड देता है, तो यह 
लक्षण है।.. भी भावप्राधान्यवादका ही लक्षण है | वह जानता है 
कि केवल मेरा मज्ञहब ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या, कुफ् 
और अविश्वास, संसारकी सारी भलाइयोंके शत्रु हैं। तब यदि इन बातोंमें 
पूरा विश्वास रख कर वह हाथमें खड्ढठ लेकर कुफ़ और अविश्वास- 
के मूलोच्छेदके लिए प्रस्तुत होता है तो इसमें आश्वर्ग्यकी कोनसी 
बात है ? वह एक धारण रखता है ओर उसके अनुसार व्यवहार करता 
है | निःसन्देह हर मनुष्यकी उन्नतिकी भिन्नतांक अनुसार उसकी यह 
धारणा भी भिन्न होती है। मनुष्य जितना ही उन्नत होगा उसकी घारणा, 
उसकी कल्पना और उसका अन्त:करण उतना ही उन्नत होगा। परन्तु 
मनुष्य भावप्रधान ही है। निःसन्देह मनुष्य हर समय अपनी धारणा 
और आदशके अनुसार नहीं चलता, परन्तु इससे हमें यह नतीजा 
निकालनेका कदापि अधिकार नहीं हे कि--- 


“पिताके मरने पर मनुष्यको कोई शोक नहीं होता, वरन्‌ उसे प्रस- 
नता होती है कि पिताकी संचित सम्पत्ति उसके हाथ छगेगी। भयके 
अतिरिक्त अन्य किसी उपाय द्वारा मनुष्य नियमकी पालन नहीं कर 
सकता |” # 
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मनुष्य स॒भावसे ही भाव-प्रधान है। उसका जीवन इृष्टकी अपेक्षा 
अद्श्हीके द्वारा अधिकतर विनिमित हुआ है । मनुष्य हर समय 
हानि ओर लाभ गिननेवाला जानवर नहीं हे, वरन्‌ वह भावों ओर 
जजबातोंसे बना हुआ है | वह प्रत्यक्षकी अपेक्षा आदर्शमें ही 
अधिकतर विश्वास करता हे । 

मनुष्य न्यायप्रिय है, सहृदयता सम्पन्न है। संसारमें बड़ा अन्याय 
है, अनेक त्रुठियाँ है। अच्छोको दुःखी और बुरोंको 


कप 


मजे पते ३ उखी होता देख कर उससे रहा नहीं जाता 
अन्याय नं डर 
बेला आता । और तब वह भविष्यकी कल्पना करने लगता है। वह 


कल्पनाका स्त्रगम ओर नरक बनाता है और आशा करता 
कि इस छोकमें चाहे जो हो, परलोकमें अन्याय नहीं हो सकता। भवि- 
ष्यमें अच्छोंको सुख और बुरोंको कष्ट ही होगा। साधारण उपन्यासोंके 
पढ़ते समय भी जब जब हम देखते हैं कि पापी अपने प्रयत्नोंमें 
सफल हो रहे हैं और पुण्यात्माओंको दुःख हो रहा है, तो हमारा 
चेहरा क्रोधसे छाल हो जाता है और हम अपने होंठोंको चबाने 
लगते हैं। हम अन्याय सहन नहीं कर सकते और यदि हममें स्वयं 
बदला लेनेकी शाक्ते नहीं होती है तो हम ईश्वरको पुकारने और 
अन्यायियोंको कोसने छगते हैं। 
प्यारे मज़हबी दोस्तो, स्मरण रकक्‍्खो कि तुम्हारा मज़हबमें विश्वास 
करना भी हमारे उपयुक्त सिद्धान्तको पुष्ट करता है। तुम अपने 
विश्वासको तक और युक्तिके द्वारा कदापि प्रतिपादन नहीं कर सकते 
हो, फिर भी तुम विश्वास करते हो। क्‍यों ? केवछ इसी लिए कि 
यह तुम्हारा स्वभाव है | तुम केवल जड़ पदार्थोंसे सन्तु्ट नहीं हो 
सकते हो | तुम खाते हो सही, परन्तु तुम्हारी वास्तविक अन्तरीत्मा 


नतिक धमे। ३६५ 


भूखी रह जाती है | इसी लिए तुम मज़हबका सहारा ग्रहण करते हो। 
जब अम-प्रमादोंगें, असत्य कल्पनाओंमें---जिनका कि उपपादन 
बुद्धि द्वारा नहीं किया जा सकता--मनुष्यकों इतनी ग्रीति हे, 
इतना विश्वास हे, तो उसे सत्य पधर्ममें--सदाचार धर्ममें--जो 
स्वयंसिद्ध है, जिसके लिए किसी ग्रमाणकी आवश्यकता नहीं 
हे-विश्वास न होगा यह समझमें नहीं आता । 
हमारे कहनेका तात्पये केबछ इतना ही हैं कि स्वार्थपरता, भय, 
लालच, ऋरषध और घृणाके समान प्रेम, सहृदयता और दया भी मनुष्य- 
स्वभावके अड्ढ हैं; यद्यपि सभी अच्छी वस्तुओंके समान ये कम 
पाये जाते हैं | यदि मज़हब ही हमारे सदाचारका कारण होता, तो 
मज़हबकी इतनी नीतिविरुद्ध शिक्षाओंके रहते हुए भी लोग सच्चरित्र 
क्यों होते ? 
यहाँ पर “ मज़हब ” शब्दका अर्थ विश्वास विशेष, हठवाद और 
धर्मोन्माद किया गया हैं। क्‍यों कि साधारणत: मज़- 
अल अल | खैंबके प्रधान अज्ज यही हैं । परन्तु यदि मजहबका 
इस अर्थमे. अँर्थ-उत्साह, उत्कण्ठा, आध्यात्मिकता, सरयर्मी या 
मजुहब नष्ट जोज्-सूक्ष्म,अप् त्यक्ष,दुख-ग़ोक-मोह-रहित कल्पना- 
नहीं हो. मय अह्श्य जगतमें विचरण करनेकी चाह, 
सकता । फंताएि,. मं 
प्रत्यक्ष ओर वर्तमानसे असंतृष्टि, मंगल-मय 
भविष्यकी कामना, सोन्दर्य्यकी पिपासा, कलाग्रेम, सहृदयताका 
वेग---किया जाय, तो मजहब मनुष्यके स्वभावका प्रधान अक्ञ हे 
और इस अर्थमें मजहबका कभी विनाश नहीं हो सकता, चाहे 
हिन्दू, क्रिस्तान, मुसलमान, पारसी आदि मतोंका नाम निशान भी न 
रह जाय । नहीं, मनुष्यकी उन्नति और विकाशके साथ साथ इस घम 
२४ 
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का-इस मजहबका-अधिक आधिपत्य बढ़ेगा। स्मरण रक्‍़्खों के 
यथार्थ धर्म यही है, मतविशेष इसी धर्मकी छायाके समान हें । 
जिस मतमें जिस मजहब्गमे इसका अधिक अंग विद्यमान हे, वह 
मत वह मजह॒ब उतना ही बडा-उतना ही श्रेष्ठ है । यही मज़हब- 
की अन्तरात्मा---उसकी रूह---है | जिनमें यह विद्यमान है वे जीवित 
हैं और जहाँसे यह वास्तविक धर्म प्रयाग कर गया है वे मृतक 
प्राणहीन हैं । 
मजहब या मत विश्वसमस्थाकी कल्पना-अभ्युपगत सिद्धान्त 
... मात्र हैं। अतएव ज्ञानवृद्धिके साथ साथ इनमें भी परि- 
कं अल आम वर्तनकी आवश्यकता है। इसी कारण हर युगका मत या 
आवश्य-.. *गहब भिन्न होता है। अतएव किसी मत विश्ेषके अक्ष- 
कता।. रक्ञः भृत्य या गुलाम बन कर इस परिवर्तनका -सत्यका - 
इस यथार्थ धर्मका--पथ कभी बन्द न करो | तुम्हारा गौरव इसीमें 
है कि तुम इस यथाथ धर्मके आगमनर्भ सहायता दो, चाहे तुम्हें 
संसारके सभी मतोंकों एक एक करके छोड़ देना पड़े । 
काबा अगरचे टूटा तो क्‍या जाय ग्रम हे शेखर । 
यह करन दिछ नहीं जो बनाया न जायगा॥ 
सदाचार धर्म ही यथार्थ धम है | यही तुम्हारे ज्ञान और विबेंकको, 
तुम्हारें स्वभाव और गोखको शोभा देता है। 
सदाचार- अन्य सारे मत अति संज्लीणे ओर हृदयहीन हैं। छोटे 
कम लडकी । छोटे. परिमित देवताओंके पुकारनेकी क्‍या आवश्यकता 
है ! यथार्थ राजराजेश्वरी अनन्त माता प्रकृति ही--- 
जिसके हम सन्‍्तान हें---नीतेके नियमोंद्वारा अपनी इच्छा प्रकाश कर 


दर 


रहा है। नेतिक आईन उर्सीके बनाये हुए दें । और सब ईश्वरों 
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और देवताओंकी अपेक्षा---जो स्वयं हमारे बनाये हुए हैं---इस माताकी 
आज्ञा पालन करना क्‍या हमारा कत्तैव्य नहीं है ? मज्ञ हबकी--- 
इतिहासकी---सभी बातें वादविवादसे भरी होती है, परन्तु कर्त्त॑व्यमें 
कोई वादविवाद नहीं है। ईश्वरकी इच्छा तुम्हारी समझमें नहीं आ 
सकती, परन्तु प्रक्मतिके नियम स्पष्ट हैं । रावणके दस सिर थ, 
कुम्मकर्ण बहुत ही दीेकाय था, हनुमान सूर्य्यकी निगल गये और 
समुद्रकोी लॉव गये, सू्यने प्ृथ्वीपर आकर कुन्तीकों पुत्र प्रदान 
किया, इत्यादि बातें ऐसी हैं जो तुम्हारा समझमें नहीं आ सकतीं; 
परन्तु प्रेमके, दयाके, न्यायके, सहानुभूतिके, समझनेमे कोई कठिनाई 
नहीं हो सकती । मज़हबमें तुम्हें शंका उत्पन्न हो सकती हैं, परन्तु 
सदाचारमें शंकाका कोई स्थान नहीं है | 
सदाचार परम ही हमारा यथाथ धर्म है। पवित्र कामोंका- करना 
ही हमारा कर्तव्य है। स्वभावसे ही---बिना किसी सोच विचारके---हमें 
बुराईसे बचना चाहिए | ऐसा करनेहीमें मनुष्यत्व है। यही मान- 
वर्धर्म है, क्योंकि यही हमारे जीवनका नियम हे। जिस प्रकार 
अभ्निका धर्म उष्णता है, पानीका धर्म ठंढक है, आकाशका धर्म ध्वनि 
है, उसी प्रकार मनुष्यका धर्म सदाचार है। कोई वस्तु अपना धर्म 
परित्याग नहीं कर सकती | कया मनुष्य ही अपने पमंको छोड़ कर 
अपने जन्मको कलूंकित करेगा और मृत्युको प्राप्त होगा ! 
पाठक, यह हरगिज़ न कहना कि इस नूतन घममें ( यथार्थमें यह 
नूतन नहीं वरन्‌ सभी धर्मोंसे प्राचीन है ) कोई 
सदाचार आशा, कोई प्रभा, कोई हृदयहिल्लोल नहीं है। नहीं, 
ज्दपता उससे महत्‌ धम कोई हो ही नहीं सकता । यह धर्म 
है परिमित या सीमावद्ध नहीं है और यह तुम्हारे हृदयको 
भी अनन्त-सीमारहित-बनाता है। तुम क्षुद्र उसी 
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समय तक हो, जिस समय तक केवल अपना पेट पालते हो--- 
केवल अपनी फ़िक्र करते हो। परन्तु जिस समय तुम परोपकारके 
लिए कमर कस कर तैयार होते हो उस समय विराट बन जाते 
हो, तुम संसारके सुखसे सुखी और मनुष्यमात्रके दुःखसे दुखी होते 
हो । तुम्हारी कोई सीमा बची नहीं रहती । क्योंकि “आत्मवत्‌ सर्वे- 
भूतेभ्यों हित॑ कुर्यात्‌ कुलेश्वरी” के आदेशको तुम अपने जीवनका ध्रुव 
तारा समझते हो । तुम्हारे प्रेमका दरिया उमड़ कर सभी वस्तुओंकों, 
स्वयं तुम्हें भी, बहा ले जाता है | तुम संसारमें-विश्वमें--अपनेको 
विलीन कर अनन्त बन जाते हो | अर्जा ! तुम खुद खुदा बन जाते 
हो और कहने लगते हो---- 
मेंने माना दहरको हकने किया पेदा वछे । 
में वह ख़ालिक हूँ मेरे कुनसे खुदा पेदा हुआ ॥ 

अथात्‌ “यदि में यह मान भी ढूँ कि इस संसारकी रचना ईश्वर द्वारा 
हुई है, तथापि में वह ख्रष्टा हूँ कि मेरे 'कर! शब्दके उच्चारण मात्रसे 
स्वयं इश्वरकी भी उत्पत्ति हुई है।” नहीं नहीं, ख़ुदा और बन्दा कैसा, 
सृष्टि और स्रश कैसा, केवल तुम ही तुम रह जाते हो--- 

तन्हास्तम तन्हास्तम थे चुलबुछ अलब तनहास्तम । 
जुज् मन न बाशद हेच शे तन्द्रास्तम एकतास्तम ॥ 

अथोत्‌ “ मैं अकेला हूँ अकेला हूँ। केसा आश्चर्य्य है, में एकदम 
अकेला हूँ। मेरे व्यतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। में अकेला 
“--बेजोड़--छासानी हूँ।” तुम्हारा हृदय प्राचीन यूनानियोंके 
वाययंत्र ( 0०००7 ]9८ ) के सद्वशा हो जाता है और बायुके प्रत्येक 
झोंकेसे झंक्त होने छगता है # | तुम्हारा हृदय फ़ोटोग्राफ़ीके शीशेके 

* देखो, फरवरी १९१९ की अ्रभा? में लेखकका 'कबि और उपदिशक' 
शीर्षक लेख । 
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समान संक्षोम्य हो जाता है--तुम तुम नहीं रहते । तुम अनन्तममे 
विलीन हो जाते हो---तुम अनन्त बन जाते हो | तुम कहते हो--- 
जिधर देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ । 
में अपनों ही ताब ओरे शा देखता हूँ । 
तुम कहते हो-- 
यह परयतकी छातीपर बादलछका फिरना, 
वह दम भरमे अंब्रोंसे परबतका घिरना। 
गरजना चमकना कड़कना, निखरना, 
छमाछम छमाछम यह बूँदोका गिरना । 
उरूसे फैछकका यह हँसना यह रोना, 
मेरे ही लिए है फ़क़त जान खोना । 
वह वाँदीका रंगीं गुलोसे लहकना, 
फेजाका यह बूसे सेरापा महकना । 
यह बुलबुछका खेदों छबोसे चहकना, 
यह आवाज्ञ नेको बहरखसूं छपकना | 
गुलेकी यह कसरतें अरमें रूबरू हे । 
यह मेर। ही रंगत है, मेरी ही बू है ॥ 
सबों हूँ में गुल चूमता बोसों लेता, 
में शमशादें हूँ झूम कर दादें देता ॥ 
अब तो स्वाथ और परमाथमें कोई भेद रहा ही नहीं। तुम्हें 
मृत्युका भय नहीं रहता, और तुम चिल्ला उठते हो कि--- 
“ ऐ मात ! बेशक उड़ा दे इस जिस्म ( शरीर ) को, मेरे और 
एजसाम ( शरीर ) मुझे कुछ कम नहीं । सिर्फ चौंदकी किरनें चौँदी- 


१ चमक दमक । २ बादलोंसे । ३ आकाशरूपी नववधूका । ४ मेदानका । 
७ पुष्पोंसे। ६ वायुमण्डलका । ७ सरसे पेरतक अर्थात्‌ पूर्णताके साथ। 
८ हँसनेवाले अधर। ९ बाँखुरीकी । १० चारों ओर । ११ पुष्पोंकी । १२ 
चहुतायत । १३ स्वगे सामने है। १४ पवन । १५ चुम्बन । १६ सरोका इक्ष । 
१७ प्रशंसा करना । 
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की तारें पहन कर चेनसे काट सकता हूँ। पहाड़ी नदी नालोंके 
भेषमें गीत गाता फिरूँगा । बहरे मौआज € समुन्दरकी छहरों ) के 
लिवासमें लहराता फ्रंगा | मैं ही बादे खुश खराम ( अठखेलियाँ कर 
चलनेवाला पवन ) नसीमें मस्ताना गाम ( गजगामिनी हवा ) हूँ । 
मेरी यह सूरत सैलानी हर वक्‍त खानी ( गति ) में रहती है। इस 
रूपमें पहाड़ोंसे उतरा, मुझाते पौधोंकों ताज्ञा किया, गुलों ( पृष्पों ) 
को हँसाया, बुल्बुलोंकी रुलाया, दरवाजोंकों खटखटाया, सोतोंको 
जगाया, किसीका ऑसू पोछा, किसीका पूँघट उड़ाया, इसको 
छेड़, उसको छेड़, तुझको छेड़, वह गया वह गया, न कुछ साथ 
रक्‍खा न किसीके हाथ आया ! !! % 

नहीं तुम तो मरते ही नहीं। तुम तो मरनेके पश्चात्‌ भी विद्यमान रहते 
हो और कहते हो--- 

“४ पस अज़ मुर्देन बनाये जायँगे सागर मेरे गिछके । 
छबे जानोंके बोसे खूब लेंगे खाकमे मिलके । 

अथोत्‌ मरनेके पश्चात्‌ मेरी मिट्टीसे प्याले बनाये जायँँगे । बस फिर 
क्या है ? तब तो मैं अपनी प्रियतमाका अधरामृत खूब जी भर कर 
पान किया करूँगा । 

अब स्वार्थ और परमार्थ कैसा, स्वगे, और नरक कैसा, पूजा और 
पाठ कैसा, यज्ञ ओर योग कैसा ? क्या इस धर्ममें कबिता, आशा, 
प्रभा और हृदयहिल्लोल नहीं है ? अन्य सब मिथ्या और स्वार्थी धर्मोमें 
विश्वास करके इस अनन्त सहृदयता घर्मको छोड़ कर अपने मनु- 
ध्यवको कब तक तुम कलझह्लित करते रहोगे ! 


#* स्वामी रामतीर्थजीके अन्तिम लिखे हुए शब्द । पूर्बवोक्त कवितायें भी 
उनहीकी हैं । 





अठारहवाँ अध्याय । 
>2299>92 <<६€६६६ 
नेतिक धमे | 
<£<ः 
२--सदाचार धमे। 

पाठक पूछेंगे ककि “तुम्हारा उद्देश क्या है ? तुम क्‍या चाहते हो १ 
यदि हम अपने विश्वासोंको बुद्धि-विरुद्ध तथा भ्रम-प्रमाद 
समझ कर छोड़ दें, तो तुम उनके स्थानमें क्या रखना 
चाहते हो ? तुम हमें कौनसा मार्ग, कौनसा नियम बतछाना चाहते हो ? 
हम अपने मज़हबको छोड़ तो दें परन्तु तब हमारे धार्मिक निस्गका 
क्या भाषिष्य होगा ? देखो तो मज़हबसे कितना छाभ हुआ है, कितने 
दहकते हुए हृदयोंको शीतरूता मिली है, उसने कितने घायल हृदयोंपर 
मरहम लगाया है, कितनी आत्माआंकी सुख और शांति प्रदान की है, 
कितने संसार-रोग-प्रस्त, उत्तप्त मनुष्योंका उद्धार किया है, कितने आशा- 
विहीन, जजर-प्राण, रमशानप्राय मनुष्योंके चित्तोको प्रेमकी मलयानिल 
चलाकर और दयाकी गद्जा बहाकर पावन और रांजित किया है, कितने 
भादोंकी रात्रिसे भयावने हृदयोंकों भगवान अरुणदेवकी सुनहरी किर- 
णोंसे आलोकित कर दिया है !” पाठक यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि हम यथार्थ धर्मके विरुद्ध नहीं हैं। धर्म ही मनुष्यका गौरब 
और धर्म ही धन है । हाँ, हम मिथ्या, क्षुद्र, विश्वास-विशेष्ट धर्मोके 
अवश्य विरोधी हैं। हम तो स्वयं अनुरोध करते हैं कि तुम धार्मिक 
और सहृदयतासम्पन्न बनो | सदाचार ही तुम्हारा यथार्थ धर्म है। 

परन्तु पाठक इस पर भी शायद कहेंगे कि “ हम भक्त हैं, हमें 
यह तुम्हारा रूखा सूखा ज्ञान अच्छा नहीं लगता, हमारे हृदयको वृष्त 


पक प्रश्न । 


३७६ नीति-विज्ञान ; 


करनेके लिए तुम क्या दे सकते हो ? हमें ईश्वर चाहिए, देवता चाहिए, 
तप ब्रत उपासना चाहिए, छीछा चाहिए, नामसंझ्लीतन चाहिए।” अच्छा तो 
लो, यदि तुम यही चाहते हो तो अपने हृदयके समीप निम्न प्रश्नोंको 

उपस्थित करो और उसीसे इनका फेसला माँगो । 
“ क्या प्रेमदेव सभी देशोंके ईश्वरोंसे---जिहोबासे, जिउससे, 
अल्लाहसे अहिरमणसे, परमात्मासे, विष्णुसे, रामसे और 


लक संसारके सारे देवताओंसे महान्‌ , बड़े या श्रेष्ठ नहीं 
ध्।. 7 * क्या इनको छोड़ कर ओर किसीकी पूजा अर्चा 


करना न्यायसंगत है ? क्‍या इनकी लीला सभी 
देशोंके ईश्वरोंकी लीलासे अपरम्पार नहीं है ? ईश्वरका साम्राज्य 
संसारसे उठ गया हैं। अब वह मनुष्यकी कठपुतछीके समान नहीं 
नचा सकता | मनुष्यने जान लिया है कि हर जगह नियम विद्यमान है 
झौर कोई कार्य नियमविरुद्ध नहीं होता। परन्तु प्रेमका साम्राज्य अब 
तक बना हुआ है। समस्त इश्वरकि स्वामी प्रेमदेव मनुष्ययो अब भी 
कठपुतर्लके समान नचाते हैं | ये सम्भवको असम्भव और असम्भवकों 
सम्भव, घटकों अघट और अघटको सुघट कर दिखलाते हैं। अक्सर 
छोग इनकी प्रेरणासे चोरी और हत्या तक कर डालते हैं। ईश्वर तो 
अपने भक्तोंका छोड़ भी देता है, परन्तु ये अपने भक्तोंका कभी 
परित्याग नहीं करते | जो इन्हें एक क्षणके छिए भी याद करता है उसे 
ये अनन्त और सीमारहित बना देते हैं। तब क्या इनका कीत॑न 
हरिकीतंनसे, उत्तम नहीं होगा ? इनके पूजनके लिए किसी यज्ञशाला 
या मादिरके निमौण करनेकी आवश्यकता नहीं है। इनका मन्दिर 
हमारा हृदय है। एकबार उसे साफ़ और पवित्र बना कर आवाहन 
करनेसे ही ये वहाँ तत्कण अपना आसन जमा देते हैं ओर परोपकार 
परताप-हरण, परहित करनेसे ही ये प्रसन्न हो जाते हैं । क्‍या 


नतिक धरम । इछ७ 


'तीथयात्रा, हरिनाम-स्मरण इत्यादि विधियोंसे इनकी प्रूजा-विधि सरल, 
सुलभ और उत्तम नहीं हैं ? इनके उपासक सारी स्वार्थप्रण॑ कामना- 
ओंसे रहित हो जाते हैं। उनकी सारी कामनायें पूर्ण हो जाती हैं। 
अतएव इन्हें छोड़ कर हम पुराने निबेक ओर क्षुद्र ईश्वरों तथा 
देवताओंकों क्‍यों भजते रहे ?!! 

पाठक इन प्रइनोंका उत्तर आप अपने ही हृदयसे पूछिए और तद- 
नुसार कार्य कीजिए | हम इससे अधिक और कुछ नहीं कहना चाहते। 
देखिए तो वह क्या उत्तर देता है ! 

क्या तुम्हें मू्तियोंकी आवश्यकता है? यदि है तो शौक़से प्रतिमा- 
ओंका प्रूजन करो | हम मज़हबवादी तो हैं ही नहीं, जो तुम्हें इस 
कामसे रोकेंगे। करो, प्रूजन करो । संसारके चतुर चित्रकारों और 
शिल्पकारों द्वारा निर्मित मूर्तियांको ले ठो, उनपर मुग्ध होओ, दीवाने होओ, 
और अपना तन मन निछावर कर दो, इसमें हज ही क्‍या है। तुम्हें 
कथाओंकी चाह है ? इसमें भी कोई हजे नहीं है। मानव-हृद- 
यकी जाटिछतम ग्रंथियोंसे परिचित, कल्पनाके उत्तेग शिखरोंतक पहुँ- 
चनेवाले छलेखकोंकी कथाओंकी पढ़ो और अवश्य पढ़ो, इसमें नुक्क- 
सान ही क्‍या है। तुम यही कहते हो न कि हम अप्रत्यक्ष, सूक्ष्म, अद्ृष्ट 
इंश्वर या शक्तिसे संतुष्ठ नहीं हो सकते ? हमें एक ऐसे ईश्वरकी ज्ञरू- 
रत है कि जो हमसे प्रथऋ---अत्यन्त दूर--न हो, बल्कि हमारे सामने 
हो---समक्ष हो---समीप हो---जिस पर हम अपने हृदयके उच्छासों, 
आबेगों, और उद्भारोंकों प्रक८./ः कर सकें। भला इससे अच्छी 
और कोनसी इच्छा हो सकती है ? यह तो सबेथा स्वाभाविक 
है। आकारशून्य निर्गुण ईश्वरसे---जिसका देखना तो दूर रहा 
कल्पना तक “करना असम्भव है--मनुष्य क्योंकर प्रेम कर सकता है! 
अतएब संसारके महान्‌ पुरुषोंकी---अवतारोंकी---प_जा अवश्य करो। 


३७८ नीति-विज्ञान । 


श्रीकृष्णकी # बॉँसुर्रसे विभोर हो जाओ, उनके बछड़ोंके साथ 
उछलो, ब्रजके विहंगोंके साथ विहार करो, गोपियोंकी विरह-वेदनाको 
अनुभव करो, यमुनाके स्निग्ध सलिलमें सरोजके समान तैरते फिरो, 
ब्रजके भ्रमर बन कर प्रेमियोंके पास प्रेमका सन्देश पहुँचाओं | इसमें 
कोई हानि नहीं है | तुम अपनी धार्मिक प्रवृत्तिको सभी उत्तम उपा- 
योंसे तृप्त करों | इसमें सदाचार धमेको कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 
हम धार्मिक निसर्गके विरुद्ध कदापि नहीं हैं; परन्तु धार्मिक स्वभाव 
. और धर्मविशेषया मज़हब दो भिन्न बस्तुयें हैं। 
हक अप मनुष्य स्वभावसे ही विवाह करना चाहता है। परन्तु 
धंमेविशेष, विवाहकी अनेक रीतियाँ हैं। हमारे शात्न भी आठ 
दो वस्तुयें प्रकारके विवाहोंका उल्लेख करते हैं। जिस प्रकार 
है।  विवाहकी उपयोगिता सिद्ध करनेसे आधे, गान्धरव, पेशाच 
प्रभति वैवाहिक रीतियोंगी उपयोगिता और उत्तमता सिद्ध नहीं होती, 
उसी प्रकार धामिक निसगंकी उपयोगिता सिद्ध करनेसे संसारके सभी 
मज़हब सच प्रमाणित नहीं होते | यह धार्मिक निसगे ऋम ऋमसे देश 
और कालके अनुसार विभिन्न स्वरूप धारण करता है, परन्तु इसमें परिव- 
तंनका रुक जाना तथा इसका सीमावद्ध हो जाना मानवहितके लिए बड़े अम- 
ड्रलकी बात है। सभी विकसित वस्तुओंके समान मन्नहदब भी विकसित 
वस्तु है, ऋइस्ट या मोज़ेज़, मोहम्मद या जोरोआस्टरके समान मनु- 
घ्योने इसे आविष्कार नहीं किया है---बल्कि यह स्वयं मानव जातिके 
समान प्राचीन है। हाँ, इन महानुभावोंके नेतृत्वमें युगोंकी संचित 
शक्तियाँ एकाएक जाग अवश्य पड़ी हैं और उन्होंने प्रबल रूप धारण 
कर लिया है । 


# यहाँ पर मार्च १९२१ की “्रभा'में प्रकाशित हुए छेखकक ' कविताका 
रसास्वादन ' शीर्षक लेखकों यदि पाठक पढ़ जानेकी कृपा करें, तो अच्छा हो ४ 


नैतिक धमे। ३७२, 


हम तुम्हारे सामने विश्वकी कोई नई कल्पना उपस्थित नहीं 
करना चाहते; बल्कि हम कतैव्यका एक नया आदर 
हम कप बतलाना चाहते हैं और तुम्हें इस सदाचारकी सरितामें 
सीमत्व । डबकी लगानेके लिए कहते हैं--- 
नदी पुनीत परम महिमा अति | 
काहि न सके शारदा विमछमति ॥ 

सदाचारके इस मानसरोवरमे एक गोता लगाते ही संसारकी सारी 
कलुषतायें और त्रिविध ताप एकदम नष्ट हो जाते हैं | इसका दरस परस 
मज्जन और पान करनेसे पापका लेश भी नहीं रह जाता। आत्माको 
शान्ति मिलती है, भवका ताप मिटता हैं, चित्तको विश्राम मिलता है, 
शोक दुःख 'नो दो ग्यारह” हो जाते हैं, और मृत्यु पर विजय प्राप्त 
होती है। यमदूृतोंका भय नहीं रह जाता | एक बार आजमा कर देखो 
कि इसमें कितना स्वाद और केसा आनन्द है। देखो, तुम्हारे मनका मैल 
किस प्रकार घुल जाता है और तुम केसे प्रफुछित हो जाते हो | सदा- 
चारका यही तो लक्षण है कि सत्कमके करनेके साथ ही चित्त 
आनन्दसे सराबोर हो जाता है, हमारी ही अन्‍न्तरात्मा हमारी प्रशंसा 
करने छगती है, शाबाशी देती है। ज़रा इस दरियामें कूद कर देखो भी 
तो, कि इसकी धारा कितनी तेज्ञ है ओर किस शीघ्रताके साथ यह 
तुम्हें स्वर्गम ले जाती है ! 

“बहुतसे मनुष्योंके जीवनका उद्देश रुपया उपार्जन करना और स्त्री 
पुत्नोंका भरण पोषण करना ही होता है । परन्तु इसमें मलनुष्यता 
क्या है ? बीवर आदि पशु भी तो यही करते हैं । मनुष्य बुद्धि-ज्ञान- 
अनुमान-कल्पना-विशिष्ट है, उसमें सदाचार बुद्धि है, वह न्यायशील 
है, परन्तु फिर भी वह कभी कभी अपने यथार्थ गौरबकों 
भूल जाता है। वह अपनी भावनाओंकी उपेक्षा करता है, अपने अन्त 


३८० नीति-विज्ञान । 


करणको दबाता है, अपनी कल्पनाओंसे मुँह फेर लेता है, और अपनी 
दिव्य सुन्दर बुद्धिकों केवठ अपनी स्री और पुत्रोंके भरण पोषणमे 
व्यय करता है, बल्कि कभी कभी तो अपनी स्वार्थपरताके वशीमूत 
होकर अपनी स्त्री और बच्चोंकी भी छोड़ देता है । मित्रो, अपने 
विचारोंकों उन्नत करो, एक क्षणमरके लिए अपने यथार्थ गौरबका 
अनुमान करो, अपनी अनन्त शक्तियोंको स्मरण करों और इस भूषृष्ठ 
पर तुम्हारा महान्‌ कत्तैन्य क्या है, उसको याद करो | अपने हृदयको 
सहानुभूतिसे परिप्रर्ण करो, अपनी कल्पनाको प्रज्ज्वालित करो और अपने 
जीवनकों उत्तम आदर्शांसे भर डाछो | तुम ऐसा अवश्य करो । क्योंकि 
घनोपाजन और धनसंचयमें छगे रहनेसे तुम अपनी आध्यात्मिक मुत्युकी 
ओर अग्रसर हो रहे हों, तुम विराष्ट्र होनेके बदले क्षुद्र हो रहे हो, जवान 
होनेके बदले बुडूंढे बन रहे हो, अपने जीवनको एक प्रकारका व्यापार 
--केवल हानि और छाम, नफ़ा और नुकसानका मामछा---बना रहे 
हो । वास्तवमें तुम्हारा जीवन उत्तम आदरशोंका, सत्कर्मांका, सुन्दरता 
ओर कविताका भंडार होना चाहिए ।#”! 

मित्रों, आओ, हम प्यास और भूखसे मरते हुए राजा रन्तिदेवके 
समान कहें-“ मे परमेश्वरसे अष्टसिद्धियुक्त गति या मुक्तिकी कामना 
नहीं रखता, में चाहता हूँ कि अन्तःस्थित होकर सब प्राणियोंके 
दुःखोंको स्वयं अनुभव करूँ जिससे मेरे द्वारा सब प्राणियोंका दुःख 
दूर हो । यह दीन जन जीवन घारण करनेकी वासना रखता है । 
इसके जीवनके लिए जल अपैण करते ही मेरी क्षुघा, तृषा, थकावट 
अंगोंका घूमना, कातरता, खेद, विषाद, मोह सब ही निशृत्त 
हो गये | ” ( श्रीमद्भागवत स्क० ९, २१-१२,१३ । ) 

-. & उवटा-ज्फांट्वो [२९८४९१॥०7. 
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क्या तुम कहते हो कि समय कम है, आयु छोटी है, जिन्दगी चन्द- 
रोजा है, इस लिए मनुष्य परोपकारमें उद्यत न होगा ? 


वात उसे सदाचारकी कोई आवश्यकता नहीं है | यथार्थ प्रश्न 
मनुष्य का ( हैं? नः | कि हि पे 
आयु छोट हैं है कि हम क्‍या हैं? यह नहीं कि हम कितने दिन 


नही है। तक जीवित रहेंगे'। अगर हमलोग केवल क्षुधा-तृष्णा- 
ग्रस्त मनुष्य हैं, तो हमें केवल खाना और पीना चाहिए, 
चाहे हमलोग आज मेरें या कल, या अनन्त कार तक जीबित रहें; 
परन्तु यदि हम बुद्धियुक्त, प्रेमयुक्त, कव्पनायुक्त मनुष्य हैं, तो हमलो- 
गोंकों बुद्धि, ज्ञान, विवेक, कल्पना ओर प्रेमसे काम लेना चाहिए, चाहे 
हम शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त हो जायेँ या हमारी उम्र मार्कण्डेय ऋषिके 
समान बड़ी हो जाय |# वास्तवमें हमारी आयु इतनी छोटी 
नहीं है। यह शरीर निःसंदेह मरता हैं परन्तु सत्कर्म अमर हैं 
और अपने शरीरके मरण प्राप्त होने पर भी हम अपनी सहानु- 
भूतिके द्वारा आगन्तुक पीढ़ियोंके शरीरमें जीवित रह सकते हैं। निः- 
सन्देह हमारा यह भोतिक क्षणमंगुर शरीर अवश्य मृत्युकों प्राप्त हो 
जायगा, परन्तु हमारे कार्योका नतीजा कदापि नहीं मिट सकता। 
भोतिक झरीर न रहनेपर भी हम अच्छी ओर बुरा शक्तियोंके 
स्वरूपमें जीवित रहेंगे और आगन्तुक युगोंमे हमारे द्वारा ससार संचा- 
ढित होगा। जिस प्रकार हमारा जीवन हमारे पूवेजोंके जीवनका 
सिलसिला है, उसी प्रकार हम सब भी भविष्यके जीवनके--केवल 
शरीरिक ही नहीं वरन्‌ मानसिक, आशधश्यत्मिक इत्यादि सभी प्रकारके 
जीवनके---उद्गम हैं | हम सब मर सकते हैं, परन्तु हमारी आत्मा- 
हमारी आकांक्षायें और विचार, हमारा चारित्रि और मनोबल, हमारी 
कल्पनायें और आदश---कदापि नहीं मर सकते । 
# 5७ [,69॥6 5020007---37 22705४0५ 53900४29 ?, 65.. 
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पाठक कहेंगे कि लेखक स्वप्त देख रहा है, कार्व्पनिक चित्र खींच 
रहा है| क्‍या कभी वह दिन आयगा जब केवल 
सदाचार ही मनष्यका धर्म होगा ? क्या कभी हमारे 
सिद्धान्त मनुष्यके व्यावहारिक जीवनके अड्ज बन जायेंगे ? 
क्या इतिहास इसका अनुमोदन करता है ? पाठक, तुम अपने प्रभावकों 
नहीं पहचानते हो, मनुष्यकी शक्ति और गौरबको नहीं जानते हो । 
लेखक शायद स्वप्न ही देख रहा हो; परन्तु तुम तो मन्त्रमुग्ध होकर अपने 
राज्य और अपने प्रभुत्वको ही खो बैठे हो | वास्तबमें तुममें सारे राज- 
राजेखवरोंसे अधिक शक्ति है----तुम्हें अपने मन और हृदय पर प्रूरा अधिकार 
है और यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। तुम अपने मनोबल पर अपनी 
अद्भुत शाक्ति पर विचार नहीं करते हो | तुम अपनेको केवल एक खानेवाला, 
सोनवाछा और सन्तानोत्पादन करनेवाढा क्षुद्र संकीण जानवर समझते 
हों। तुम पर किसीने टोना कर दिया है। उठों, इस श्रमको झाड़ कर 
अलग कर दो | केवछ मज़हबी श्रमकों ही नहीं, वरन्‌ उसको भी 
जिसके द्वारा तुम अपनेको एक क्षुद्र अस्वतन्त्र जीव समझ रहे हो। 
अपने सिंहासन पर आ डटो | तुम स्वतन्त्र हो, तुम राजकेसरी हो, तुम 
शारीरिक नियमोंकोी भी उछुझन कर सकते हो | तुम्हें यह आछूस, यह आगा- 
पीछा, यह अविश्वास, यह सन्देह शोभा नहीं देता। मनुष्य निःसन्देह बिना 
अन्नके जीवित नहीं रह सकता, उसे भूख प्यास भी अन्य जीवघारियोंसे कम 
नहीं सताती | अन्य जीवोके समान वह भी विवाह तथा सनन्‍्तानोत्पादन 
करता है, परन्तु उसमें एक बड़ी विचित्रता है| उसका यथा 
स्वभाव आध्यात्मिक है। वह भावप्रधान है । मनुष्य बुद्धि, कामना, 
वासना, आशा और सहृदयतासम्पन्न हैं। किसी कल्पना और धार- 
णाके निमित्त वह अपना सर्वस्व परित्याग कर सकता है, अपनी 
प्यारीसे प्यारी कामनाओंकों परित्याग कर सकता है, अपने उद्देश- 


मन्नुष्यका 
यथाथे बछ। 
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साधनके लिए भूख प्यास तकके ऊपर विजय प्राप्त करता है--यद्यपि 
इस चेष्टामें उसे प्राण तक छोड़ने पड़ते हैं | जिस प्रकार किसी वृक्ष 
या पशुकी प्रकृति नियत है, उस प्रकार मनुष्यकी प्रकृति नियत नहीं 
है । उसका स्वभाव विचित्र है | और जन्तु अपने स्वार्थसे काम लेते हैं, 
परन्तु मनुष्य निःरवार्थ हो सकता है। वह स्वच्छन्द है, सीमा वद्ध नहीं । 
पाठक कहेंगे कि संसारके इतिहासमें ऐसा कोई देश या कोई 
समय नहीं मिलता जहाँ हमारे सिद्धान्त व्यावहारिक 

इतिहास जीवनमें लाये गये हों। इसका उत्तर यह है कि संसा- 
मे दम रके इतिहासमें सदाचारकों व्यावहारिक बनानेका कभी 
कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया है | हम मनुष्यके 

स्वभावको और उसकी शक्तिको जानते हैं, इस लिए हमें अविज्वास न 
होना चाहिए। आओ, भगवानके अवतारको प्रतीक्षा किये बिना ही--- 
इस घोर कलिकालके रहने पर भी---कमर कस कर तैयार हो जायें 
और सत्ययुगके आधिपत्यको सत्य कर दिखलाबें | मित्रों, कलियुगका 
आधिपत्य तुम पर कदापि नहीं हो सकता । सतक रहो, होशियार 
रहो, कलियुग तुम्हारे पास भी नहीं फटक सकता | शैतानने जिस प्रकार 
क्राइस्टको छालच दिया था, उस प्रकार जब कभी कोई कुवासना 
लालच दिखलानेके लिए तुम्हारे सामने खड़ी हो, तो तुरन्त अपने 
गोरवको स्मरण करो----अपनी शक्तिको याद करो---तुम्हारे आँख उठा कर 
देखते ही वह बिल्लॉके समान भाग जायगी | सदाचाखत धारण करो, 
परोपकारका अवलम्बन करो | हर कोनेसे केवछ 'रामर्की जय'के बदले 
सत्यकी जय! 'प्रेमकी जय, “निःस्वार्थताकी जय” 'दयाकी जय! की 
घ्वनि उठाओ; तब क्या मजाल कि पाप क्षणमात्रके लिए भी खड़ा रह सके। 
कमी है केवल उत्साहकी, जोशकी | जब हम नीची जातिवाले अछूतोंके 
द्वारा छुए हुए जलके पीनेवालेको जातिसे---पतमाजसे---ब्राहर निकाल 
देत हैं, तब झूठेको, कामीको, छलीको, पाषण्डीको, अथवा दूसरी 
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रीतिसे समाजके अनिष्ट करनेवालेको जातिसे-समाजसे----क्यों न बाहर 
निकाल दें ? क्‍यों नहीं बचपनसे ही माता पिता बच्चोंके कोमल हृदयपर मत- 
या मजहबके बदले सदाचारका ही अंकुर जमायेँ ? क्‍यों नहीं दुश्नरित्रि 
मनुष्य समाजके द्वारा अवज्ञाकी इश्सि देखा जाय ? अनहोनी कथाओं- 
की हम बच्चोंके समान क्‍यों सुनते जायें ? क्‍यों नहीं अनोखी कहानियोंके 
बदले पण्डितवर्ग सदाचारकी कथाये कहें ? यज्ञ, जाप, ब्राह्मणभोजन इत्या- 
दिमें हम अपने रुपयोंको व्यर्थ क्यों गँवायँ और उन्हें संसार-हितमें क्यों 
न लगायें ? हम अद्ृष्ट देवताओंके मन्दिरोंके बदले प्रेमका मन्दिर क्यों न 
बनवावें ? हम मज़हबके नामसे करोड़ो रुपये क्‍यों बरबाद करें ? उन्हें 
सत्कर्ममें क्यों व्यय न करें ? अभाव केवल उत्साहका है। जितना 
उत्साह, जितना द्रव्य, जितना परिश्रम मनुष्यने मज़हबके प्रचारमें व्यय 
किया है, यदि उसका शतांश भी सदाचार-प्रचारमें व्यय किया जाता, 
तो आज संसारका इतिहास दूसरे प्रकारसे लिखा गया होता। 
वास्तवमें अब तक संसारका इतिहास रक्तपातका इतिहास रहा है। 
हमारा भयानक अनुभव हमें जतला रहा है कि देवता बहरे हैं। 
मनुष्यके ददकी पुकार-चाहे वह कितनी ही आद्रताके, 
मनुष्य-सेवा साथ क्‍यों न उच्चरित हुई हो--सिवाय उसके आह 
भरे दिलके और कोई नहीं सुनता । ईख़र भी हमारी 
मदद नहीं करता। हमें अपने पैरों पर ही खड़ा होना है। हमारा दुःख 
सिवाय हमारे और कोई नहीं मिटा सकता | मनुष्यके आँसू मनुष्य ही 
पोंछ सकता है। अतएब इन अदृष्ट देवताओंकी सेवांके बदले हमें 
प्रत्यक्ष नरदेवकी ही सेवाकी आवश्यकता है। विशेषतः हम भांरत- 
वासियोंके लिए तो इस विषयमें किसी प्रकारकी कठिनता है ही नहीं, 
क्योंकि हम तो ईश्वरकों भी मनुष्य ही बना कर पजते हैं | मनुष्य ही 
हमारा ईश्वर, हमारा देवता होना चाहिए | हमें अन्य देवता या अन्य 
इश्वरकी आवश्यकता नहीं है । 
५४ समाप्त। ॥२ 
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अशुद्ध 
मनुष्यके सामाजिक जीवन--- 
सिलसिलेमें वह ( प्रकृति ) 
( समाजवाद 502८थॉौंआ ) 
वनस्पति संसारकों पैदा किया 

है । 

उमारा 
“जद ” मह्दर 
आग लगाने 
डालने तकका 


कि उनमें मनुष्य- 
सदाचारसे 
अस्वेच्छाचारी 
परिणाम 

असभ्य संसारमें 
परमार्थ 

तबने 


हरे 


याकूस 


शुद्ध 
या मनुष्यका सामाजिक जीवन, 
सिलसिलेमें वह 
( समाजवाद ) 
वनस्पति संसारको पेंदा नहीं .. 
किया है । 
डमारा 
 जदन ' मस्दर 
आग जलाने 
डालने तकका अधिकार है। 
मेसन- 
कि मनुष्य- 
सदाचार 
स्वेच्छाचारी 
परिमाण 
सभ्य संसारमें 
परार्थ 
तब तक 


माकूंस 


[२] 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
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नोट--इनके सिवाय ओर भी कुछ साधारण अशुद्धियाँ रह गई हैं. जिन्हें 
बुद्धिमान्‌ पाठक स्वये शुद्ध करके पढ़ सकते हैं। 
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अध्ययन ओर मनन करने योग्य 
उन्नश्रेणीके ग्रन्थ । 





समाज । इसमें जगत्प्रसिद्ध कवि ओर विचारक रवीन्द्र बाबूके ८ निबन्धोंका 
अनुवाद है जो केवल सामाजिक विषयों पर लिखे गये हैं ओर बहुत ही गंभीर 
तथा मार्मिक हैं---१ आचारका अत्याचार, २ समुद्रयात्रा, ३ विछासकी फाँसी, 
४ नकलका निकम्मापन, ५ प्राच्य और प्रतोच्य, ६ अयोग्य भक्ति, ७ पूवे और 
पश्चिम, < चिट्ठी पत्री । मूल्य ॥॥% ) 


ज्ञान ओर कमे। बंगालके सुप्रसिद्ध विद्वान, स्वर्गीय गुरुदास वन्द्योपाध्याय, 
एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० एल०के अमूल्य ग्रन्थका अनुवाद । गुरुदास बाबू 
पूर्वीय ओर पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञानके पारगामी पंडित थे । वे अपने इस अन्थर्मे 
जीवन भरके अध्ययन और मननका सार संग्रह कर गये हैं । देशकी किसी भी 
भाषामें अभीतक इसके जोड़का ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ । मनुष्यके अन्तर्जगत्‌ 
और बहिजेगत्से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी भी बातें हैं, उसके आत्मिक, 
मानसिक ओर शारीरिक सुखोंको बढ़ानेवाले जितने भी साधन हैं ओर सन्‍्तान, 
परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य, आदिके प्रति उसके जितने भी कर्तव्य हैं 
इस ग्रन्थमें उन पर प्रकाश डाला गया है । गहरेसे गहरे दाशनिक ओर तात्त्विक 
विचारोंसे लेकर साधारणसे साधारण सगाई-विवाह, खान-पान, चाल-चलन, 
और वेष-भूषा सम्बन्धी बातोंकी भी इसमें चर्चा की गई हैं। सच तो यह्द है 
कि ऐसा कोई भी विषय नहीं ह जिस पर इसमें कहीं न कहीं, मुख्य या 
गौणरूपमें विचार न किया गया हो । मूल्य ३ », सजिल्दका ३॥ ) 

सरछ मनोविशान । हिन्दीमें इस विषयका यही एक ग्रन्थ प्रकाशित 
है। इसमें बड़ी भारी विशेषता यह हैं कि इस कठिन विषयको बहुत ही 
सरलतासे, सुगम भाषामें, अच्छी तरह उदाहरण आदि देकर समझाया है और 
अत्येक अध्यायके अन्तमें एक रोचक प्रश्नावली दे दी है, जो इस विषयके 


विद्यार्थथोंके लिए बड़े ही कामकी हूं । मनोविज्ञान बहुत ही आवश्यक विज्ञान 
है। पाश्चात्य देशोंमें इसका बहुत ही अधिक प्रचार हैं और इसकी सहायता 
व्यापार, राजनीति, अध्यापन आदि प्रत्येक कार्यमें ली जाती है।मू० १॥) 
सजिल्दका २) 

स्वाधीनता । इंग्लेण्डके स॒प्रसिद्ध विद्वान्‌ जान स्टुअर्ट मिलके "लिबर्टी! 
नामक ग्रन्थका सरल आर सुत्पष्ट अनुवाद । इसमें राजनीतिक, सामाजिक, 
मानसिक, वाचनिक आदि सब प्रकारकी स्वाधीनताओंका वास्तविक स्वरूप 
बतलाया गया है। अर्थात्‌ इसमें स्वाधीनताकी सैद्धान्तिक आलोचना है। 
जिस स्वाधीनताकी आज चारों ओर धूम है और जिसके सामने मनुष्य सारे 
सुखोंकों तुच्छ समझता है, वह वास्तवमें क्या चीज है, यह इस ' प्तकके पढ़े 
बिना समझमें नहीं आ सकता । इसमें पॉच अध्याय हैं--१ श्र॒स्ताव , २ विचार 
और बिवेचनाकी स्वाधीनता, ३ व्यक्तिविशेषता भी सुखका एक साधन है, ४ 
व्यक्तिपर समाजके अधिकारकी सीमा और ५ प्रयोग। प्रत्येक विचारशील 
विद्वानके अध्ययन करनेकी चीज है । दूसरी आबृत्ति । मूल्य २) 
सजिल्दका २॥ ) 

देशदशेन | लेखक, ठाकुर शिवनन्दन सिंह । समाजशात्रके एः 
अंगका इसमें प्रतिपादन किया गया है जो जनसंख्यासे सम्बन्ध रखता है 
ख्याकी वृद्धिति ओर पराधीनताके कारण बाहर आबाद न हो सकनेकी कठिनाई 
तथा विदेशी व्यापारके कारण भारतकी जो दुदशा हुईं है उसका जीता जागता 
चित्र इस लोकप्रिय ग्रन्थमें चित्रित किया गया है । बीससे ऊपर चित्रोंसे सुशो- 
भित है। तीसरा संस्करण हाल ही निकला है। मू० २), सजिल्दका ३) 

नोटे--हमारे यहाँ हिंदीके सब प्रकारके अन्थ मिलते हैं। सूचीपत्र मेँगाकर 
देखिए । 

मनेजर, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय, 
हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई। 


